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समपेण-पत्र 


हमारी प्राचीन साहित्य-सेवा में विशेष सहायक तथा श्रद्धा] 
रखने वाले श्रीमान्‌ जयदयालजी डालमिया एवं उनकी धर्मपत्नी : 
उदार हुदयवाली श्रीमती कृष्णादेवी को हादिक धन्यवाद देकर 
उनको उत्साहित करते हैं ।- | 


नित्यधामगत, श्रीधरीविनोदविहारीगोस्वामीप्रभु-महाराज 
(कालोदह-निवासी) के पुनीत स्मरण में- 

तथा गुरु-परस्परर प्राप्त उपजीव्य-चरणोंकी पुनीत सेवा | र 
(१) श्रीक्षोनित्यानन्दप्रभु, (२) श्रीक्रीजान्हवाठाकुरानी, (३) 
भ्रीवीरचन्द्रगोस्वामी,(४) श्रीरामचन्द्रगोस्वामी, (५) श्रीकिशोरी- 
मोहनगोस्वामी, (६)श्रीराधावल्लभगोःवामी, (७)श्रीराधारमण- 
गोस्वामी, (८) धोराधामाधवगोस्वामो, (६) श्रीसत्यानन्द- 
गोस्वामी, (१०) श्रीराधिकाप्रसादगोस्वामी, (११) श्री कृष्ण- 
चैतन्यगोस्वामी, (१२) श्रीनित्यराधागोस्वामी,(१३) श्रीशंकरा- 
रण्यगोस्वामी,(१४) श्रीक्रीराधारमणचरणदास-बाबाजी महाराज | 
(बड़े बाबाजी), ( १५)नित्यधामगत-संकीत्तं नप्रचारक-प्रेममूत्ति- | 
निरन्तर अष्टसात्त्विभावावली से विभूषित गुरुदेवमहाराज, 
(श्रीश्री रामदासबाबाजी महाराज),इस प्रथम भाग भक्ति-सन्दर्भे- 
रूप प्रस्तुत कृति को समर्पण करता हूँ। -कृष्णदास 
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मुद्रक : 
मोहनचन्द्रगोस्वामी | 
-सोहनप्रेस, वृन्दावन । ~~ 
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वाले एवं नाना प्रकार सहायता देकर 
उत्साहित करने वाले तथा प्रस्तुत 
भक्ति-सन्दर्भ-प्रकाशन में परम 
हितेशो सहायको को 
क नामावली & 


पूज्य स्वामी अखण्डानन्दजी महाराज 
श्रीहरिदासजी शास्त्री (९नवतीर्थ) कालीदह 
श्रीदीनशरणादासजी (पत्थरपुरा, वृन्दावन) 
श्रीचक्कपाणिजी महाराज (वृन्दावन) 
शरीयुक्तनित्यानन्दभद्ुजी (वृन्दावन) 
श्रीयुक्त अतुलक्कष्णगोस्वामीजी, (वृन्दावन) 
श्रीयुक्त गोस्वामीदामोदरलालजी महाराज (वृन्दावन) 
श्रीमान्‌ सेठ जयदयालजी डालमिया, (नई दिल्ली) 
श्रीमान्‌ लज्जाराम ललाम, प्रिन्सीपल, 
विद्यापीठ (वृन्दावन) 

श्रीमान्‌ सेठ नन्दकिशोरजी झाझरीया (कलकत्ता) 
श्रीहरिप्रसादजी-वेदान्ती, सीतारांम-राधाकृष्णा-मंदिर 

(वृन्दावन) 
श्रीमान्‌ रमणदासजी पंड्या, गोलपाड़ा, (मथुरा) 
श्रीमान्‌ गोपालदासजी डागा, (राधाकुण्ड) 
श्रीयुक्त भक्तिदीपकमहा राज, (वृन्दावन) 
श्रद्धे य बावा रासबिहारीदासजी महाराज, 

चेणीपट्टी-द्वारभंगा (विहार) 
कृष्णदास 
—%— 
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शीसद्भागवतस्वरूप:- 
श्रीम-द्वागवताभिध: सुरतरुस्ताराकुंरः सञ्जनिः 
स्कन्धेद्वीदशमिस्वतः प्रविलसडूक्यालवालोदय: । 
दात्रिशत्त्रिशातचच यस्य विलसच्छाखा-सहस्राण्यलं 
पर्णान्यष्टदशेष्टदोईति-मुलमो वर्वोत्त सर्वोपरि ॥ 


श्रीमद्भागवत नामक कल्पवृक्ष सर्वोपरि विराजित है । 
प्रणव जिस में अंकुर है, द्वादशस्कन्ध जिस की द्वादश मुल-शाखा 
है, भक्ति-रूपी आलवाल-द्वारा जो निरन्तर स्निग्ध है, जिस 
में ३५० अध्याय शाखासमुह तथा १५००० इलोक पत्र-गण हैं । 


पादौ यदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीथतूय्यौँ कथितौ यंदुरू 
नाभिस्तथा पञ्चम एव षष्ठी भुजान्तरं दोर्थुगलं तथान्यौ । 
कण्ठस्लु राजन्नवमो यदीयौ मुखारविन्दं दशमः प्रफुल 
एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि यद्‌ द्वादश एव भाति॥। 
तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहिंतावतारम्‌ । 
अपार-संसार-समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम्‌ ॥ 


यह अपार भव-सागर का सेलु रूप, करुणानिधान, तमाल- 
तुल्य श्यामवर्णं, कल्याणार्थ अवतीणं, आदिदेव श्रीभागवत- 
स्वरूप को हम सब आश्रय करते हैं। प्रथम-द्वितीय स्कन्ध जिस 
का चरणयुगल है, तृतीय-चतुर्थ दोनों जंघा हैं, पञ्चम-षष्ठ 
दोनों वक्ष हैं, सप्तम-अष्टम |. भुजा हें ॥ हे राजन्‌! नवमः 
जिस का कण्ठ, तथा.दशम प्रफुल्ल मुखकमल है । एकादश ललाट 
तथा द्वादश मस्तक है । इस प्रकार श्रीकृष्ण से अभिन्न रूफ 
भागवत-विराजमान 'है। 


i 
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RS) 
प्रश्तुत भक्तिसन्दर्भ में सार-गर्भ-विषयः- 
अन्वयमुख से-श्नीनारद-व्यास-सम्वाद, श्रीञुकपरीक्षित्‌ सम्बाद- 
उपक्रम, श्रीशौनकवाक्य, श्रीब्रह्म-नारद-सम्बाद, श्रीविदुर-मेत्रेय- 
सम्बाद, अजानज-देवस्तुति, श्रीकपिलोपाख्यान, श्रीसनत्कुमार-उपदेश, 
श्रीरुद्रगीत, श्रीनारदवाक्य, श्रीक्रषभदेव-गन्ध, श्रीप्रह्लाद-वचन, 
श्रीनारद-युधिष्ठटिर-सम्बाद, श्रोजायन्तेयोपाख्यान, श्रीभगवदुद्धव- 
सम्बाद, श्रीशुकवाक्योपसंहार एवं श्रीसूतोपदेश के उपसंहार इन सब 
से भक्ति का अभिषेयत्व ॥ 
व्यतिरेकमुख से--भक्ति के विना गुणों का अनादर, भगवत्समपित 
कर्म का अनादर, योग का अनादर, ज्ञान का अनादर, आश्रयान्तर 
का अनादर, भगवद्भक्त का अनादर, कर्मादि-साधन-सिद्धगण का 
अनादर, भक्ति-अकरण में दोष, इन सब कारणों से भक्ति का अभि- 
घेयत्व; भागवत में ५ड्विध लिङ्ग के द्वारा भक्ति का अभिधेपत्व; भक्ति 
का सावत्रिकत्व (सर्वेदा करने का), भक्ति का सदातनत्व (नित्यत्व), 
भक्ति-उपदेश से भगवान्‌ का महत्त्व, भक्ति का परमधमंत्व एवं 
सर्वकामप्रदत्तत्व, भक्ति का अशुभ-न।शकल्व, सर्वान्तराय-निवारकत्व, 
भयनिवारकत्व, अशेष पापहारीत्व में--अप्रारव्धहारोत्व, पापबासना- 
हारीत्व, अविदयाहरत्व, समस्त प्रीणन में हेतुरूप, समस्त गुणों में 
हेतु रूप, सर्वानन्दहेतुत्व, निर्गुश॒त्व, स्वयं प्रकाशमानत्व, परम सुख. 
रूप, रतिप्रदत्व, भगवत्प्रीणनत्व, भगवदनुभव में हेतुरूप, भगवत्प्राप- 
कत्व, भगवत्‌वशीकारित्व, परसगति-प्रापकत्व, भक्त्यास में परम 
सामर्थत्व, इन सव का प्रतिपादन; पुनः अपराध का विचार, अपराध. 
का कार्य, अधिकारि-विशेष में भक्ति का फल, अनन्या-झक्ति, अनन्या- 
~ भक्ति का सवंशास्त्रसारत्व, अधिकारी का विचार, नित्य-नैमित्तिक कमे 
णि समाधान, साम्मुख्यत्रय का विचार, सत्संग ही साम्मुख्य-निदान, 
॥”साबुकृपा,महत्कृपा एवं संग का हेतु,साधु कोन हैं,निर्णय,श्रेष्ठ भक्त,मध्यम- 
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विकी) 
भक्त-कनिष्ठ भक्त का विचार, श्रेष्ठभक्त का लक्षण, उन का भेद, 
मिश्चाभक्तिसाधक कनिष्ठ, अमिश्राभक्तिसाधक मध्यम, शुद्धभक्त- 
सर्वोत्तम, श्रीगुरुतत्व की आलोचना, निर्विशेष रूप सान्मुख्य, अहंग्रहो- 
पासनारूप सविशेषमय-साम्मुख्य, आरोपसिद्धाभक्ति, संगसिद्धा-भक्ति, 
स्वरूपसिद्धा-भक्ति, वंधी-भक्ति, शरणापत्ति, गुरुसेवा, साधुसेवा, 
वैष्णवाराधना, श्रवणा, कीर्तन, नामापराध, कीत्तंन-विभाग, स्मरण, 
पादसेवन, अर्च्चेन, श्रीभगवन्नाम एवं मन्त्र पर विचार, अर्चेनविवृति, 
अर्चेनपात्र, अचनांग, वन्दन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, रागानुगा- 
भक्ति, रागानुगाभक्ति में मानसावेश की प्राधान्यता, आवेश का 
सामथ्यं, कामरूपा भक्ति का पापराहित्यत्व, भागवतमागंप्रसंग में 
कहे हुए वैर एवं देषभाव का निषेधत्व, रागानुगा का विषय, श्रीकृष्ण- 
भजन-माहात्म्य-भज न- सिद्धि का क्रम, इन समस्त बातों का स्थापन 
इस भविंतसन्दर्भे में क्रमतया विस्तार रूप से मौजूद है ॥ 
अनुच्छेद क्रम से भक्तिसन्दर्भ का विइलेषणः-- 
अन्वयमुख से भक्ति की महिमा 

(१) संक्षेप में रूम्बन्ध, अभिधेय एव प्रयोजन-तत्व का विचार; 
तथा पूवंसंस्कारवग्त और इसी जन्म में महृत्कृपावन्त दो प्रकार 
जीवों का निर्णय; (२) भवित का सुखात्मकरूपत्व; (३) भजनीय- 
स्वरूप एवं आत्मप्रसन्तता; (३-१७) भवित का परमधर्मत्व, ज्ञान- 
कर्मादि भवित का सचिव-ात्रत्व, भक्ति द्वारा ही भगवानु भजनीय, 
भागवत में (१।२।२७) गुरु-शिष्य-भाव से उपदेश व शिक्षा देने का 
भवित में ही तात्पर्ये, श्रीशौनक के प्रति श्री सूतोपदेश का सार-मर्म 
भकितिमात्र है इन रुव का वचार; (१८-१९) कर्म-ज्ञान एवं वैराग्य 
में यत्न-परित्याग पूर्वंक भवित का करणीय, तीन कारणों से मंगल- 
कामियों का ब्रह्मा एवं शिवजी दोनों विष्णु के समान उपास्य नहीं हुँ; 
(२०)विष्णुपासनामें देवतान्तर की निन्दा नहीं करना चाहिये; (२१-२२) 


( छू) 


रजःतम प्रकृति के लोग अन्य देवता का भजन करते हैं इस का 
विवेचन; (२३) प्रथम स्कन्ध में श्रीनारद-व्याससम्बाद का सार 
भक्ति ही है इस का निर्णय; (२४-३२) द्वितीय स्कन्ध में--श्रीशुक- 
परी क्षित्‌ सम्बाद का सार ही भक्ति है, भक्तियोग का प्रादुर्भाव न होने 
त्तक कर्म करणीय, सदचमुक्ति एवं क्रममुक्ति से प्रेम का श्रेष्ठत्व, 
भक्तियोग का सर्ववेदसिद्धत्व. अकाम-सर्वेकाम तथा मोक्षकाम सब के 
भक्ति अभिषेयत्व, तीब्रा-भक्ति शुद्धा-भक्ति मै परिणत होती है 
परन्तु याह च्छक भक्ति से कामना की पूर्ति होती है इसका निर्णय, 
यज्ञादि में खादिर-यूप संयोग की भाँति भागवत जन संगसे प्रेम लाभ 
होता है इन सब का कथन; (३३)शौनकजी द्वारा व्यतिरेक-मुख से भक्ति 
अभिघेयत्व का टढी- करण, समस्त देवतोपासना से श्रे ष्ठत्व-प्रवचन 
के द्वारा भक्ति का अभिधेयत्व; (३४) हरिगुणानुवाद से आयुः का 
रूफलत््व; (३५-४०) हरिकथा-विमुख जन महापशु हे उच के समस्त 
अंग निष्फल हैं इस का प्रतिपादन; (४१-४२) ब्रह्म-तारद-सम्बाद का 
सार विष्णु-भक्ति, श्रीनारायण ही समस्त वेदों के त्ात्पयेरूप से एक 
मात्र उपास्य, परन्रह्म भगवान्‌ की महिमा इन बातो का विवेचन; 
(४२-४५) विदुर-मैत्रेय सम्बाद से भी भक्तिमार्ग सुखरूप-मागे; (४६- 
४७) श्रीकपिल-देवहूति-सम्बाद से-परतत्वज्ञान के लिये भक्ति ही 
कल्याणमय-मार्ग है; (४८-४९) श्रीपृथुमहाराज के प्रति कुमारोपदेश 
में भी भक्ति का मुख्य अभिधेयत्व; (५०) श्रीरुद्रगीत से भी भक्ति का 
करणीयत्व तथा कर्मादि में आग्रह रख कर पूजा का विच्छेद करना 
` कत्तेव्य नहीं हे इस का विवेचेन; (५१) श्रीनारदप्रचेता-सम्बाद में 
व्यतिरेकमुख से विष्ण सेवा के विना समस्म इन्द्रिया विफल; (५२) 
श्रीहरिसेवा से ही समस्त देवता तृप्त होते हें (५३) श्रीऋषभदेव के 
द्वारा स्वपुत्र-शिक्षण में प्रीति-भक्ति का कर्तव्य, ब्राह्मण-रह॒गण 
सम्बाद में भी श्रीहरिसेवा से उत्थित ज्ञानाग्नि के द्वारा संसारनाश, 


Ce) | 


महत्सेवा से हरिभवित होती हे इत्यादि विषय का स्थापन; (ए४) 
श्रीचित्रकेतु के प्रति श्रीसंकर्षणदेव के उपदेश के अन्त में-पुरुष अवशेष 
में भवत होता है इस का प्रतिपादन; (५४-५७) श्रीप्रल्दाद के द्वारा. 
अशुर-बालक शासन में-कौमारावस्था से ही प्रिय-सुहृद्‌ श्रीहरि का | 
भजन कर्तव्य है, (५८) श्रीनारद-युधिष्ठिर सम्बाद से भकित के हारा 
ही मनःसुप्रसन्न होता है, भक्ति ही समस्त पुरुषार्थ का हेतु है, भवित | 
ही परा विद्या एवं परमाश्रय है इन सब का प्रतिपादन; (५९-६१) 
श्रीजायन्तेयोपाख्यान में, श्रीकविवात्च में-_ज्ञानादि अमिश्रण भवित | 
को श्रवणादि से भजन करने पर साधक क्रम से अभय होता है एवं 
उस का मन अनायास से निरुद्ध हो जाता है इन बातों का प्रति- | 
पादन; (६२) श्रीआविहोत्रवाक्थ से कर्मादि त्याग-पूर्वक भवित का | 
कत्तंव्य; (६३) वेद के द्वारा क्मे-मोक्ष के लिये ही कमं-विधान का 
आदेश; (६४) श्रद्धा एवं विरक्ति के अनुदय तक वेदोक्त-कर्म अना- | 
सक्त भाव से ईश्वरार्पण करके करणीय है, शीघ्र ही देह में | 
आत्मबुद्धित्यायेच्छु का वेदोवत एवं तन्त्रोक्त-विधि से वे शव की अर्चना) 
करणीय है; | 
(६५) श्रीचमस-वावय से श्रीहर्भिक्त श्रीहरि के द्वारा रक्षित) 
होकर विघ्न को सोपान मान कर उन्नति के साथ हरिसेवा करता है, | 
श्रीकरभाजनवाक्य से श्री हरि नानायुग में नाना-मार्ग से पजित होते | 
हैं इन बातों का स्थापन; (६६ से ७६ )--श्रीभ गवदुद्धव सम्बाद में-भक्त | 
श्रीहरि की निर्माल्य आदि बस्तु का सेवन से एवं हरिलीला-स्मरण | 
तथा कीर्ततनादि द्वारा अनायास में माया को जीत कर श्रीहरि की | 
प्राप्ति करता है, श्रीहरिलीला-रहित वेदवाव्य का भी अभ्यास त | 
करें, भक्ति के द्वारा ही ज्ञान की सिद्धि होती है इस का प्रतिपादन; | 
(८०) श्रवणादि भक्ति के द्वारा जिस परिमाणा से चित्तशुद्धि होती है | 
उस परिमाण से भगवान्‌ के स्वरूप-लीला एवं माधुर्यं का अनुभव | 
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होता है इन बातों का निणब; (८४) प्रेममक्तिमार्ग में-समस्त फलों 
के राजा स्वभक्तिफल में ज्ञान-वेराम्याभ्यास को आवश्यकता नही है, 
भक्ति के द्वारा ही ज्ञानादिलभ्य समस्त बस्तु अनायास में लाभ होती 
है जैसे-चित्रकेतु की स्वर्गवाञ्छा, शुकदेव की मोक्षवाञ्छा तथा 
पार्षदत्व इच्छुक भक्तगणा की 9म-सेवा के द्वारा ही वेकुण्ठेच्छा की 
प्राप्ति है । (८५) इसी जन्म में नश्वर मनुष्य-देह के द्वारा श्रीहरि की 
प्राप्ति करना बुद्धिमत्ता की चतुराई का परिचायक है, जैसे कि 
श्रीहरिश्चन्द्रादि, (5६) श्रीशुकदेव के उपदेश में उपसंहार--श्रवणादि 
भक्ति का कर्त्तव्य, मरण-शील व्यक्ति का भगवद्ध्यान एवं कीत्तेन 
कर्तब्य तथा नानाङ्गगवान्‌ शुद्धाभक्ति के वीच लीलाकथा-श्रवण परम 
श्रेयः साधक इन बातों का स्थापन; (८७-९१) श्रीसूतोपदेश के परि- 
शेष में-भगवत्कीर्तनादि में आदर-कर्त्तव्य, श्रीकृष्ण-स्मरण से 
सत्त्वशद्धि, ज्ञान, वैराग्य एवं प्रेमभवित का लाभ तथा हूरिभजन से 
तपः आदि सम्पत्ति का सार्थकत्व इनका विवेचन; (९२-९८) श्रीमद्‌- 
भागवत के समस्त इतिहास वचनों में भक्तिमात्र का तात्पर्यं, अपने 
दूतो के प्रति यमराज के वचनों से तरेदादि श्रवण-फल श्रीहरि-स्मृति 
का परम कर्त्तव्य, वेदार्पणमन्त्र भी श्रोजनादेन-प्रीति उद्देश्य से है, 
श्रीब्रजदेवियो के प्रति श्रीउद्धवजी के वचनों से श्रीकृष्णा-भवित में ही 
वर्णाश्रमाचारविहित कर्मो वा उद्देश्य, भगवान्‌ के प्रति ब्रह्माजी के 
वाकय में-ज्ञान ही भक्ति का अन्तर्गत, श्रीमद्भगवद्गीता के १० म 
ध्याय में शद्ध-भक्ति का उपदेश, श्रीदामविप्र-वाक्य से-अन्याव्य 
पुरुषार्थसाधन भक्तिमूलक है, भवित ही समस्त सिद्धि का जीवन- 
स्वरूप है तथा उन सब सिद्धियो के विना हो भक्ति का साधकल्व 
इन बातों का प्रतिपादन है । 
(४८)समस्त शास्त्र में भवित का अभिधेयत्व, अज्ञ लोग कर्मादिक 
के अंगरूप मे विष्णूपासना करते हैं एवं देवतागण उपासकों को अपने 
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कामना-प्रदान के वाद भक्ति एवं परम फल रूप प्रेम-दान करते हैं 
इन बातों का निश्चय-करणा, (६६) व्यतिरेकसुख से-कर्म अनादर के | 
द्वारा भक्ति का विशवसनीयत्व, नित्य-सुखरूपत्व, स्वल्पायासलब्ध 
वित्तादिद्वारा साध्य (प्राप्य)भवित का परम फलदातृत्व इन बातों का | 
प्रतिपादन; (१००-१०१) भवित के विना अन्य कोई हरितोषण-का रण | 
नहीं है, हरिपरायण इवपच जन भवितहीन हादश-गुरणो से युक्त विप्र | 
से श्रेष्ठ है इस का प्रतिपादन, (१०२ ) भगवदपित कर्म का अनादर, 

गीता के द्वादश अध्याय में-भवित के असामर्थ्यं से कर्मापण का विधान, | 
(१०३) योग का अनादर, (१०४) ज्ञान का अनादर, भवितमागं में 
श्रम नहीं, उस में भगवद्वशीकाररूप अपूर्व फल विद्यमान है (१०५) 
भक्ति के विना ज्ञान की सिद्धि नहीं है, (१०६) स्वतन्त्ररूप से दूसरे 
आश्रय का अनादर:-ब्रह्मा एवं शिवजी को वेष्णव-ज्ञान से भजन 
करना कत्तव्य है, विष्णु के साथ अन्य देवता का समान दर्शन से 
भवितलाभ नहों है उस से प्रत्यवाय होता है, अभेद दृष्टि तो शान्त- 
भवित एवं ज्ञानादि परा है, वेष्णव-भावना से शिवादि का भजन 
कत्त व्य है, श्रीशिवजी का स्वतन्त्र भजन से भृगुशाप लगता है, अन्य 
देवताएँ भगवान्‌ की त्रिभूति स्वरूप हैं दूसरे को अवज्ञा व निन्दा 
दोषावह है, श्रोकपिलदेव ने जब साधारण प्राणिमात्र की अवज्ञा का 
निषेध किया है तो शिवांदि के बारे में कहना ही क्या हे । कनिष्ठ 
` भागवत जन श्रीविग्रहादि में शिलांब्रुद्धि करने के कारण नरकभागी 
* होते हैं । भूतदया के दिना अर्चना की सिद्धि नहीं होती है । यथायोग्य 
यथा-शबित दान के हारा अभाव में-मान (सम्मान) देकर दया-करना 
कत्तव्य है। एकान्ती भक्‍त सर्वश्रेष्ठ हे । प्रथम उपासक के लिये 
सर्वभूतों में आदर विधान है, सश्रद्धसाधक का वह स्वाभाविक धर्म 
है, जातरति भवत की अहिंसा एवं उपरति निजस्वभावं है । परम सिद्ध 
का सर्चेभूतो में प्रेम करना कत्तेव्य हे. भगवल्सम्बःध : को लेकर अन्य- 
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देवता एवं भूतादर करना कत्तव्य है, केवल भूतादर नहीं करना 


चाहिये, जेसे कि भरतजी । अर्चनमागे मे पत पुष्प चयन त्या 
किञ्चिद्‌ हिसा का विधान है इन समस्त बातों का प्रतिपादन है;(१०७) 
पण्डितगण कृतज्ञ, सुहृद्‌ तथा आत्मद श्रीहरि के भिन्न अन्य का शरण 
नहीं लेते हैं, (१०८) श्रीहरि में अभक्त का अनादर, (१०६) श्रीहरि के 
निष्किञ्चन भक्तों को देवतागणा गुण के साथ आश्रय करते हैं,(११०) 
कर्मादिमार्गसिद्ध मुनियों का अनादर, भागवतधर्म में द्वादश प्रसिद्ध 
महाजनों का नामोदद श्य 

(१११)भगवड्कूतित का सर्वोद्ध्व अभिध्यत्व, श्रवण-कीर््तनादि 
भक्ति तो चार वर्ण एवं चार आश्रम का नित्य स्वधर्मं रूप है, 
जीवन्मुक्त का भी श्रीहरि-अवज्ञा से अधः पात है इन सब बातों का 
प्रतिपादन है; (११२-११४) इस देह में एवं देहान्तर में भक्ति का 
नित्य सेवनोयत्व, पर्डुवत्र तात्पर्यं निणेय-चिन्हों से भक्ति का अभिः 
धेयत्व,(११५-१२०) ब्रह्माजीने नारदजी को एवं तारदजीने वेदव्यास- 
जी को हरिभक्ति-संकल्प करके ही भागवत-लिखने को कहा है तथा 
भगवान्‌ ने भी उत्तम हरिभवित-लाभ के लिये प्रेरणा दी । भागवद्धर्म 
ही परमहंस-गणों का एवं भगवान्‌ का परम प्रिय है, उस के उपदेष्टा 
सर्वोत्कृष्ट हैं इन बातों का प्रतिपादन; (१२१) जुद्धा-भक्ति में लोगों 
को प्रर्वात्तत करने के लिये कर्मादि मिश्रण भक्ति का उपदेश है, 
भवित का परम-धर्मत्व, सव कामप्रव्ख, तथा समस्त अन्तराय का 
निवारकत्व, भक्तिमार्ग में ज्ञानमार्ग की भाँति असहायता-जनित भय 
तथा कर्ममार्गवत्‌ मत्सरादि युवत भय नहीं है, भवत साधनमार्ग से 
भ्रष्ट नहीं होता है, जैसे कि वृत्र, गजेन्द्र तथा भरतादि, इन बातों का 
प्रतिपादन; (१२३-१२४) भवित का दुष्टजीवादि-क्ृत भय-निंवांरकत्व, 


(१२५) भवित का पापधघ्नत्व-अप्रारब्धपाप का नष्टकारित्व, (१२६) 


केवला भवित ही सूर्य-नीहारवत्‌ समस्त पापताशकारी हैं, (१२७) 


Tt 
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भक्ति ही सर्गोच्चम प्रायञ्चित्त प्रदायक है जैसे कि इन्द्र के वृत्तासुर- 
बध का प्रायश्चित्त है। महदपराध भोग के द्वारा अथवा महत्‌ 
सन्तोष के द्वारा नाश होता है, (१२७-१३१ ) भक्ति का प्रारब्ध-पाप- 
हारित्व तथा जात्यादि-दोष एगं व्याधि प्रभृति का नाशकारित्व, 
दुर्बासताहारित्व, अविद्या-हारित्व एवं सर्व प्रीणन के हेतुरूपत्व इन 
बातों का प्रतिपादन; (१३२) भक्ति ज्ञान-वेराग्यादि समस्त सद्गुणों 
की हेतु रूपा है, स्वर्ग-अपवर्ग-भगवद्धामादि में भवित का सर्वान-द- 
हेतुत्व है, भक्ति स्वयं परम सुखद के कारण अन्य-साधन एवं साध्य- 
बस्तु मं हेयत्व उत्पादन कराती है इन सब का प्रतिपादन; (१३३-१३४) 
भवित ही निर्गुण है एवं अपित कर्मादि स गुण हैं (१३५) भवित सत्वगुण 
की अपेक्षा नहीं रखती है, महत्संग भी परम निर्गुण है, ब्रह्मज्ञान भगव- 
त्कृपोत्थ हे इन बातों का विचार; (१३६-१४०) भगवद श्रय-कारक निर्गुण 
हु, भगवत्‌ सेवा मे श्रद्धा निर्गुण है, भगवतूधर्म भी निर्गुण है, भक्ति 
स्वयं प्रकाश एवं परम सुखरूप है जो साधक एवं सिद्धदशा में भगव- 
द्विषयक रतिप्रद है इन बातों का प्रलिपादन; (१४१-१४४) भक्तियोग में 
शैथिल्य रहने पर भगवानु भक्ति नहीं देते हैं वे तो मुत को प्रदान 
करते हैं, क्यों कि केवला भक्ति से ही भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं, भवित 
तो भगवानु की ह्वादिनी शक्ति की वृत्ति स्वरूपा है अत: प्रीतिस्वरूप 
भगवानु भवित के द्वारा ही प्रीणनीय हैं, आत्माराम पूर्णकाम भगवानु 
क्षद्रबस्लु से प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवत्‌ प्रीति-प्रार्थना करके सहजरूप 
में जो सेवा करते हैँ उन को भगवानु कल्पतरु की भांति निज प्रीति 
प्रदान करते हैं, कृपा-प्राबल्य के कारण वे निज भ बित-शवित को 
जीव में प्रकाश कर बन्धु स्वरूप वन जाते हैं इन ब [तों का प्रतिपादन 
है; (१४५-१५५) भगवदनुभव में भवित का अनन्यहेलुत्व-भगवत्प्राप- 
कत्व तथा मन के अगोचर फलदातृत्व हे, भगवहशी-कारित्व 
साताक्ष भदित का परम धमं रूप है भगवदपित अलौकिक 
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कर्म का परमधर्मत्व है, हरिभक्त के विना अन्य के ऊपर यमराज का 
शासन है, सकृद्‌ भजन-द्वारा आयुः सफल होती, भक्ति ही समस्त 
कमंव्वंस पूर्वक अल्प आयास में परमा-गति को प्राप्त कराती है, “मैं 
शरणागत हूँ” इतने ही कहने पर भगवानु जीव को अभय प्रदान 
करते हैं इन बातों का प्रतिपादन, (१५१) कोई गर्भस्थजीव भगवानु 
की स्तुति करता है, कोई नहीं करता है परन्तु भगवःड्क्त सर्वावस्थामें 
भवित करने में समर्थ है जो कि अतीत एवं भविष्यत्‌ के सो कुल का 
उद्धार करता है इस का प्रतिपादन; (१५२) भक्त्याभास से भी समस्त 
पापक्षय पूर्वक श्रीविप्णु-पद की प्राप्ति है जसे कि-दण्डहस्त में 
नृत्यकारी उन्मत्त का ध्वजारोपणफल, व्याध के द्वारा निहूत कुत्ते के 
मुख से नीत पक्षि का मन्दिर-परिक्रमाफल, पूर्वजन्म में प्रल्हादजी का 
अज्ञान वश नृसिह-चतुर्दशी ब्रत का फल इत्यादि शास्त्रीय प्रमाणों का 
उत्थापन;अपराधरूप से दृश्यमान भकत्याभास का महाप्रभाव, (१५४) 
भक्तगण अज्ञजन पर कृपा करते हैं, परन्तु कुटिल-विज्ञ के प्रति 
नहीं,(१५५) भविंत-महिमा देख सुन कर भी विपरीत-भाबना के द्वारा 
विश्वास का अभाव जैसे कि दुर्योधन का विश्व-रूप दर्शनादि में, 
शुद्धभक्त की भगवन्महिमा-प्रकाश इच्छा से ही विपदाँसे रक्षा-रूप 
आनुषद्धिक फल का कथन, अपनी-रक्षा व महिमा-प्रकाश के 
लिये नहीं । यथा-प्रल्हादजी, शौनकजी एवं परीक्षित्‌ महाराज 
हैं, (१५६) महानुभाव-लक्षण वाला आधुनिक भक्त में भी 
महिमा देखकर अविश्‍वास नहीं करना चाहिये, (१५७) भगव- 
त्रष्ठाव्यावत्तेक बस्त्वन्तर में अंभिनेवेश प्रत्यवाय रूप है, भरतमहराज 
का प्राचीन अपराधात्मक आरब्धकर्म ही कारण रूप है, (१५८) कोई 
कोई ताइश भक्त में साधारण प्रारब्धके प्राबल्य को स्वयं भगवान्‌ ही 
भक्त को उत्कंठा-बृद्धि के लिये प्रदान करते हैं ऐसा कतते हैं । (१५९) 
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अपराध हेतु से इस प्रकार अभिनिवेश गजेन्द्रादि में दीखने में आता 
है इन सब बातों का स्थापन; (१६०-१६२) श्रीभरत एवं अजामिल के 
हृदय म सवदा भगवदाविर्भाव मोजूद था अतएव मृत्यु के समय 
सकृत्‌ भजन के द्वारा भगवत्प्राप्ति अन्त में श्रीहरि-स्मृति ही 
परम लाभ है, अतिशय भगवत्कृपा से ही मरने के समय दैऱ्योदय 
होता है इन बातों का विचार 


(१६२) अधिकारी-विशेष में भगवत्कृपा का फलोदय है, जातरुचि 
जन में अन्य स्पृहा का त्याग यथा-उद्धवजी में क्रोध-लोभ-मात्सर्यादि 
का अभाव; (१६४) जातप्रेम जन में क्षुधा-तृष्णादि के द्वारा अबाधत्व 
यथा-परीक्षित्‌ महाराज का; (१६५) अनन्या भक्ति ही अभिधेयः बस्तु 
है, अन्य उपासना-रहित श्रीकृष्णभजन अनन्यत्व है, भक्ति महादुछ भ 
तथा सुदुर्वोध है,अन्य कामना से भक्ति का अभिधेयत्व नहीं रहता है 
अतः अन्यबस्तु की कामना न करे, भगवद्धक्तिमात्र-कामना के 
द्वारा अकिच्चनत्व एवं अकामत्व सिद्ध होता है; (१६६) भक्ति में 
राजा एवं सेवक की भाँति प्रभु एवं सेवक की कामना नहीं रहती; | 
(१६७) भगवत्सुख एवं सम्मान से तदेक-जीवन भक्त का सुख एवं 
मान है; (१६८) सकामभक्ति स्वार्थसाधनमात्र में तात्पर्यं के द्वारा ' 
भक्ति-अनुकर णमात्र है, ऐहिक एवं पारलौकिक भेद से सकाम 
द्विविध है, प्रल्हादजी का मुख्य-ऐकान्तित्व एवं मुमुक्ष -पुरुषो का | 
गोण-ऐकात्तित्व है, ऐकान्तिकभक्त अम्बरीष महाराज का यज्ञविधान 
लोकसंग्रह के लिये है, भक्ति के द्वारा जीविका-प्रतिष्ठादि का उपाज॑न | 
न करना ऐहिक निष्कामत्व है; (१६९) नवधा निष्काम-भक्ति समस्त । 
शास्त्रों का सार है, भक्ति का एक अंग साधन के द्वारा साध्य-वस्तुकी 
प्राप्ति होती है तो भी कहीं कहीं अन्याङ्ग नवधाभक्ति में रुचिके अनुसार | 
श्रद्धा देखी जाती हैं; (१७०) अकि्चना-भक्ति-अधिकारी का निर्णय 
परतत्व-साम्मुस्यवारे में विचार, परतत्व-सान्मुख्य तीन प्रकार है, 
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ज्ञान, भक्ति एवं कर्मापेण से । निविशेष परतत्त्वसान्मुख्य ज्ञान है, 

सविशेष-परतत्त्व सान्मुख्य भक्ति है तथा दोनों के द्वारस्वरूप सान्मुख्य 
कर्मापणा है; (१७१) निव्विण्ण व्यक्तियों का ज्ञान में, कामियो का 
कर्म में एवं श्रद्धालुजनों का भक्ति में अधिकार है; (१७२) किसी 
परम स्वतन्त्र भगवद्भक्त-कृपा के हारा उत्पन्न श्रद्धा भक्ति-अधिकार 
में हेतु हे । “यह श्रद्धा ही केवल मात्र परम मंगलकर” इस प्रकार 

विश्वास का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा के विना अनन्या भक्ति प्रवत्तित 

नहीं होती है । यदि कदाचित्‌ किञ्चित्‌ प्रवृत्ता होती हैं तो वह नष्ट 

हो जाती है। अतएव निव्विण्ण-नातिसक्त होने के बाद भी भगव- 
त्कथादि सें श्रद्धा होने पर कसं-परित्याग का विधान किया गया है। 

श्रद्धा एवं भक्ति शब्द का अथे आदर है । श्रद्धा भक्ति का अंग नहीं 
है वह अनन्या: भक्ति-अधिकारी का विक्षेषण-मात्र है। लब्ध-भक्ति 
जनों के पाप में स्वाभाविक अरुचि रहती है, भक्ति-बल से पाप में 
प्रबृत्ति अपराध-जनक है; (१७३-१७४) जांतनिवंद व जातश्रद्ध के 
नमित्तिक कर्म किये जाने पर आज्ञा-भंग दोष होता है । भक्त्यारम्भ 
सें स्वरूपतः कमेत्याग कर्त्तव्य है,व्यावहा रिक कार्पण्यादि में भाव स्थिति 
श्रद्धा का चिह्न है, श्रद्धावान्‌ जन के भगवद्सम्वन्धि किसी बस्तु में 
अविश्वास व अप्रवृत्ति नहीं हे । श्रद्धा के उत्पन्न होने पर सिद्ध -असिद्ध 
दोनों अवस्था में सवंदा भक्ति की अनुवृत्ति चेष्टा रहती है । सिद्धा- 
चस्था में निरन्तर हरि-विस्फूत्ति मौजूद के कारण दम्भ-प्रतिष्ठादि 
नहीं रहती जिस से महदवज्ञारूप अपराध का अभाव रहता है, इन 
बातों का प्रतिपादन है; (१७५)रुच्यादि से लेकर ्रीगुर्वाश्रयास्त तक 
उपासना का पूर्वागरूप साम्मुख्यभेद, अफल-कामी वर्णाश्रमधमंवाले 
_ ज्ञानी के संग ज्ञानी अथवा भक्त के संग में भक्त होते हैं; (१७६) ज्ञान 
एवं भक्ति का साक्षात्‌ साम्मुख्य, ज्ञान निविशेष-साम्मुख्यं एवं भक्ति 
सविशेष साम्मुख्य है । भक्ति-सान्मुख्य द्विविध है~भगवन्निष्ठ एवं 


परमात्म-निष्ट । सविशेय उपासनारूप भक्ति में विष्णूपासना, परमा- 
ब्मोपासना अन्याका रेश्वरोपासना, अहंग्रहोपासना दि का विचार; 
(१७७) भगवद्माधुर्यानुभव से भक्त का विधि-निघेधकृत गुण-दोष 
नहीं है; (१७८) अंश-भूत जीव भगवदाश्रयक है, भगवान्‌ ही उस का 
एक मात्र जीवन है, अतएव अकिञ्चना भक्ति उस का स्वभावोचित है 
प्रणव ही वैष्णवों का महावाक्य है; ( १७९) सत्संग से ही अकिञ्चना 
साक्षातुभक्तिरूप साम्मुख्य है; (१८०) भगवदनुग्रह से संसारबनधन 
का शेष-समय उपस्थित होने पर जीव को सत्संग प्राप्त होता हे, 
- सत्संगप्राप्तमात्र से उस की भगवान्‌ में मति होती है, जैसे कि 
पिंगला । यदि साक्षात्‌ रूप से सत्संग की उपलब्धि नहीं देखने में 
आती है तो आधुनिक अथवा प्राक्तन सत्संग का! 
व पारम्पारिक सत्संग का अनुमान करना होगा । निरपराधजन 
को सत्संग मात्र से ही भगवत्सान्मुख्य एवं अपराधी के प्रति महत्‌ के 
विशेष कृपादृष्टि होने पर है जैसे. कि-नारदजी के संग से नल-कुवेर! 
का । अन्य देवता का संसर्ग से नहीं | अपराध के रहने पर भी जिस 
के प्रति महज्जन स्वतन्त्ररूप से कृपा करते हैं उस की भगवान्‌ में 
मती होती है । जैसे कि उपरिचर वसु की विशेष कृपा से तद्वि द्वेषी| 
दैत्यगण भवत हुए तथा प्रल्हादजी की विशेष कृपा से दैत्यबालकों 
का मोक्ष हुआ | अज्ञानमय अनादिसिद्ध तद्वैमुख्यवान्‌ जीव का 
सत्संग के भिन्न अन्य किसी प्रकार से भगवत्सान्मुख्य का असम्भव है 
अतएव सत्संग ही भक्ति का निदान यह सिद्ध हुआ है । भगवद्विमुख 
जीव में स्वतन्त्र रूप से भक्ति प्रवत्तित न होने के कारण भगवत्सा- 
न्मुख्य में भगवद्क्रपा भी गौण-कारण मानी जाती है। अतएव 
सत्संगवाहना व सत्कृपावाहना द्वार से भगवत्कृपा अन्य जीव 1 
संक्रामित होती है स्वतन्त्ररूप से नहीं, इन बातों का विचार; (१८१) 
महत्‌ का स्वेरचारिता सत्संग का हेतु हैं; (१८२)महज्जन में परमेश्वर 
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का प्रयोक्तित्व महज्जन की इच्छा से होती है। (१८३) उपासनादि 
की अपेक्षा न करके ही केवल दुरावस्था-दर्शन कर साधु की कृपा 
होती है, जेसे किं श्रीनारद जी की कृपा नल-कुवेर के प्रति हुई । 
(१४४) सत्संगम ही परम संस्कार का हेतु रूप है, (१८४) महत्सेवा 
के विना भगवत्प्राप्ति नहीं होती है, इन बातों का प्रतिपादन; “सन्त? 
का अर्थ भगवद्सान्मुख्यपरक है वैदिकाचार परक मात्र नहीं हँ, जिस 
प्रकार सत्संग उस प्रकार सान्मुख्यलाभ है । ज्ञानमार्ग में ब्रह्मानुभवी 
महत्‌ है तथा भक्तिमार्ग में लब्ध-भगवत्प्रेम महत्‌ है । (१८७) 'भवित- 
सिद्ध त्रिविध है- (१) प्राप्तभगवत्पार्ष॑ददेह यथा श्रीनारदजी, (२) 
निधू त-कषाय यथा-श्रीशुकदेव, (३) मूच्छित-कषाय यथा-प्राग्‌जन्म- 
गत श्रीनारदादि, इन बातों का स्थापन; (१८८-२००) भक्त की 
श्रेष्ठता का क्रम कायिक-वात्रिक एवं मानसिक-लिग द्वारा जाना जाता 
है । मानस-लिग-विशेष द्वारा उत्तम-भागवत का लक्षण-सर्वभुत में 
प्रेम तथा मध्यम भागवत का लक्षण प्रेम-मैत्री-कृपा 
एवं अपेक्षा । भत्रितविषय में अज्ञ उदासीन के प्रति कृपा, 
अपने प्रति द्वेषकारी के द्वेष करने पर भी अक्षुभितचित्त के हेतु औदा- 
सीन्य, जैसे कि प्रल्हादजी का हिरण्यकशिपु पर, भगवान्‌ व भक्त के 
द्वेषकारी के प्रति चित्तक्षोभ होते हुए भी उस में अनभिनिवेश, 
भगवद्ट्रेषी जन में निजाभीष्टदेव की परिस्फुत्ति रहने के कारण 
उत्तम-भवत का उस के प्रति नमस्कारादि आचरण । किञ्चिन्मानस- 
लिंग के साथ भगवद्धर्मांचरण रूप लिग के द्वारा कनिष्ठ भागवत 
दो प्रकार हैं । (१) पारस्परिक श्रद्धा युत प्रारब्धभक्ति साधक गौण 
है (२) अजात प्रेम शास्त्रीय श्रद्धा युत साधक मूख्यकनिछ है । उत्तम- 
भागवत का लक्षणा-मूच्छितकषाय,निघूतकषाय है । प्रेमी का निर्णय, 
अर्चनमागं में तापादि पंचसंस्कारी नबेज्याकर्मकारक एवं अथपञ्चकविद्‌ 
विप्र महाभागवत है । ईश्वर-बुद्धि के द्वारा विधिमार्ग के भक्त दो 


(6 १४") 


प्रकार हैं अवरमिश्र भक्तिसाधक तथा मष्यममिश्च साक्षात्‌ भक्ति- 
साधक, इन बातो का प्रतिपादन; (२०१) सदाचारी उन भवत में 
सत्‌-सत्तर-सत्तम; अचंनमार्ग में त्रिविध भवत है महत्‌-मध्यम एवं 


कनिष्ठ; शुद्ध दास्य-सख्यादिभाव मात्र के द्वारा सर्वोत्तम अनन्य. भक्त | 
द्विविध है ऐश्वर्यनिष्ठ तथा माधुय॑निष्ठ । (२०२) महत्‌ एवं सत्‌ करके | 
निर्दिष्ट बैष्णव-साध्‌ से भिन्न अपनी-अपनी गोष्टी में अपेक्षाकृत / 
उत्तम वेष्णव है। स्कन्दपुराण में कमि के बीच में वैष्णव हैं ऐसा | 
कथन है । शेवो में भी भागवतोत्तम है एसा वृहन्नाददीय में भी कहा | 
गया है। वेष्णवों में बहु भेद रहने पर भी उन के प्रभाव-कृपा एवं | 


भक्तिवासना भेद तारतम्य के द्वारा सत्संग से शीघ्र ही स्वरूप वेशिष्ट्य 
हेतु करके भक्ति वा उदय; अजात-रुचि वाले भक्त के पक्ष में विचार- 
प्रधान मार्ग व साधन-क्रम है एवं प्रीति लक्षण वाले भक्तीच्छु के पक्ष 
में रुचि-प्रधान मार्ग श्रेयः है, इन बातों का प्रतिपादन; (२०२-२१६) 
गुरुकरण का विचार, दोनों मार्ग में ही प्राक्तन श्रवरागुरु उस-उस 
भजनविधि के शिक्षागुरु करके माने जाते हैं । शास्त्र में बहु मन्त्रगुरु 
का निषेध के कारण मन्त्रगुरु एक ही होता है, उन की कृपा से भग- 


वदाविर्भाव-विशेष एवं भजनविशेष में रुचि होती है । वेदज्ञ, अप- | 


रोक्ष भगवदनुभवी, क्रोधादि से अवशीभूत श्रवणागुरु का आश्रय 
करना चाहिये । प्रायतः श्रवणगुरु एवं भजन-सिक्षागुरु एक प्रकार 
होते हैं, परन्तु मन्त्रगुरु एक व्यक्ति होता है। श्रवणगुरु के. सत्संग 
से शास्त्रीय भजनोत्पत्ति होती है अन्य प्रकार से नहीं । शिक्षागुरु 
आवश्यक है, मन्त्रगुरु भी प्रम आवश्यक है, व्यवहारिक गुरु परि- 
त्याग के द्वारा परमाथगुरु करणीय है, अपने गुरु में कर्मियों के हारा 
भी भगवदृष्टि होनी चाहिये । सुतरां परमार्थी के द्वारा गुरु में भगवद्दृष्टि 
अवश्य करणीय है । प्राकृतदृष्टि से भगवत्तत्त्व का ग्रहण नहीं होता | 
है। एक प्रकार के शुद्धभक्त भगवान्‌ के साथ गुरु की तवुप्रियतमत्व 
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के कारण अभेदद्ष्टि करते हैं जैसे कि प्रचेतागण की निजगुरु शिव 
में थी । साक्षात्‌ उपासना का लक्षणा भेद, सान्मुख्य द्विविध है निवि- 
शेषमय एवं सविशेषमय, सविशेषमय पुनः दो प्रकार है, अहंग्रहो- 
पासनारूप एवं भक्तिरूप । अभेद उपासना ज्ञान है, महत्‌ कृपा-विशेष 
से दिव्य दृष्टि लाभ होने पर अभेदोपासक की चिन्मात्र बस्तु में भग- 
वत्तादि रूप विशेषोपलब्धि होती है नहीं तो निर्विशेष चिन्मात्र 
ब्रह्मानुभव में वे लीन हो ताते हैं । “तच्छक्तिविशिष्ट ईश्वर मे हूँ 
इस प्रकार चिन्तन अहंग्रहोपासना है । जिस का फल अपने में तच्छ- 
क्तघादि का आविर्भाव है तथा अन्तिम फल सास्प्य-सार्ष्ट्यादि। भक्ति 
का अर्थ सेवा है, जिस की .कायिक-वाचिक एवं मानसात्मिका तीन 
प्रकार अनुगति है । अतएव भक्ति में भय-द्वेष एवं अहंग्रहोपासना 
का निराकरण है, इन सब बातों का निर्णय है; (२१७-२२४) 
आरोपसिद्धा, संगसिद्धा एव स्वरूपसिद्धा भेद से भक्ति तीन प्रकार 
है, पुनः वह त्रिविधा भक्ति अकंतवा एवं सकेतवा भेद से द्विविध है। 
अपने में भक्तित्वाभाव में भी भगवदर्पणादि के द्वारा भक्तित्वप्राप्ता 
आरोपसिद्धा है यथा कर्मादि। किसी भी प्रकार से तद्धमंसिद्धि के 
लिये काय-मनो-वाक्य के द्वारा किये हुए लौकिक कर्म का भगवाल 
में अर्पण लौकिककर्मार्पण है । दुष्कर्म को दो प्रकार ग.त है 
ज्ञानेच्छु की अविशेष के द्वारा एवं भक्तीच्छु की दुष्क्रमं-अपंण के द्वारा, 
का यों का सवं प्रकार से सवदुष्कर्मापंण होता है । किसी भी प्रकार 
बिना क्लेश से भगवानुमें कर्मापण होने पर कामना-प्राप्त्यन्तर संसार 
नाश होता है । जैसे कि--नाभिने छषभ-भगवानु को पुत्ररूप से प्राप्त 
किया । भगवान्‌ में कर्मार्पण त्रिताप की चिकित्सा रूप है । संसार 
बन्धन हेतु रूप कमं ही भगवान्‌ में अर्पण होने पर रोगमें औषधि की 
भाँति संसारवन्धन नाश होता है। भगवदाश्रय वास्तविक कर्मफल 
है। जैसे कि भरत जी भगवान्‌ वासुदेव में सर्वकर्म अर्पण फल से 
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समस्त कामना-शुव्य हुए । वह कर्मापैश पुन दो प्रकार है, भगः | 
वत्प्रीयनरूप एवं उन में उस का त्यागरूप । कर्मेकारणा तीन प्रकार 


है--कासना-नैष्कर्म्य एवं भक्तिमात्र से। उन में से अङ्ग-राज की 


| 


कामना प्राप्ति, निमि की नेष्कम्यंप्राप्ति एवं भरत की भक्ति-प्राप्ति है॥ | 
(२२५-२२०)संगसिद्धा मिश्रा-भक्तिः-अपने में भक्ति का अभाव रहने | 
पर भी भक्ति के परिकर रूप में संस्थापित के द्वारा तदन्त: पाती होकर ' 


ज्ञान-कर्सादि का भक्तित्व होता है । वह कर्ममिश्रा तीन प्रकार है, 
सकामा, कैवल्यकामा एवं भक्तिमात्र-कामा है । सकामा प्राय करके 
कमेमिश्रा होती है । धमंः-भयवदर्पण के द्वारा भक्ति-परिकरत्व प्राप्त 
कसै को घर्म कहते हैं । मिश्रा सकामा कर्दमऋषि की मानी गई हैँ 
केवल्यकामा कभी कर्मनज्ञान-मिश्चा होती है कभी वा ज्ञानमिश्रा है। 


(२२८) भक्ति सात्र कामा कर्ममिश्चा (२२६) कर्मज्ञानमिश्चा (२३०) | 


ज्ञानमिश्रा-(२३१-२३३)स्वरूपसिद्धा-अज्ञानादि के द्वारा भी भक्ति के | 


प्रादुभूत होने पर साक्षात्‌ तदनुगतिरूप भक्तित्व-ॐव्यझिचारिणी तदीय 


श्रवण-कीर्तनादिरूपा; केवल स्वरूपसिद्धा उपासक के संकल्प के हेतु | 


करके उन-उन गुणों से उपचारित है। सकामा तामसी, सकामा 
राजसी, कँवल्यकामा सात्त्विकी, इन सब बाल्लों का निर्णय 
हे; (२३४-२३५ ) 

वेधी एवं रागानुगाः-अकिः्चनां भक्तिमात्रकामा, निष्कामा, 


निर्गुणा वा केवला स्वरूपसिद्धा-श्रवणादि मागंभेद से; दास्यादि भाव | 


भेद से एवं सत्त्वादि गुण भेद के द्वारा भक्तियोग विभाजित होता 


है । वेधी: -शास्त्रोक्त-विधि के द्वारा प्रवतिता है जो कि प्रवृत्ति एवं / 


कत्तेव्य-अकत्तंव्य ज्ञान को हेतु करके होती हे । वह अर्चनः ब्रतादि 
गत है।(२३६-२४६) वेधी भक्तिभेद परक शरणापत्ति अनन्य-गतित्व को 
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लेकर है । वह आश्रयान्तर अभाव कथन के द्वारा, नातिप्रज्ञा द्वारा, | 


€ RS) 
में से “गोप्तृध्वे वरण' हो अङ्गो हे अन्य समस्त अङ्ग है । सर्वाङ्गः 
सम्पन्न-शरणापत्तिवाले भक्त का शीघ्र ही सम्पूर्ण फलोदय होता है । 
शरणागति जन का नित्य प्रति विशेष-रूप से गुरुसवा-का कर्तव्य है । 
अनथं-निवृत्ति एव भगवत्‌ सिद्धि के विषय में गुरुप्रसन्नता ही सूल- 
कारणा है, गुरुभक्ति से समस्त अनर्थ नाश हो जाते हैं, गुरुभक्ति अन्य 
भगवऱद्कजन की अपेक्षा नहीं करती है, ज्ञानप्रद-गुरु से अधिक सेव्य 
अन्य कोई नहीं है, गुरुमक्ति से अधिक धर्म अन्य कोई नहीं । श्रीगुरु 
की आज्ञा से उन की सेवा के अविरोध से अन्य वैष्णवों की सेवा 
मंगलप्रद है, नहीं तो दोप हे । भगवदनुभवी गुरु मत्सरादि-रहित 
होते हैं, अतएव वे महाभागवतजन के सत्कारादि करने में शिष्य को 
अनुमति देते हैं । महत्सेवा-विरोधी गुरु को दूर में रह कर आराधना 
करें । वैष्णवविद्वेषी गुरु का परित्याग उचित है, यथोक्त लक्षणवाले 
गुरु के अविद्यमान में गुरुवत्‌ समवासना वाले अपने प्रति कृपालु 
किसी एक महाभागवत की सेवा मंगलकारी है । झःगवत-चिह्लंधारी 
मात्र का यथा योग्य सेवा-विधान कत्तव्य है । महाभागवतमेवा दो 
प्रकार है-प्रसंगरूपा एवं परिचर्याख्पा हे । सत्प्रसंग के द्वारा संद- 
भक्ति रूप अन्तरंग-भवित निष्ठा प्राप्त होती है, परत योगादिक नहीं । 
भगवटठठशीकरणा दो प्रकार है-ब्रजगोपी आदि जनों में मुख्य है जिस 
का फल प्रेम-प्राप्ति है । वाणादि में गोण है जिस का फल फलोन्मुखी- 
कारक है | परिचर्यारूपा:--महाभागवत की सेवा-परिच से प्रेमा 
भक्ति होती, जिस में प्रसगमात्र से भी प्रेमोत्सव-रूप विशेष फल प्राप्त 


है इन बातों का निणय हे । 


| 


(२४७) वेष्णवमात्र का यथायोग्य आराधन कत्तेव्य हे, जिस से विष्णु 
को प्रसन्नता होती है । “अवेष्णव चिप्र का श्‍वपच को भाँति दर्शन 
न करें ” यह वचन आसक्ति पूर्वक निषेध परक है । भक्ति-वेशिष्ट्य 
के हेतु आराधना का वैशिष्ट्य देखने में आता है । आठ प्रकार भक्ति से 
युक्त म्लेच्छ भी विप्रश्नेष्ठ, मुन्तिश्रष्ठ, ज्ञानी एवं पण्डित करके माना 





UE) 
जाता ह । भगवान्‌ एवं उद्धवजी की भाँति वैष्णव के लिये ब्राह्मण- 
मात्र की बन्दना अवश्य कर 
होता है । वैष्णवपुजक 


आने बाला संसार भुलक अज्ञान का नाश होता है ; (२४८) श्रवण :-| 
नाम-रूप-गुण-लीलामय शब्द का श्रोत्रस्पर्श है। नामश्रवगा का 
विचार, (२४६) रूप-श्रवण; (२५४०) ७६ वयमख से गुरुश्रवण हे,भगवान्‌ की 
भाँति मह्दाशगवतों का गुण-श्रवण कर्त्तव्य हे । (२५१-२५२)| 
व्यतिरेक-सुद्ध से--(२५३) लीलावर्णन के हेतु श्रीमद्भागवत का 
आविर्भाव, (२५४-२५५) लीला दो प्रकार की है सृष्ट्याव--ख्पा 
तथा लीलावतारविनोद रूपा । इन वातों का विचार है ॥(२५६-२६ २) 
साधना-क्रम:-- पहले अन्तःकरण झूद्धि के लिये नामश्रवगा, उस के | 
वाद रूपश्रवणा, तत्पश्चात्‌ गुणस्फुरण एवं परिकरस्फुरणा, बाद में| 
लीलास्फुरण है । कीत्तैन एवं स्मरण का एसा ही क्रम है । महन्मु- | 
खरित होने पर श्रवण महान्‌ माहात्म्यजनक होता है । जो जातरुचि- 
भक्तों के परम सुखद है। महन्मुखरित दो प्रकार है-महटाविर्भावित एवं | 
महतकीत्यंमान । श्रीमद्भागवत, श्रीकृष्गाकर्गरगमृतादि मह॒दाविर्भावित | 
एवं श्रीपुथूवाक्य-श्रीनारदवाक्यादि महत कीत्त्यंमान है । ताइ प्रभाव- | 
मय शव्दात्तक के कारण एवं परम रसमय के कारगा श्रीमद्भागवत- | 
श्रवण परमश्रेष्ठ है । समान-वारुना वाले महानुभावों के मुख से 
निजाभीष्ट नामादि का श्रवण बार बार कर्तव्य है । पूर्ण भगवान्‌ के. 
कारण कृष्ण-नामादि का श्र वरा महान भाग्य से होता है । श्वीशुक- | 
देवादि महतजनोंसे कीत्तित नामादि कीर्तनीय है । विना श्रवण 
के कीर्तानादि का ज्ञान नहीं होता है अतएव सब से पहले श्रवण का 
विधान है | महतृकृत कीर्तन का श्रवण-भाग्य न होने पर स्वयं पृथक्‌ | 
कीत्त॑त् करे । वक्ता के रहने पर उस से सुनें एवं श्रोता के रहते पर 
सुनावे एवं अन्य समय स्वयं गान करें । 


गै 


022.) 
कीर्तनः-नामकीर्तान समस्त पापों का प्रायर्चित्तूप है। 
स्वाभाविक भगवदावेश-वश तथा तदीय स्वरूपभूत के हेतु परम 
भागवत के नाम का एकदेश श्रवण प्रीतिकर है । नामोच्चारणा से 
वध्र ही भगवान्‌ में मति होती है ॥ 

(२६३) अपने अभिरुचित प्रिय नाम-कोर्तन के द्वारा अनुराग 
उत्पन्न होता है जिस से चित्त-द्रव एवं भाव-वेचित्री उदय होती है । 
(२६४) नाम कीर्तन ही पापक्षय के बाद भगवदैश्वर्य-सौन्दर्यादि का 
अनुभव कराता है । (२६५) नाम-कीर्ततन से सिद्ध-साधक्र सबका 
परम श्रेयः होता है । उच्च-स्वर से नामकीत्त न प्रशस्त है । परन्तु 
साधु-निन्दादि दश प्रकार नामापराध से रहित होकर नाम लेना 
चाहिये | नहीं तो महान प्रत्यवाय है । (२६६) रूप-कीत्त न, गुण- 
कीत्त न-लीलाकीत्त न के बारे में विचार । बाद में स्मरणा, पादसेवन, 
अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन रूप वेधीभक्ति का; 
विशेष रूप से कथन तथा रागानुगा भक्ति का विचार । राग को 
लेकर रागानगा-भक्ति चलती है । विषयी लोग की. अतिशय विषया- 
सक्ति की भाँति भक्त के भगवत्रूपादि में स्वाभाविक अतिशय 
संसगेंच्छामय प्रेम राग कहा जाता है । शान्त-दास्यादि भेद से राग 
वहु प्रकार है | दास्यादि-राग करके श्रवण-कीत्त न-स्मरण-पादसेवन- 
बन्दन तथा आत्मनिवेदन प्राया भक्ति रागात्मिका है । नित्य-परिकर 
ब्रजवासियों की स्वभावतः श्रीकृष्ण में जो भक्ति है वह रागात्मिका 
है । उस रागात्मिका भक्ति की अनूगा होकर साधक-शरीर मैं जो 
भक्ति है वह रागानुगा है । बिधि-सापेक्ष के कारण वैधी भक्ति दुर्बला 
तथा स्वतन्त्र प्रवत्तित के कारण रागानुगा प्रबला है। रागाल्मिका 
भक्ति में मन का ही प्राधान्य है जो कि रुचि को लेकर चलती है । 
द्वेष एवं भय के हारा अघ होने पर भी निरन्तर आवेश से वह नाश 
हो जाता है। काम को कोई कोई अघ मानते हैं। भगवान्‌ में काम 
तीन प्रकार है, केवल, पतिभावयुक्त तथा उपपति-भावयुक्त । कुब्जा 
का भाव केवल-काम को लेकर है, प्रीत्यात्मक के हेतु उस में कृष की 


SS) | 
भाँति दोष नहीं हे, जो प्रेमैकरूप हे । कुब्जाने भगवान्‌ की कामना | 
को, अतएव वह परम मनीषी है । इस हेतु कुब्जा के काम में दृषादि / 
एवं पापादि का अभाव मानना होगा । कामुकत्वादि आरोपण एवं | 
अधरामृत पानादि व्यवहार से भी मर्यादा का अतिक्रम नहीं हुआ है | 
क्यों कि भगवान्‌ की लीला “लोकवत्‌ लीला-कैवल्य” को लेकर ही 
प्रवत्तित होती है । पतिभावयुक्त काम में भी दोष नहीं है वास्तविक | 
उस में स्तुति रहती हे । रुक्मिण्यादि प्रेयसीगण का श्रीकृष्ण में 
पतिभाव है। ब्रज को गोपियों का भाव उपपति-भाव युक्त है। | 
श्रीकृष्ण-स्वरूप में मुख्य रागानुगा है, अन्य किसी अंशी व अंश 
स्वरूप में नहीं, क्यों कि “गोपियाँ काम को हेतु करके एवं देत्यगण | 


हवे पहेतु से भगवान्‌ में आविष्ट होते हैं । गोकुल में शुद्ध-राग विद्यमान | 


के कारण मुख्य रागानुगा रहती है अन्यत्र नहीं । केवल रागानुगा- | 


अक्ति का अनुष्ठान प्रशस्त है । गोकुल में शुद्ध-रागात्मिका भक्ति की 
विद्यमानता के हेतु गोकुलानुगा रागानुगा भक्ति मुख्य है । गोकुल- 


लीलात्मक श्रीकृष्ण-मजन को अतिशय महिमा है । ब्रजवधूयों के | 
साथ रासादिलीला में श्रीकृष्ण का परम वेशिष्ट्य हे । इन समस्त | 


बातों का विशेष रूप से प्रतिपादन हे । सिद्धिक्रम:-प्रतिग्रास में 
तुष्टि, पुष्टि तथा क्षुधा नाश की भाँति प्रतिबार भजन में किच्चित्‌ प्रेम, 
भगवद्रूप को स्फूत्ति एवं वस्त्वन्तर में वितृष्णा उत्पन्न होती है और ; 
अनुवृत्ति द्वारा भजन से वहुग्रासभोजी की परम तुष्ट्यादि भाँति परम | 
प्रेमादि का उत्पन्न होता है । परतत्त्व-वेमुख्य-विरोधी तत्सान्मुख्य ही 
अभिधेय है अर्थात्‌ परतत्त्व विषयक ज्ञानोत्पादक तद्उपासना भवित 
की महती भित्ति है और प्रयोजन तदनुभव है । ज्ञान-साधन एवं 
योगादिमें आंशिक परतत्त्वःसान्मुख्य है अतएव श्रवणा-कीत्तंनादि 
लक्षणावाली साक्षात्‌-भवित ही अभिधेय है इस का निर्णय; इस 
प्रकार भक्ति-सच्दर्भ में अनुच्छेद क्रम से सुन्दर रूप से विचार किया 
गया हे) 
प्रकाशक--कृष्णदास 





७ श्रीकृष्णचेतन्यो जयति 1३ 

श्री श्रोभागवतसन्द्भ 
पञ्चम; _ 
मक्तिप्तन्द्भ 
( प्रथम खण्ड ) 


तौ सन्तोषयता सन्तो श्रीलरूपसनातनो, 
दक्षिणात्येन भट्टेन पुनरेतद्विविच्यते । 
तस्याद्य' ग्रन्थनालेखं ऋ्ान्तव्युत्क्रान्तखण्डितस्‌ । 
पर्यालोच्याथ पर्य्यायं कृत्वा लिखति जीवकः ॥ 


oe) 


परमादरणीय श्रीरूपगोस्वामी एवं श्रीसनातन गोस्वामी 
को सन्तोष प्रदान करने के लिये दक्षिगदेशीय (श्रीगोपाल) . 
भट्ट गोस्वामी ते इस भक्ति विषय की पुनः विवेचना की थी 
परन्तु उनका वह पूर्व लिखित ग्रन्थ कहीं पर्याय क्रमयुक्त था 
तो कहीं पर्याय विपर्यस्त तथा कहीं पर्यायांशहीन । उसी ग्रन्थ 
की पर्यालोचना करके जीवनामक यह जन पर्यायक्रम से इस 
ग्रंथ को लिखता है । 

इस (भक्तिसन्दभे) ग्रंथ से पूर्वं (तत्त्व, भगवत, परमात्म 
और श्रीकृष्ण नामक) चार सन्दर्भो में सम्बन्ध तत्व को 
ब्याख्या की जा चुकी है । उस सम्बन्ध तत्व के निर्णय प्रसंग में 
पूर्ण सनातन-परमानन्द लक्षण वाला परतत्व जो सम्बन्धी हे वह 
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अत्र पूर्व सन्दर्भचतुष्ठयेन सम्बन्धो व्याख्यातः । 





तत्र पुणे सनातन परसानन्दलक्षणपरतत्वरूपं॑ सम्बन्धि | 
च ब्रह्म परमात्मा भगवानिति तिधाविर्भावतया शब्दि- | 
तमिति निरूपितम्‌ । तत्र च भगवत्वेनेवाविर्भावस्य | 
परमोत्कर्षः प्रतिपादितः । प्रक न विष्णवाद्याश्चतु:- | 
सनाद्याश्‍च तदवतारा दाशताः। स॒ च भगवान्‌ स्वयं | 
श्रीकृष्ण एवेति निर्धारितम्‌ । परमात्मनेभवगणने च | 
तटस्थशक्तिह्पाणां चिदेकरसानामघि अनादि परतत्व- । 





साधकों की साधनशक्ति के तारतम्य से ब्रह्म, परमात्मा,भगवानु 
इन तीन प्रकाररों से आविभूत होता है ऐसा निरूपण किया है । 
उन तीनों आविर्भावों में भगवानु रूप से जो आविर्भाव है उसी 
का परमोत्कर्ष प्रतिपादन किया है । प्रसङ्ग से विष्णु आदि तथा 
चतुःसनकादि उनके (भगवान्‌ के) अवतारों को दिखाया गया है 
और वह भगवान्‌ स्वयं श्रीकृष्ण ही हैं ऐसा निर्णय किया है । 
और परमात्मा को विभूति गणना प्रसङ्ग में जीवसमूह की 
तटस्थशक्ति में गणना की है । जीव यद्यपि चेतन्यस्वरूप है 
परन्तु अनादि परतत्व ( ब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ ) के ज्ञान 
संसर्ग का अभाव होने से उस (जीव) में उस (परतत्व) से 
विमुख होने के कारण छिद्र मिल जाने से उस (परतत्व) की 
माया सै जीवों का स्वरूप ज्ञान आवृत हो गया है । उसी माया 
के द्वारा जीवों का सत्व, रज, तम स्वरूप जड़ (शरीरादि) मैं 
आत्मभाव हो गया है तथा यहीं जड़ात्मभाव जीवों के संसार 


दुःख का कारण है ऐसा वतीयो गया है । जेसे कि श्रीवदूर 


वि 








ज्ञानसंसर्गाभावमयतह सुख्यलब्धच्छिद्रया तन्साययावृत- 
स्व॒र्पज्ञानानां तयेव सत्वरजध्तमोमये जड़े प्रधाने रचि- 
तात्मभावानां जीवानां संसारदुःखं च ज्ञापितस्‌ । यथो- 
क्तमेकादशे श्रीभागवता आत्सापरिज्ञानभयो विवादो, 
ह्यस्तीति नास्तीति भिदात्मनिष्ठः । व्यर्थोऽपि नेवोपर- 
मते पु'सां, अत्तः परावृत्तिधिय़ां स्वलोक्ादिति । 
ततस्तदर्थं परमारुणिक' -शार्त्रमुपदिशति, उत्र च से 
जीवाः ये केचिद जन्सान्तवृत्ततदर्थानुभवसंस्कारवन्तो, 





भागवत के एकादश स्कन्ध में स्वयं श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि 
“देहादि से व्यतिरिक्त, आत्म पदार्थ है तथा देहादि से व्यति- 
रिक्त कोई आत्मपदार्थ नहीं है इस प्रकार का आत्मा के विषय 
में भेदार्थनिष्ठ विवाद:सवंथा व्यर्थ है तथापि मेरे से परावृत 
बुद्धिवाले (बहिमु ख) पुरुषों का यह विवाद दूर नहीं होता । 
तत्पश्चात्‌ जीव के संसार दुःख की हेतुभूत भगव द्विसुखता दूर 
करने के लिये परमकरुणामय शास्त्र(भमवदुन्मुख करने के लिये) 
उपदेश करता है । उस शास्त्र को श्रवण करने वाले जीवों में 
जो पूर्व जन्म के किये गये भगवद्भजन के अनुभवमय संस्कार 
वाले हैं अथवा जिन्हें महापुरुषों की अतिशय कृपा दृष्टि प्राप्त 
हो गई है ऐसे ये.दोनों प्रकार के जीव समूह पूर्वोक्त पस्तत्व 
लक्षण सिद्धवस्तु के उपदेश श्रवण,के आरम्भ-माच से भगवत्‌ 
सामुख्य तथा भगवदनुभव दोतों ही को एकसाथ प्रास कर लेते 
हैं। जेसा/कि श्रीमद्भागवत में लिखा है पुण्यात्मा जनों 
की श्रीमद्भागवत श्रवण/की इच्छा मात्र से।ईउवर तत्काल 
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ये च तदेव वा लब्धमहत्कृपातिशयदृष्टिप्न भूतयः, 
तेषां ताहशपरतत्वलक्षणसिद्धवस्तुपदेशश्रवणारस्भ- 
मात्रेणेव, तत्कालमेव युगपदेव, तत्सासुख्यं तदनुभवोऽपि 
जायते । थथोक्तम्‌-कि वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरु- 
ध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रषुभिरतत्क्षणादिति। ततस्तेषां 
नोपदेशान्तरापेक्षा, याहच्छिकमुषदेशान्तरश्रवणं तु 
. तत्तल्लीलाश्रवणवत्तदीयरसस्येोद्दीपकद्‌-यथा श्री- 
प्रह्वादादीनाम्‌ । धथान्येषां तत्‌ श्रवणमाद्नेण ताह- 


हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाता है इससे अधिक और क्य 
हो सकता है ।” इसी कारण उन जीवों को अन्य डपदेशों की 
कोई आवश्यकता ही नहीं होती। सहज रूप ( भगवानु को 
भजन करना चाहिये इत्यादि) उपदेश श्रवण के पश्चात्‌ ही 
भगवल्लीला श्रवण के समान उन्हे भगवदीय रस का उद्दीपन 
हो जाता है । श्रीप्रह्माद, आदि इस के प्रमाण स्वरूप हैं । इत 
(महाभाग्यवान्‌) जीवों के अतिरिक्त जो पूर्वजन्मगत प्रबल 
भगवद्भजन संस्कार तथा महत्कृपा विशेष से रहित जीव है 
श्रीभागवतादि श्रवणमात्र से उनके हृदय में वह बीज तो पड 
जाता है परन्तु काल-कर्मादि दोष से प्रतिहत रूप में रह जाता 

है अर्थात्‌ तत्काल उसका प्रभाव (भगवतुसामुख्य तथा भगवद" 

॥ नुभव )नहीं होता । (इन जीवों की दशा श्रीभागवत ७-१०-३९ मै 
वर्णित की है “वेकुण्ठनाथ ! यह मन अत्यन्त पापी, दुष्ट, र 
कामातुर तथा हषे शोक भय आदि से सदा दुःखी है आपकी 
कथाओं में इसका प्रेम नहीं है, ऐसा मनवाला होकर यह दीः 
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शत्वं बीजायमानमपि कलादिवेगुण्येन तदिवदोषेण 
प्रतिहतं तिष्ठति । नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ, 
संप्रीयते दुरितदुष्टमसाधुतीव्रस्‌ । कामातुर हषंशोक- 
भयेषणार्त, तस्मिन्कयं तव गति विमृशामि दीनः ॥ 
इति दीनस्मन्य श्रीमत्प्र ह्वादवचनानुस।रेणान्येषामेव 
. तत्प्राप्तः । एवमेवोक्तं ब्रह्मववर्ते-- 
यावत्प्राप्सतेतु मलिनं हृदयं तावदेव हि, 
न शास्त्रे सत्यबुद्धिः स्यात्‌ सइबुद्धिः सद्गुरौ तथा। 
अनेकजन्मजनितपुण्यराशिफलं महत्‌ 
सत्सङ्गशास्त्रश्रवणादेव प्रेमादि जायते । ।इति॥ 


:_ - 00000 र = 
( जीव) आपके तत्व विचार में केसे समर्थ हो सकता है ?" 


अपने को दीन मानते हुए श्रीमतृप्रह्वादजी का यह वचन _ 


इन सामान्य जीवों के लिये ही घटित होता है । इसी प्रकार 
ब्रह्वावैवत पुराण में भी कहा है-- 

“जब तक हृदय पापों से मलीन रहता है तब तक शास्त्रों 
में सत्यता की बुद्धि एवं सद्गुरु में सद्बुद्धि नहीं होती । अनेक 
जन्मों के लिये असंख्य पुण्य राशि का महान्‌ फल यही है कि 
सत्सङ्ग तथा शास्त्र श्रवण से भगवतुप्रेम भगवदुनुभवा आ 
आविभूत हों ॥ 

इस प्रकार सम्पूर्ण शास्त्रों का मुख्यतात्पये परतत्व (श्री- 
भगवान्‌) में . ही पर्यवसित होता हे । तथापि उन शास्त्रों ने पर 
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ततो सुख्येन तात्पर्येण परतत्वे पर्यवसिलेषपि तेषां 
परतत्वादयुपदेशस्य किभभिधेयं प्रयोजनं चेत्यपेक्षायां 
तदवान्तरतात्पर्येण तद्हयसुपदेष्टव्यम्‌। तत्राभिधेयं तद्व - 
सुख्यविरोधित्वात्तत्सामुख्यमेव । तच्च तदुपासना- 


लक्षणं यत एव तज्ज्ञानमाविर्भवति, प्रयोजनं च तदतु- ` 


भवः, स॒चान्तर्वहिःसाक्षात्कारलक्षणः, यत एव स्वथं 
कृत्स्नदुःखनिवृत्तिभवति । तदैतदृष्ठयं यद्यपि पुत्र 
'सिद्धोपदेश एव अभिघ्रेदसस्ति, यथा तव गृहे निधि- 


रस्तीति श्रुत्वा कश्चिद्दरिद्रस्तदर्थ प्रयतते लभसे च 





तत्वादिके उपदेशके लिये अभिधेय तथा प्रयोजन इन दो अवान्तर 
` तात्पर्यो का भी उपदेश किया हे । उनमें परतत्व की विमुखता 
का विरोधी परतत्व सामुख्य ही अभिधेय है और यह परतत्वकी 
उपासना का लक्षण है, । क्योंकि उसी से परतत्व के ज्ञान का 
आविर्भाव होता है । द्वितीय प्रयोजन उस परतत्व का अनुभव 
है । जो अन्तर्बहि साक्षात्‌कार लक्षण है 1 जिससे स्वयमेव सम्पूर्ण 
दुःखों को निवृत्ति हो जाती हे । ये अभिधेय तथा प्रयोजन दोनों 
पूर्वलिखित चारों सन्दर्भो में सिद्धोपदेश के बीच बताए 
हैँ । तथापि तेरे गृह में धन का भण्डार है ऐसा वाक्य 
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तमिति तद्वत्‌, तथापि तच्छेथिल्यनिरासाय पुनस्तदु- 
पदेशः । तदेवं तान्‌ प्रत्यवादिसिद्धतज्ज्ञानसंसर्गाभाव- 
सयतढ मुख्यादिक दुःखहेलु वदद्व्याधिनिदानवेपरीत्य- 
सयचिकित्सानिभं तत्सासुख्यादिकसुपदिशति-- 


अयं द्वितीयाभिनिवेशत्तः स्या, 
दीशादपेतस्य विपर्ययोऽस्मूतिः । 
ठन्साययातो बुध आभ्जेत्त 
भक्त्येकथेशं गुरुदेवतात्सा ॥ 
जीवों के प्रति अनादि सिद्ध भगवान्‌ के ज्ञान संसग के अभाव 
स्वरूप भगवान्‌ से विमुखता आदि को दूःखों का मूल कारण 
बताता हुआ व्याधि के निदान के विपरीत चिकित्सा के समान 
भगवतूसामुख्य आदि का उपदेश करता है । सारांश-जैसे 
चिकित्सक (डाक्टर) रोग का निदान ( कारण ) ठण्ड लगना 
निश्चय करके ठण्ड के विपरीत गर्म वस्तु व्यवहार का उपदेश 
करता है उसी प्रकार भवरोग चिकित्सक परमकारुणिक 
शास्त्र जीवों के सम्पूर्ण दुःखों का झूल कारण भगव द्विसुखता 
निश्चय कर तथा समझाकर भगवद्वं मुख्य रोगकारण के विप- 
रीत भगवतुसासुस्य का उपदेश करता है-- - 


श्रीमद्भागवत के इस ११-२ श्लोक में कविनामक 
योगेन्द्र निमि महाराज को कहते हैं जिसकी टीका (तात्प) 
यह है--जिसकी (भगवान्‌ की) माया से भय प्राप्त है बुद्धिमान्‌ 
उसी ( भगवान्‌ ) का भजन अर्थात्‌ उपासना करे । ( इस पर 
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टीका च यतो भय तन्मायया भवेत्‌ ततो बुद्धि- 
सान्‌ तमेवाभजेदुपासीत्‌ । ननु भय द्वितीयाभिनि- 
वेशतो भवति स च देहाहड्कारतः, स च स्वरूपा- 
स्फुरणात्‌, किमत्र तस्य माया करोति, अतः आह, 
ईशादपेतस्पेति, ईशविसुखस्य तन्मायया अस्मृतिः 
स्वरूपास्फूरतिर्भवति। ततो विपर्ययो देहोऽस्मीति। 
ततो द्वितीयाभिनिवेशाद्‌ भयं भवति । एव हि प्रसिद्ध 
लौकिकोष्वपि मायासु । उक्तं च भगवता (देवी छाषा 
गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते 


ताकिक प्रश्‍न करता है ) अजी ! भय का कारण अपने से भिन्न 
द्वितीय-अभिनिवेश है और द्वितीयाभिनिवेश होता है निज स्व- 
रूप की स्फूति न होने से तब इस भय में माया कारण केसे हुई? 
इसी समस्या को समभाते हुए मूल श्लोक में'ईशादपेतस्य'अर्थात्‌ 
ईश्वरविमुख जीव के लिए उनकी माया द्वारा 'अस्मृतिः” 
अर्थात्‌ स्वस्वरूप की स्मृति मष्ट हो जाती है पुनः विपर्ययः’ 
अर्थात्‌ देह ही मैं हुं ऐसा विपरीत ज्ञान होने पर द्वितीयाभि- 
निवेश, पुनः उससे भय होता है । लौकिक इन्द्रजाल आदि माया 
में भी बड़े-बड़े ज्ञानाभिमानी सद्वस्तु का अभाव तथा असतु 
वस्तुको देखकर विस्मित हो जाते हैं लौकिक माथा का चक्कर 
उस माया के कर्ता ऐन्द्रजालिंक द्वारा ही दूर होता है । उसी 
प्रकार इस माया, का भगवान्‌ द्वारा । श्रीमदुभगवद्गीत। में 
भी श्रीभगवान्‌ ने कहा है--मेरी यह गुणमयी दैवी माया पार 
करने में जीव सवथा अशवत है एक मात्र जो मेरी शरण में आ 
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सायामेतां तरन्ति तेः इति । एकया अव्यभिचारिण्या 
भजेत्‌ कि च गुरुदेवतात्मा गुरुरेव देवता ईश्वरः 
आत्मा प्रेष्ठश्च यस्य तथाहष्टिः सन्नित्यर्थः इत्येषा ॥ 
११॥२॥ कविविदेहस । 


किच--एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धे, 
आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः । 
तं निव तो नियतार्थो भजेत, 
संसारहेतूपरमश्च यत्र ॥ 


टीका च-- सदानेन कि कतेव्यम्‌, - हरिस्तु सेव्य 
इत्याह, एवं विरक्तः सन्‌ तं भजेत। भजनीयत्वे हेतव 





जाते हैं वे इस माया को पार कर लेते हैं |” “एकया” शब्द 
का अर्थ है अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा ईश्वरका भजन करना । 
गुरुदेवतात्मा का अर्थ है गुरुको ही देवता अर्थात्‌ ईश्वर एवं 
आत्मा-परमप्रिय मानने वाला । अर्थात्‌ गुरुदेव को परमाराध्य 
तथा परम प्रिय मानने वाला ही ईश्वर की अव्यभिचारिणी 
भक्ति का अधिकारी है । इति 
श्रीशुकदेव ने, आगे यह बताया है-- एवं स्वचित्ते स्वत 
एव सिद्धो ““,जिसका तात्पर्य यह है कि-जीव'का कतव्य 
'है मांयापति श्रीहरि की सेवा करे । 'एअं' अर्थात्‌ विरक्त भांवसे 
उन श्रीहरि का भजन करे । उनका ही भजन क्यों करे ? इस- 
लिए कहते हैं स्वचित्ते स्वत एवं सिद्ध., वे हमारे चित्तमें स्वयः 
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स्वचित्त स्वत एव सिद्ध: । यत आत्मा, अत एव 
प्रिय: । प्रियस्य च सेवा सुखरूणैव । अर्थः सत्यः, 
नत्वनात्सवन्सिथ्या । भगवान्‌ भजनीयगुणशच ।| 
अनन्तश्च नित्यः । य एवंभूतस्त भजेत । नियतार्थश्च 
निश्चलस्वरूप: । भगवदनुभवानन्देन निर्वृ तः सन्निति, 
स्वतः सुखात्मकत्वं दशितम्‌ । कि च यत्र यस्मिन्‌ भजने 
सति संसारहेतो रविद्यायाः उ7रमो नाशो भवतीत्येषा। | 
अव चकारात्‌ तत्प्राप्तिज्ञया । २-६ ॥ श्रीशुक ॥ २ ॥ | 


मेव विराजमान हैं । आत्मा' अतएवं 'प्रिय' हैं, प्रिय की सेवा 
सुखदायक ही होती है । अर्थः, सत्य हैं अनात्म पदार्थों की तरह 
मिथ्या नहीं । 'भगवान्‌' भजन करने योग्य इनमें गुण विद्यमान| 
हैं । अनन्तः नित्य हैं । इतने गुणों से जो युक्त है उकूका भजन | 
करे । इलोकान्तर्गत यह तो भजनीय भगवानु की विशेषता हुई | 
आगे भक्त किस प्रकार का बन कर भजन करे यह विशेषण) 
दिखाया है ) नियतार्थश्च निश्चल स्वरूप (निष्ठावान्‌) होकर | 
“निवृत: इस शब्द से भक्त का भगवदनुभव के आनन्द से परि-| 
पुर्ण मनवाला होना । इससे इस की सुखस्वरूपता EE 
हैं ऐसा दिखया है । संसार हेतुपरमश्च' इस प्रकार भरगवदूजन 
होने पर संसार का सुल अविद्या का नाश, तो हो ही जायगा । 
अन्त में चकार से भगवत्प्राप्ति भी सुलभ हो जाती है ऐसा 
समभना चाहिये ।।२।। 
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तत्र तद्यपि श्रवणमननादिकं ज्ञानसाधनसपि 
तत्सामुख्यमेव, ब्रह्माकारस्यानुभवहेतुत्वातू, अत एव 
तत्परम्परोपयोगित्वात्‌ू साङ ख्याष्टाङ्गयोगकर्माण्यपि 
तत्सासुख्यान्येव, तथा तेषां कर्थञ्चद्अक्तिमपि 
जायते, कर्मणस्तदाज्ञापालनरूपत्वेन तदपितत्वादिना च 
करणात, ज्ञानादीनां चान्यलानासक्तिहेतुत्वादिद्वारा 
भक्तिसचिवतया विधानात्‌; तथापि पुर्व भक्त्या भजे- 


सेत्यनेन कर्सज्ञानादिक नाहृतं, किन्तु साक्षादभवत्या 
श्रबणकी तंनादिलक्षणयेव भजेसेत्युक्तस्‌ । तथेव सहेतुक 





भगवान्‌ का भजन करना चाहिये पर उस भजन का 

प्रकार क्या है उस पर विचार किया जाता है । यद्यपि श्रवण 
मनन निदिध्यासन प्रभृति ज्ञानसाधन भी निविशेष ब्रह्म का 
अनुभव कराते हैं अतः उनसे भी उस पर-तत्व का सामुख्य होता 
तथा परम्परारूप से, सांख्य, अष्टाङ्गयोग तथा कर्मकाण्ड भी 
परतत्व सामुख्यकारक हैं एवं इन साधनों में भक्ति का अश भी 
'विद्यमान रहता है, जैसे कर्मे में उस ईश्वर की आज्ञा पालनरूप 
और कार्यो का तदर्पणादि भाव भगवदुभक्ति के आरोपसिद्धा 
नामक भेद में परिगणित होता है । एवं ज्ञान-आदि साधनों में 
अपने चित्स्वरूप से भिन्न जड़ पदार्थो में अनासक्तिभाव भी 
भक्ति के प्रथम सोपान में सहायक होता है परन्तु श्रीभागवतीय 
पुर्वोक्त श्‍लोक में “भक्त्या भजेत्‌ अर्थात्‌ भक्ति के द्वारा ही भजन 
करे इस आदेश से ज्ञान-कर्म आदिका आदर नहीं किया गथा है 
अपितु साक्षात्‌ श्रवणकीर्तंनादि 'साक्षात्‌\भक्ति द्वारा ही भगवान्‌ 
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श्रीसुतोपदेशोपक्रमतः एक हृश्यते। यथाह हाविशत्या, 
स वे इत्यादिनां अतो वै कवय इत्यन्हेन ग्रव्थेन-- 

स वै पु'साँ परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 

अहैतुक्यप्रतिहता ययात्सा सुप्रसीदति ॥३॥ 

यत्खलु - महापुराणारस्भे पृष्ट सबंशास्त्रसारः | 
मेकान्तिकं श्रेयो ब्रूहीति तत्रोत्तरं स नै इत्यादि। यतो. 
धर्सादधोक्षजे भक्तिस्तत्कथाश्रवणादिषु रुचिर्थवतिः; | 
धर्मः स्दनुष्ठित इत्यादो व्यतिरेकेण दर्शेयिष्यमाणत्वातू | 
स वे स एव । एव-नुष्ठितस्य' धर्मस्य संसिद्धिहेरितोषण- | 





का भजन करे ऐसा कहा गया हैं। श्रीमद्भागवत के 
आदि में श्रीसुतजी का उपदेश क्रम इसी सिद्धान्त को लेकर, 
आरम्भ होता है“स वे पुसां परोधर्मो”(१-३-६)से लेकर'भतो वै) 
कवयोनित्यम्‌„ -- (भा० १-३-१७) तक कर्मज्ञानादि वी. 
निरपेक्षता तथा साक्षात्‌ भक्ति का उपदेश किया गया है ॥३॥ | 


महापुराण श्रीमद्भागवत के आरम्भ में शौनकादि द्वारा | 
जीवमात्र के लिये सम्पूर्णं शास्त्रों का सारभूत एकान्तिक श्रेय 
(परमकल्याण विषयक प्रश्‍न किये जाने पर श्रीमुत ने “स बै | 
पुसां परोधमो'' से लेकर अतो वे कवयो नित्य” तक के इलोकों | 
में उत्तर दिया है । वहाँ--'यतः' = धर्मातर (जिस धर्म से) अधोः 
क्षजें भक्तिः” भगवाव्‌ श्रीहरि में उनकी कथा श्रवण £ 
में रुचि होती है वही जीव मात्र का परमधर्म है । इससे. भिन्न | 
(निषेध परिपाटी द्वारा) मे: स्वनुष्ठितः पुसां -- इत्यादि 
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मिति वक्ष्यमाणरीत्या तत्सन्तोषणार्थमेव कृतो धर्मः 
परः सर्वतः श्रेष्ठः, न निवृत्तिमांतलक्षणोपि गैमुख्यवि- 
शेषात्‌ । तथा च नारदवावयसु--नेष्कम्येमप्यच्युत- 
भावर्वाज्जतसित्यादौ, कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न 
चापित' कर्म यद्यप्यकारणमिति। अतो वक्ष्यते अतः 
पुभिरित्यादि.। ततः स एनेकान्तिकं श्रेयः इयथः । 
अनेन भक्तेस्त्ाहशधर्मतोऽप्यतिरिक्तमुक्तस्‌ । तस्या भक्तेः 
स्वरूपगुगमाह, स्वतः एव सुखरूपत्वाद हैतुकी फलांत- 








सूत्र, आगे दिखाया जायगा । उपयुक्त श्लोक में सने का अर्थं 
है वही, अर्थात्‌ इससे भिन्न कोई परम धर्म है ही नहीं । 
इसके बाद 'अनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिहरितोषणम्‌- (भली 
प्रकार अनुष्ठान किये गये धर्म का फल श्रीहरि का प्रसन्न होना 
है) इससे आगे बहे जाने दाले इलोक से सिद्ध हैँ कि श्रीहरि 
को सन्तुष्ट करने के लिए जो धर्मानुष्ठान किया जाता है वही 
. पर? अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ है । न पुनिः लोकपरलोक वासनाशून्य 
निवृत्तिमात्र लक्षण वाला ( मोक्षकामनात्मक ) भी धर्माबुष्ठान । 
कारण उस में भगवत्सामुख्य नहीं है । देवषि नारद ने भी कहा 
है-'नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववरजितम्‌ -- कुतः पुनः शश्वदभ्र- 
मीइबरे न चापितँ कर्मयदप्यकारणम्‌ । अर्थात्‌ जब कि भगवदू- 
भक्ति विहीन निरुपाधिज्ञान भी ब्रह्म साक्षात्‌ सें पर्याप्त नहीं 
होता फिर दुःखस्वरूप कर्म भले ही निष्काम भाव से युक्त हों 
यदि श्रीभगवान्‌ के अधित ना किये - गये-हों तो उनकी प्रशंसा 
कैसे की जा. सकती. है । अतः आगे: कहे जाने वाले, अत. 
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रानुसन्धानरहिता । अप्रतिहता तढुपरि सुख दुःख- 
दपदार्थन्तिराभावात्‌ केनापि व्यवधातुसशक्या च। 
जातायां तस्यां रुचिलक्षणायां भक्त्यां तयैय श्रवणा- 
दिलक्षणो भक्तियोगः प्रवतितः स्यातं । ततश्च 
यस्यास्तिभक्तिर्भगवत्यकिचना स्वेगुणेस्तत्र सभासते 
सुराः इत्यनुसारेण भगवत्स्वरूपादिज्ञानं ततोन्यत्र 
गैराग्थं च तदनुगाम्येवस्यादित्याह-- 


पाट ककल ` क 


पु भि:” इत्यादि श्लोक में धर्मानुष्ठान की सफलता एक मात्र 
श्रीविष्णुभगवान्‌ की सन्तुष्टि तथा उससे हरि कथामें रुचि होना 
उसी को धर्मानुष्ठान का एकान्तिक श्रेय कहा गया हे । इस 
कथन से भगवान्‌ को अपित किये गये धर्म से भी हरि भक्ति 
की पृथकता (विशेषता) कही गई है। उसी भगवद्भक्ति का 
स्वरूपभूत गुण कहा गया है-'अहैतुकी' अर्थात्‌ फलान्तर अनु- 
सन्धान राहित्य क्योंकि भक्ति स्वयं में ही सुख रूप है | 
अतः भक्ति (सुख) से भिन्न दुसरे फल का अनुसन्धान यहाँ व्यर्थं 
है (अर्थात्‌ जीव द्वारा किसी भी पदार्थ की कामना सुख के लिये 
की जाती है भक्ति स्वयं सुख रूपा है ही, फिर अन्य फल की 
अपेक्षा का अर्थ ही नहीं रहता ) । 


“अप्रतिहता' भक्ति में किसी बाधा का अवकाश ही 
नहीं है, कारण कि कोई सुख तथा दुःख इससे बढ़ कर है 











॥ शिश 
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वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याशु गैराग्यं ज्ञानं च यदहैठुकस्‌ ।।४॥ 


अहैतुक' शुष्कतर्काधगोचरमुपनिषदं ज्ञानमाशु 
ईषत्‌ श्रवणमात्रेण जनयतीत्यर्थः । व्यतिरेकेणाह-धभः 





ही नहीं अर्थात्‌ भगवद्भक्ति से बढ़ कर यदि कोई सुख देखा 
जाय तो उसकी प्राप्ति की अभिलाषा से इसमें शिथिलता हो 
सकती है, अथवा उत्तम ( भगवद्भक्ति ) प्राप्ति के बाद उसके 
नष्ट होने से दुःख सम्भावना के कारण उसमें शिथिलतता हो 
सकती है परन्तु भक्ति से बढ़कर कोई सुखमय पदार्थ नहीं तथा 
उसके नष्ट होने की सम्भावना नहीं । अतः भक्ति विघ्तबाधा से 
सर्वथा मुक्त है ! इस प्रकार जब रुचिलक्षणा भक्ति आविभू त 


होती है। तब उसके द्वारा श्रत्रणादि लक्षणा भक्तिको 


प्रवृत्ति चल जाती है । तत्पश्चात्‌ जिस जन में वह भगवान्‌ की | 
अकिचना भक्ति विद्यमान हुई उसमें सम्पूर्ण गुणों के स 


१६ | 
स्वनुष्ठितः पु सां वासुदेवकथासु य: नोत्पादयेतु यदि 
रति श्रम एव हि केवलस्‌ ॥५॥ 

वासुदेवालम्बनभावेन यदि तत्कथासु तल्लीला- 
वर्णनेषु रति रुचि नोत्पादयेत्‌ तदा श्रमः स्यान्नतु फलं, 
कथारुचेः सर्वत्रेवाद्यत्वात्‌ श्रेष्ठत्वाच्च सैवोक्ता । तदु- 
पलक्षणात्वेन भजंतान्तररुचिरप्युंपदिष्टा । एष शब्देन 
प्रदृत्तिलक्षणंक्मफलस्य स्वगदिः क्षयिष्णुत्व , हि शब्देन 
तत्रेव च, तद्‌ यथैह-- 


उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य ज्ञानको उत्पन्न करा देता है । इसके विपरीत 
धर्म: स्वनुष्ठितः ---२ भगवानु की कथाओं में रुचिलक्षणा 
भक्ति का जिनसे, आविर्भाव न हो ऐसे सम्यक्‌ विधि पूर्वक 
किये हुए कमे-श्रम स्वरूप (निष्फल) ही हैं ॥५॥ उक्त (इलोक 
की व्याख्या करते हैं ) 

जो कर्म श्री वासुदेव में आलम्बन भाव से यदि उन 
वासुदेव की कथाओं लीलावर्णन आदि में रति अर्थात्‌ रुचि 
उत्पन्न न करे वह सुन्दर रूप से अनुष्ठित'होने पंर भी फलप्रद 
नहीं अपितु श्रम मात्र ही है। क्योंकि भगवत्कथा रुचि ही 
सम्पूर्ण सांधनो का सवै प्रथम और सर्वश्रेष्ठ फल है इसके 
उपलक्षण में भंजन सम्बन्धी स्मरण, पाद-सेवन, अचेन आदि 
रूचियों का भी उपदेश हो गया है । 
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कर्मजितो जोकः क्षीयते, इति सोपर्पात्तकश्रुतिप्रसाणत्क्स्‌; 
“निर्णोते केवलम्‌” इति केवलशब्देन निवृत्तिमात्रलक्षणः 
धर्स्सफलस्य साध्यत्वं, सिद्धस्यापि नश्वरत्वं, तत्रापि 
तेनेव हि शब्देन यस्य देवे परा भक्तिरित्याः 
दिश्रृतिप्रमाणत्वस्‌, नैष्कम्स्यंमप्यच्युतभावर्वाज्नतस्‌ 
इत्यादि श्रेयःसति भक्तिमुदस्य ते विभो बिलश्यन्ति ये 
केवलबोधलब्धये इत्यादि आरुह्य कृच्छेण परं पदं ततः 
पतस्त्यधोऽनादृतयुष्सदङ्घ्रय इत्यादि वचनप्रमाणञ्च सूचिः 
पुल इलोक में एव शब्द का प्रयोग है, उसका उद्देशयप्रवृत्ति-रूप- 
फम्मे-फल को देने वाला स्वर्गादि क्षय-शील है यह ज्ञात करना है ॥ 
“ह? शब्द से सकाम कम्मे के फलरूप स्वर्गादि अनित्य है यह दिख- 
लाया गया है । श्र्‌ति--“यथेह कम्मंजितो लोकः क्षीयते” यह निर्देश 
करती है-जिस प्रकार लौकिक कृषिकार्य्यादि के द्वारा उत्पन्न शस्यादि 
तृतीयक्षण में विनाश प्राप्त हो जाते हैं ठीक उसी प्रकार शाखीय- 
अज्ञादि कर्म फलों के द्वारा उत्पन्न स्वर्गादिलोक विनाश प्राप्त हो जाते 
हैं । लौकिक-बस्तु की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश ये तीन अवस्था 
होती हैं । प्रथमक्षण में उत्पत्ति, द्वितीयक्षण में स्थिति तथा तृतीयक्षण 
मे विनाश ये स्वाभाविक धम्म हें । श्लोक में-केवल शब्द का प्रयोग 
है, उस से निवृत्ति लक्षण धर्म्मं के फल रूप ज्ञांत का असाध्यत्व बत- 
लाया गया है । निष्काम-धम्म यदि भगवझ क्तिशून्य होता है तो उस 
से ब्रह्मज्ञान लाभ नहीं है । यदि किसी प्रकार लाभ होता हे तो उसका! 
स्थायित्व नहीं है । श्लोक में हि शब्द से यह दिखलाया गया है-परमे- 
श्वर में जिनके पराभक्ति है उन्हीं के हृदय में वस्तुतत्व का अनुभव 
होता है । व्यासजी के प्रति श्रीनारद के भक्ति रहित निरुपाधिज्ञान 
| भी अपरोक्षानुभव का प्रकाश नहीं कर सकता है । ब्रह्माजी ने भी 
श्रीकृष्ण की स्तुति-प्रसङ्ग में कहा है हे नाथ ! समस्त मङ्गल-प्रसवः 
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`तम्‌ । श्लोकद्वयेन भक्तिनिरपेक्षा ज्ञानवैराग्ये तु ततृसापेऐ 
इति लभ्यते । तदेवं भक्तिफलत्वेनेव धम्संस्य साफल्यमुक्तम्‌ 

तत्र यदन्ये मन्यन्ते, धम्मेस्यार्थः फलं तस्य कामस्तस 
चेन्द्रियप्रीतिस्तत्प्रीतेश्च पुनरपि धर्म्मादिपरम्परेति, तच्चाच्य 
-थेबेत्याह, द्वाभ्यास्‌-- | 
कारिणी तुम्हारी भक्ति का अनादर कर जो केवल ज्ञान-लाभ के लि 
शाख्लाभ्यास-तपस्या-वैराग्यादि नाना क्लेश उठाते हें उनका वह पा 
श्रममात्र ही है, फल में कुछ नहीं है ।” गर्भस्तुति-प्रसङ्ग में भी क॑ 
गया है-“हे भगवन्‌ ! जो तुम्हारे व तुम्हारे भक्तों के चरणों में आढ 
न कर ज्ञान का अनुष्ठान करते हैं वे शास््रादि-ज्ञान सम्पन्न ब्राह्मणा! 
-उच्चवंश में जन्म ग्रहण करके भी नीचे गिरते हैं ।” यह समस्त वच 
“हि शब्द से सूचित होते हैं। “वासुदेवे भगवति”, तथा “धम 
स्वनुष्ठितः पु सां”. इन दोनों लोकों का तात्पर्य्य-भक्ति निरपेक्ष | 
अर्थात्‌ वह ज्ञान-वैराग्यादि किसी की अपेक्षा नहीं करती है, पर 
ज्ञान-वैराग्यादि भक्तियोग की सम्पूणं अपेक्षा रखते हैं। अतः भा 
सबल तथा ज्ञान-वैराग्यादि दुब्वेल माने गये हैं । विद्वान्‌ सबला भ 
का ही आश्रय करे यह ध्वनित होता है | इस प्रकार यहां भक्तिला 
में ही धम्मं का साफल्य कहा गया है । बहिर्मुख अन्यजन इस प्रक 
सिद्धान्त करते हैं कि--धम्मे का फल अर्थ है,अर्थ का फल विषय-भे 
है, विषय-भोग का फल इन्द्रिय-प्रीति तथा इरिद्रय-प्रीति का फल पु 
धर्म्मानुष्ठानादि हैं इस परम्परा से धमं ओत प्रोत है। उनकी त 
धारणा सम्पूर्ण भूल है | सूतजी “धम्मंस्य ह्यपवगेस्य” “काम! 
नेन्द्रियप्रीतिः? इन दोनों क्लोकों से उसका निराकरण करते हैं-दों 
शोको का अर्थ-अपवर्ग प्रतिपादक-धम्म का फल. अर्थ नहीं है ] | 
उस प्रकार अर्थ का फल विषय-भोग नहीं है पुनः विषय-भोग का १ 
इन्द्रियप्रीति नहीं है । तो भी जीवन-रक्षा के लिये उतना ग्रहण कि 
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“घस्संस्य ह्यापवग्यस्य नार्थोऽर्यायोपकल्पते । 
नार्थस्य धर्सैकान्तस्थ कामो लाभाय हि स्मृतः ॥ 
कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता । 
जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म्मभिः? ॥६॥ 
आपवगर्यस्य, यथा वर्णविधानमपवर्गश्च भवति योऽसौः 
भगवति सर्वात्मन्यनात्मेऽनिरुक्तेऽनिलयने , परमात्मनि वासुः 
देवेऽनन्यनिमित्तभक्तियोगलक्षणो नानागतितिमित्ताविद्या- 








जाता है जितना आवश्यक है । मनुष्य-जीवन की रक्षा भी परमा- 
वश्यक है । तत्ववस्तु को जान लेना ही जीवन की रक्षा है । इस लोक 
में धर्म्मादि अनुष्ठान'के द्वारा अर्थादि लाभ प्रयोजन नहीं हैं ।॥६॥ 
श्लोक में आपवर्ग शब्द का प्रयोग है, उसका ताप्पय्य भक्ति है ॥ 
पश्चमस्कन्ध के उन्नीसवै अध्याय में भारतवर्ष वर्णन प्रसङ्ग में श्रीशुक- 
देव ने कहा है-इस भारतवर्ष में जो जिस वर्ण में है यदि वह उस 
वर्ण-विहित धम्मे का याजन करता है तो उस से उसका अपदगै होता. 
है । वह अपवरे क्या वस्तु है उसका परिचय देते हैँ-अवाड्मनस- 
गोचर, राग-दे षादि अभिनिवेश्शून्य,. स्वाश्रय, सवेभूतात्मा, , भगवान्‌. 
वासुदेव में अहैतुक भक्तियोग का नाम अपवर्गं है । “अपबृज्यते अनेनः 
इति अपवगे: यह व्युत्पत्ति है । छेदनार्थ “दृज'' धातु में करणवाच्य 
में “अल्‌” प्रत्यय है । अविद्याजात-प्रत्थि ही जीव के गमना-गमन में 
मूल कारणा है। इस भक्तियोग से उसका खण्डन हो जाता है । अतः 
अहैतुक भक्तियोग को अपवग कहते हैं। यथा-विहित वर्ण-धम्मे के 
अनुष्ठान में अहैतुक भक्तियोग का आविर्भाव नहीं हो सकता है, परन्तु 
उसका अनुष्ठान करते करते श्रीकृष्ण के पुरुष अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के 
. भक्त-जन महापुरुषों का संसग-प्ररुङ्ग होगा, उस समय उसकी सम्भा- 
वना है । पवित्र धर्म्मानुष्ठान से महापुरुष-प्रसंग की सम्भावना होती 
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ग्रन्थिरन्धनद्वारेण यदा हि सहापुरुषपुरुषप्रसङ्गः इति पञ्चम 
स्कन्धगद्यानुसारेण अपवर्गो भक्तिः । तथाच स्कान्दे रेवा 
खण्डे -निश्चला त्वयि भक्तिर्या सेव मुक्तिजेनाहन । मुक्त 
एव हि भक्तास्ते तव विष्णो यतो हरे ॥ इति। ततः उक्त 
रीत्या भक्तिसम्पादकस्येत्यथः । “टीका च-अर्थाय फलत्वाय 
तथाथस्याप्पेवस्मूतधर्म्माव्यभिचारिणः कामो लाभाय फलत्वा 
न हि स्मृतस्तत्त्वविऱ्िः । कामस्य विषयभोगस्येद्धियप्रीति- 
है । भगवान्‌ में अहैतुकी-भक्ति ही मुक्ति है इसका प्रमाण देते हैं-- 
स्कन्दपुराण के रेवाखण्ड में कहा हे--“हे जनार्दन ! तुम में जे 
'निश्चला भक्ति है वह मुक्ति है। हे विष्णो ! हे हरे ! तुम्हारे भक्तगण 
` वास्तविक मुक्त हैं।” अतः उक्त प्रमाण से आपवर्ग शब्द का अथ 
“भक्ति है । भगवान्‌ में अहैतुकी-भक्तिलाभ ही धर्म्मानुष्ठान का मुख्य 
* फल है । इस प्रकार धर्म्म का फल. कभी 'अर्थ' नहीं है, अर्थात्‌ अर्थ, 
` लाभ के लिये इस प्रकार धर्म्मानुष्ठान नहीं करना चाहिये । अर्थ का 
-फल भी विषय-भोग नहीं है, विषय-भोग का फल कभी इद्धियप्रीति 
“नहीं है, इस प्रकार तत्त्वज्षगरा कहते हें । परन्तु ऐसा जानना चाहिये 
कि-जितने परिमाण में विषय-ग्रहण करने पर जीवन की रक्षा 
होती है उस परिमाण में विषय-भोग करना कर्तव्य हे । जीवन-धारण 
का फल धर्म्मानुष्ठान के द्वारा कम्मंलभ्य राशि राशिस्वर्गादि नहीं है, 
परन्तु जीवनधारण का मूल उद्देश्य तत्त्व-जिज्ञासा है । अतः तत्त्व 
ज्ञान ही भक्ति का अवान्तर फल तथा भक्ति ही मुख्यफल सिद्ध हुई ॥ 
वह तत्त्व-वस्तु क्या है? इसको ज्ञात कराने के लिये. प्रमाण रूप से. 
एक पद्य का उदाहरण देते हैं-तत्त्वज्ञाण अद्वयज्ञान को ही तत्व 
कहते हैं, वह अद्ययज्ञान तंत्त्व-वस्तु उपासना-भेद से ब्रह्म, परमात्मा 
एवं भगवान्‌ शब्द से शब्दित होता है । अद्वय शब्द से उस तत्त्व का | 
अखण्डत्व निर्देश कर अन्य समस्त-वस्तु का उस से अपृथक्‌त्व समाने 
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लाभः फलं न भवति किन्तु यावता जीवेत तावानेव कामस्य 
लाभः ताहशजीवनपर्य्याप्त एव कामः सेव्य इत्यर्थः । 
जीवस्य -जीवनस्य च पुनधे्स्मानुष्ठानद्वारा कम्मंभियं इह 
प्रसिद्धः स्वर्गादिः सोऽर्थो न भवति किन्तु. तत््वजिज्ञासेवेति” । 
तदेवं तत्त्वज्ञानं - यस्या भक्तेरवान्तरप,लमुक्तं सेव परमं 
फलमितिभावरः । किन्तत्तत्वमित्यपेक्षायां पद्यमेकं तुदाहृतस्‌- 
“वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । ब्रह्म ति परसा- 
त्मेति भगवानिति शब्दचते ॥ इति । अहयमित्ति तस्या- 


के लिये उसका शक्तित्व अंगीकार किया गया है । जिसको जानने पर 
अवशिष्ट जानने को कुछ नहीं रहता है, जिसमें समस्त मौजूद हें 
जिसको निकाल देने पर कुछ नहीं रहता, उस वस्तु का नाम अद्वय- 
तत्त्व है । स्वजातीय, विजातीय एवं स्वगत ये तीन प्रकार के भेद हैं । 
मनुष्य-मनुष्य में, चेतन-चेतन में जो भेद हे वह स्वजातीय भेद है 
मनुष्य-पशु में,'जड-अचेतन में जो भेद है वह विजातीय भेद है । कर 
एवं चरणों में जो भेद है वह स्वगत-भेद है । जो तत्व-बस्तु उपरोक्त 
तोनों प्रकार के भेद से रहित है वह अद्वय-तत्व है । वह अद्वय-तत्व 
बस्तु ज्ञान-स्वरूप है अर्थात्‌ जड-प्रतियोगी स्वप्रकाश-रूप है। उसको 
छोड़कर स्वतन्त्र रूप से कोई स्वप्रकाश बस्तु नहीं है, अतः वह स्व- 
जातीय-भेद-रहित है । उसके विरोधी तथा दूसरे से प्रकाशमान कोई 
जड-बस्तु उस से पृथक रूप से नहीं है अतः वह विजातीय भेद रहित 
है । बह तत्व-बस्तु ज्ञानियों के हृदय में ब्रह्म रूप में, योगीजनों के 
हृदय में परमात्मा रूप में, भक्तगणों के हृदय तथा बाहर में साक्षात्‌ 
भगवानु रूप में, इस प्रकार त्रिविध स्वरूप में आविभूत होती हे । 
- उस तत्व-बस्तु का उन तीनों प्रकार के आविर्भाव में शक्ति-समूहरूप 
एक अविचिन्त्य धर्म मौजूद है यह अवश्य मानना-होगा। उस धम्मं 
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ण्डत्बं रनिदश्यान्यस्य तदनन्यत्वविवक्षया तच्छक्तित्वसेवा- | 
द्वीकरोति । तत्र शवितदर्गलक्षणतद्धम्मातिरिक्तं केवलं ज्ञानं 
ब्रह्म ति शब्द्यते अन्तर्यामित्वमयसायाशक्तिप्रचुरचिच्छ- 
कतांशविशिष्टं परमात्मेति परिपूर्णसर्वशक्तिविशिष्ट भगवा- | 
निति । विवृतञ्चेतत्प्राक्तनसन्दर्भत्रयेण । तच्च त्रिधाविर्भा 
वथुकतसेव तत्त्वं भवत्यव साक्षादपि क्रियत इत्याह--“तच्छु- 
दृधाना घुनयो ज्ञानवेराग्ययुक्तया । पश्यन्तात्मनि चात्मानं 
भक्त्या श्र तगृहीतया” ॥७॥ 


"अवत्या तत्कथारुचेरेव परावस्थारूपया प्रेमलक्षणया । | 
तत्‌ पुर्वेमेवोवतं तत्त्वस्‌ । आत्मनि शुद्धे चेतसि पश्यन्ति च । 


के अतिरिक्त केबल ज्ञान-ब्रह्म शब्द से अभिहित होता है । अत्तर्य्या-' 
मित्वमय माया-शक्ति-प्रचुर चिच्छक्ति का अंश-विशिष्ट-ज्ञान परमात्मा 
है, अर्थात्‌ जो स्वरूप माया-शक्ति, मायाशक्ति के कार्य्यं तथा चिच्छक्ति 
के.अंशरूप जीव-समूह का नियामक है वह परमात्मा है। परिपूर्ण 
समस्त शक्ति विशिष्ट ज्ञान ही भगवान्‌ है, उस अद्य ज्ञान की इस 
- प्रकार तीन अवस्था है। इनके विशेष विचार पहले अर्थात्‌ तत्व, 
भगवत्‌ एवं परमात्म-सन्दर्भ में किया जा चुका है अतः यहाँ विशेष 
विचार नहीं किया जा रहा है । अब तीन प्रकार से आविभावित तत्व 
का भक्ति के द्वारा ही साक्षात्कार होता है यह एक इलोक में दिख 
लाया जा रहा है-“श्रद्धावान्‌ मुनिगण ज्ञान-वेराग्य युक्त, श्र ति-गृहीत। 
भक्ति के द्वारा तीन प्रकार से आविभूत उस आत्म रूप अद्दय-तल 
का शुद्ध-हृदय में साक्षातृकार करते हैं” ।।७॥। | 
भक्ति के द्वारा अर्थात्‌ उन भगवान्‌ की कथादि-रुचि की १ 
वस्था-रूप प्रेम-लक्षणा के द्वारा, उस पूर्व कथित तत्व का आत्मा 
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ज्ञानमात्रस्य का वार्ता साक्षादपि कुर्वन्तीत्यर्थः । कोहशं 
तदात्मातं स्वरूपारप्रजीवाल्यमायाख्यशक्तीनामाश्रयम्‌; 
ज्ञानवैराग्ययुक्तया स्वात्मजाभ्यां ताभ्यां सेवितया अतएव 
ते मुनयः प्रथक्‌ च विशिष्टञ्च स्वेच्छया पश्यन्तीत्यायाति । 
तदेवं श्रुतगृहीतया सुनयः श्रेद्दधाना इति पदत्रयेण तस्या 
एव भकतेर्दौलभ्यं दशतम्‌ । सद्गुरोः सकाशाद्वेदान्ताद्य- 
खिलशास्त्राथेविचारश्रवणद्वारा यदि स्वावश्यकपरमकत्तं व्य- 
त्वेन ज्ञायते, पुनश्च, “भगवान्‌ ब्रह्म कात्‌ स्न्पेन त्रिरन्वीक्ष्य 








अर्थात्‌ शुद्धचित्त में साक्षात्कार करते हैं । यहाँ “पश्यस्ति” क्रिया का 
उल्लेख है; तात्पर्यं यह है कि-उस परतत्व-बस्तु का ज्ञान-मात्र करते 
हैं इस बात को तो कहना ही वया हे, साक्षात्कार पर्य्यच्त करते हैं । 
वह तत्व-वस्तु कैसी है ? उसका परिचय देते हें कि वह आत्मा-रूप हे, 
अर्थात्‌ स्वरूपाख्य, जीवाख्य एवं मायाख्य शक्ति-समूह का आश्रयभूत 
है । ज्ञान-वेराग्ययुक्त का अर्थ है-अपने आत्मा से उत्पन्न ज्ञान-वेराग्य 
के हारा सेवित ज्ञान एवं वैरोग्य, भक्ति से आविभूत हुए हैँ। वे 
गर्भजात पुत्रों के द्वारा माता की सेवा की भाँति भक्ति की सेवा करते 
हैं । जिस परिमाण से प्रीतिलक्षण भक्तियोग का आविर्भाव होता हैं 
उस परिमाण से भगवदनुभव एवं विषय-वेराग्य स्वय प्रादभ त होता 
है । तात्पर्य यह हैं कि-ज्ञान-वराग्य की प्राप्ति के लिये पृथक चेष्टा 
नहीं करनी पड़ती है । मुनिगण अपनी इच्छानुसार उस अद्दयतत्व- 
बस्तु को शक्ति-रहित रूप में अर्थात्‌ चिन्मात्र सत्तारूप से, एवं कहीं 
शक्ति-विशिष्ट रूप में साक्षात्कार करते हैं । इलोक में-“श्रतगृहीतया'' 
“मुनयः” 'ज्यृह्धाना”” इन तीनों पदों का उल्लेख है उस से प्रेम- 
लक्षणाभक्ति का दुर्लभव्व दिखलाया गया है । यदि कोई सद्गुरु के 
चरणाश्रय से वेदान्तादि समस्त शास्त्र के तात्पय्यं-विचार-श्रवण के 
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सनीषया । तदध्यवस्यत्‌ कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेदि”ति 


वद्‌ यदि विपरीतभावनात्याजको मननयोग्यतासननाभिनि- | 
वेशो स्याता; ततः श्रहधानैः सा भक्तिरुपासनाट्ठारा लभ्यत | 
इति । अतः श्रुतिरपि तदर्थमागृह्हालि-"आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य” इत्यत्र निदिध्या- | 
सनमुपासन दर्शनं साक्षात्कार उच्यते । सा चैवं दुर्लभा 
भक्तिः हरितोषणे प्रयुक्तात्‌ स्वाभाविकधर्म्मादपि लभ्यते । 
तस्माद्धरितोषणमेव तस्य परमफलम्‌ इत्याह-“अतः पृं भि- ` 
द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः । स्वनुष्ठितस्य धम्मंस्य | 
संसिद्धिहेरितोषणम?? ॥८॥ | 











द्वारा भगवान्‌ में भक्ति करना परम कत्तव्य है” इस प्रकार जान लेता | 
है; पुन: “जिसके अनुष्ठान से आत्म-स्वरूप श्रीहरि में प्रीतिलक्षणा | 
भक्ति का उदय होता है वह ही वेदों के समस्त कत्तव्य उपदेश का | 
मुकुटमणि रूप है, इस बात को ब्रह्माजी ने अपने प्रज्ञावल से समस्त | 
वेदों की तीन बार समालोचना कर तात्पय्य रूप से निर्धारित किया | 
है” इस प्रकार अर्थ विचार कर, विपरीत-भावना त्याग करके मनन- | 
योग्यता व मननाभिनिवेश के साथ पश्चात्‌ दृढ़ विश्वास कर लेता हे 
इस प्रकार भक्त उपासना द्वारा उस भक्ति का लाभ करता है। अतः | 
श्रुति भी श्रवण-मननादि के लिये आग्रह करती है कि-“वह आत्मा | 
दर्शनीय है, श्रवणीय है, मननीय तथा निदिध्यासन-योग्य हे 1” अर्थात्‌ 
उस आत्मा का दर्शन करना होगा, श्रवण करना होगा, मनन करना 
होगा एवं निदिध्यासन करना होगा । यहाँ दर्शन-शब्द का अर्थ साक्षा- 
त्कार है तथा निदिध्यासन का अर्थ उपासना है। वह दल्लंभा भक्ति 
हरिसन्तोषण में प्रयुक्त स्वाभाविक धर्म्मं से प्राप्त होती है । अतः उस 
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स्वनुष्ठितस्य बहुप्रयत्नेनाच्छिद्रमुपाजितस्थ इति तुच्छे’ 
स्वर्गादिफले ततुप्रयोगोड्तीवांग्रुक्त इति. भावः । यद्येचं 
श्रीहरिसन्तोषकस्यापि धर्मस्य फलं श्रवणादिरुचिलक्षेणा 
भक्तिरेव ततुप्रवत्तिताया भवतेश्रानुगता ज्ञानवेराग्यादिगुर्णा 
इत्यायतं, ` तदा साक्षात्‌ ' शवणादिरूपा ` भक्तिरेव कत्तंव्या,. 
किन्तत्तदाग्रहेणेत्याह--“'तस्मादेकेंने मनसा भगवान्‌ सात्वतां 
पतिः । श्रोतव्यः कीत्तितव्यश्व ध्येयः पुज्यश्च नित्यदा ' ॥€॥ ` 

एकेन ` कर्स्माद्यग्रहशून्येन । 2वणमत्रं ` नामगुणादीतंः 
तथा कौत्तनश्व ।  तत्रैवान्तिमभूमिकापय्येन्तां सुगमां शेली 





धर्म का हरिसन्तोष ही परम फल है यह कहते हैं-'हे द्रिजश्चे गण ! 


अतः वर्ण एवं आश्रम के विभागानुसार पुरुषगण के द्वारा सुन्दर रूप 


से अनुष्ठित धर्म्मं का फल हरिसम्तोष है ॥८॥ 

“स्वनुष्ठितस्य '-अर्थात्‌ बहु प्रयत्न से निङ्छिद्र रूप से उपाज्जित 
धम्मं का तुच्छ स्वर्गादि फले के उद्देश्य से प्रयोग अत्यन्त अयुक्त हे । 
स्वनुष्ठित पद प्रयोग का यह तात्पर्यं है। यदि इस प्रकार श्रवणादिरुचि 
लक्ष्यणा-भक्ति श्रीहरिसेन्तोषार्थंक धर्म्मं का फल है, अथच ज्ञान- 
वैराग्यादि गुण समूह उस भक्ति के द्वारा प्रर्वात्तत है अर्थात्‌ 'संजात 
प्रीति-लक्षणा भक्तिके अनुगत है ऐसा तात्यय्य है तो साक्षात्‌ श्रवणादि 


रूपा भक्ति का करना कर्त्तव्य है, वृथा-रूप धर्म्मादि अनुष्ठान में आग्रह, _ 


का क्या प्रयोजन है ? इस अभिप्राय से श्रीसूतजी कहते हैं-अतः एक 
तिष्ठ-मन में निरन्तर सात्वतजन के पति भगवान्‌ का श्रवण कोत्तत 
ध्यान एवं पूजा करना कत्त व्य है॥£॥॥ _ 


A IT 


एकनिष्ठ मन में अर्थात्‌-कर्म्मादि अनुष्ठान में आग्रह रहित मन. के... 


द्वारा । यहाँ पर “श्रोतव्य” शब्द का प्रयोग है, उसका तात्पय्ये 








ks 
1 


प्‌ 


षट सन्दर्भनामक- [ पञ्चमः | 


> 








वक्तु धर्म्मादिकष्टनिरपेक्षेण युक्तिमात्रेण - तत्प्रथमभूमिकां 
श्रोहरिकथारुचिसुत्पादयन्‌ तस्य गुणं स्मांरयति--''यदनुध्याः ' 
सिना युक्ताः कम्से-ग्रन्थिनिबन्धनस्‌ । छिन्दन्ति कोविदास्तस्य _ 
को-न कुर्य्यात्‌ कथारतिस्‌ 11१ ०॥ जोगी 
-कोविदा विवेकिनः युक्ताः संयतचित्ता यस्य हरेः अनुध्याः- 
अनुध्यानं. चिन्तनमात्रमेवासिस्तेन खङ्ग न ग्रन्थि नानादेहे- । 

ष्वहङ्कारं निबध्नाति यत्तत्‌ कम्मं च्छिन्दन्ति। तस्यैवंमुतस्य 
परसढुःखादुद्धचु : कथायां रति को न कुर्य्यात्‌ । नन्वेवमपि _ 

भगवानु के नाम-रूप-गुण-लीला तथा परिकरादि से | सम्बन्धित श्रवण 
है,ज्ञानाङ्ग साधन भूत श्रवण-मननादि नहीं । उसी प्रकार कोत्तन-ध्यान . 
पूजादि भी जानना । भक्ति-अनुष्ठान-प्रसंग में-उस की. अन्तिम:भूमिका "| 
प्रीति-लक्षणा भक्ति.की सुगम-शैली को, अर्थात्‌ सुख-साध्य एवं सुखः 
भाव को कहने के लिये तथा धर्म्मादि अनुष्ठान के कष्ट का निरपेक्ष से 
युक्ति-मात्र के द्वारा प्रथम-भूमिका हरिकथा-रुचि का उत्पादन कराने | 
के लिये उस भक्तियोग के एक गुण .का एक श्लोक से स्मरण कराते: | 
है । संयत चित्त विवेकी जन निरन्तर जिस भगवद्‌ ध्यान. रूप खङ्गः | 
के द्वारा नाना देहों में अहङ्कार-रूप कम्मःग्रन्थि: का छेदन करते रहते. | 
हैं उन भगवान्‌ की कथा में कौन जन: रुचि नहीं. रखना चाहता हे. 
अर्थात्‌ सब कोई रुचि रखना लाह हैं ॥१०।। | 
यहा सत्‌ असत्‌ विचार में चतुर जन ही कोविद हैं । “ुक्ता शब्द । 
का अर्थ “भक्तथ ग अनुष्ठान में संयत-चित्त” है । “यस्य? शब्द का / 
अर्थं प का” है | “अनुध्यानासिना” अर्थात्‌ _ “निरन्तर 
वच्चिन्तन रूप खज् के द्वारा, “कर्म्म-प्रंथि निबन्धन” अर्थात्‌ जो. 
नाना देह में अहंकार उत्पन्न करता है उस कम्मुराशि का छेदन. करते 
रहते हैं। इस प्रकार कर्म्म॑-दुःख से उद्धारकारी श्रीहरि की कथा में 
किया € जरर IF 5s फी? कफ 158 ‘Ti 












भक्तिसन्दर्भः ] श्रीभागवतसन्दर्भे Rs 
तस्य कथारुचिर्मन्दभाग्यानां न जायत इत्याशङ्ःच तत्रोपायं 
वदन्‌ तामारभ्य नेष्ठिकीपय्यंन्तां भक्तिमुपदिशति पञ्चभिः 
“शुश्रूषोः 'श्रहृधानस्य वासुदेवकथारुिः । स्यान्महत्सेवया 
विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्‌” ॥११॥ 

भुवि पुरुपुण्यतीर्थसदनानृचषयो विमदाः इत्याद्यनुसारेण 
प्रायस्तत्र महत्सङ्गो भवतीति तदीयटीकानुगत्या च पुण्य- 
तोथेनिषेवणाद्वेतोलेब्धा यदृच्छया या महत्सेवा तया वासु- 
देवकथारुचिः स्यात्‌ । कार्य्यान्तरेणापि तीर्थे भ्रमतो महँतां 
प्रायस्तत्र भ्रमतां तिष्ठतां वा दर्शनस्पर्शनसम्भावनादिलक्षणा 











कौन व्यक्ति रति नहीं, करता है। “अच्छा ! यदि ऐसा है तो उन की 
कथा-रुचि मन्दभाग्यो में नहीं उत्पन्न होती है” इस प्रकार आशंका. करु 
उस रुचिलाभ का उपाय कहते हुए हरिकथारुचि से आरम्भकर पांच 
श्लोकों से नेष्ठिकी' भक्ति तक उपदेश करते हैँ- हे विप्रगण ! पवित्र 
तीथं-निषेवण से प्रायः महापुरुषों की सेवा करने का सौभाग्य उप- 
स्थित होता है । उससे हरिकथा में श्रद्धायुक्त श्रवणेच्छुजन की वासु- 
देब की कथा में रुचि उत्पन्न होती है ॥११॥ 

“निरभिमानी ऋषिगण भूमण्डल के बहु पवित्रतीर्थो. में गमन एवं 
निवासादि के द्वारा उन तीर्थी को पवित्र करते हैं” इस दशमस्करधीय 
इलोकानुसार प्रायः उन पवित्र तिर्थो में महापुरुषसंग होता है। टीका- 
कार श्रीधरस्वामी का ऐसा ही अभिप्राय है कि-पुण्यतीथ निषेवण के 

तु यहृच्छाक्रम से महत्‌ सेवा लाभ होती है जिससे बासुदेव-कथा में: 
रुचिः होतीं है.। किसी अन्य कार्य्य के उद्देश्य को लेकर पवित्रतीर्थो मेँ 
भ्रमणकारी जनों को वहाँ अवस्थितं महापुरुषों का दशन, स्पर्शन, 
सम्भाषणादि रूप सेवा सहज में प्राप्त होतो है, क्यों कि वहिम्मुँख- 
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सेवा स्वत एव. सस्पञ्चते; तत्प्रभावेण तदीयाचरणे श्रद्धा | 


भवति; तदीयस्वा्ाविकपरस्परभगवत्कथायां किमेते संकथ- 


यन्ति-तत्श्तुणोमीति तदिच्छा जायते; तच्छुवणेन च तस्यां | 
रुचिर्जायत इति । तथा च सह्य एव श्रुता झटिति कार्य्य- | 
'क्ररीति भावः । तथाच कपिलदेववावयसु-- सिताँ श्रसद्धा- | 


न्मम वीय्येसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना: कथा; इत्यादि। 
ततश्च, “शृण्वतां स्वकथाः. कृष्णः पुण्यश्रवणकीत्तंनः । 
:ह्यद्यन्तःस्थो हाभद्राणि विधुनोति., सुहृत्‌ सताम्‌! ॥१२॥ 


कथाद्वारा अन्तःस्थो. भावनापदवीं-गतः सन्‌ हरिरभद्राणि | 
वासनाः । ततश्च, “नष्टप्रायेष्वभद्रे षु नित्यं भागवतसेवया । | 


भगवत्युत्तमश्होके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी” ॥१३७ 
जीव के लिये अन्यत्र इसका अनुसरधान असम्भव है । उन महापुरुषों 





के प्रभाव से उन के आचरण में उन जनों की श्रद्धा होती है और उन | 
महापुरुषों के मुखो डूब स्वभाव=सिंद्धःभगवत्‌-कथा में रुचि होती हैं । | 
अर्थात्‌ये सब क्या कहते हैं श्रवण करें इस प्रकार इच्छा होती है । अतः | 
यह हरिकथा महापुरुषों के मुख से श्रवण: किये जाने पर अतिसत्वर | 


कार्ययकारी होती है । इस अभिप्राय, को लेकर भगवान्‌ कपिलदेव ने | 


अपनी जननी देवहति से कहा है- हे मात: !; साधुओं के प्रकृष्ट संग 
से मेरा प्रभावज्ञापक, जीवों के हृत्कण की रसायन कथा का संग होता 
है साघुसंग से हरि-कथा में रुचिलाभ करे बाद जिन की कथा .का 
श्रवण तथा कीर्तन हृदय-शोधन-कारी है वे श्रीकृष्णा, अपने श्रवणः 
कारी भक्तगणों के हृदय में विद्यमान होकर अशुभ वासनाओं को विद्‌- 
रित.करते हैं क्योंकि वे साधुजनों के परमबन्धु हें ॥१२॥. ५, -7 


श्रीहरि, कथाश्रवण के . द्वारा -भावना-पदवी के पथिक, होकर | 
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नष्टप्रायेषु न तु ज्ञानमिव संम्यङ्नष्टेषु इति भक्तेनिरगंल- 
स्वभावत्वसुक्तम्‌ । भागवतानां भागवतशाख्नस्य वा सेवया 
भक्तिरतुध्यानरूपा नेष्टिकी सन्तता एव भवति । यंदेव“त्रिभ- 
चनविभवहेतवे$प्यकुष्टल्मृती”!त्वायक्तरीवत्या सववासनानाशात्‌ 
चित्त शुद्धसेत्त्वसग्नं सत्‌ भगवत्तत्त्वसाक्षातकारयोगयं भवती- 
त्याह---तेदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये । चेत 
एतेरनाबिद्ध स्थितं सत्त्वे प्रसीदति” ॥१४॥ 


विविध प्रकार से दुर्व्वासना विदूरित करते रहते हैं। अर्थात्‌ जिस 
परिणाम में श्रीहरिचिन्तन का उदय होता है उसी परिमाण में दुर्व्वा- 
सना विदूरित होती है । बाद में समस्त दुर्व्वासना:के , नष्ट हो जाने 
पर नित्य भागवत सेवा के द्वारा उत्तम श्लोक भगवान्‌ में नेष्ठिकी 
भक्ति का आविर्भाव होता है ।।१३।। 

जिस प्रकार ज्ञान-साधन में ज्ञानीगणो की अशुभवासना के 
सम्यक्तया नष्ट न होने पर श्र वानुस्मृति का उदत नहीं होता है, उस 
प्रकार भक्तिमार्गे में सम्यक्‌ वासना निवृत्ति की अपेक्षा नहीं है । अत 
भक्ति का निरगलस्वभाव उक्त होता है । भागवतसेवा का तात्पर्य्य 
भगवज्जनों की अथवा भागवतशाख की सेवा है उस से अनु-ध्यान 
रूपा नेष्ठिकी भक्ति होती है । अर्थात्‌ जाग्रतु,. स्वप्न एवं सुषुप्ति इन 
तीनों अवस्था में अविच्छेद रूप से प्रवृत्त होती हे । तब तो “त्रिभुवन 
विभव प्राप्ति से भी जिसकी मति भगवच्चरणारविन्द से विचलित 
| नहीं है वह वैष्णवचुड़ामणि है” इस रीति के अनुसार समस्त वास- 
| नाओं के नाशःहो जाने पर चित्त विशुद्धसत्त्व में निमज्जित होकर 
भगवत्तत्त्वसाक्षात्कार कोः योग्यता प्राप्त करता हे । इसी आशय से 
| कहते हैं-तब रजः तथा तमः गुण से उत्पन्न लय-विक्षेप और कामः 


| लोभ आदि एवं -भगृवल्चिस्तन के बाधक कषाय, रसास्वाद तथा 
| 
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रजश्च तमश्च ये च ततुप्रभवा भावाः कामादयः एतै रित्यः 
न्वयः । “एवं प्रसन्नमनसो भगव-द्ूवितयोगतः त भगवत्तत्त्व- 
विज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते’ ॥ १५।। 

एवं ..पूर्वोक्तप्रकारेण प्रसन्नमनसः ततो 'सुक्तस ङ्गस्य 
त्यकतकामादिवासनस्य भक्तियोगतः पुनरपि ` क्रियमाणात्तः 
स्साद्विज्ञानं साक्षातृकारो मनसि वहिभार्वानां ` विनेवानुभवो 
यः स जायते । तस्य च परमानन्दैकरूपत्वेन सतः फलरूपस्य 
साक्षात्कारस्य आनुषङ्भिकं फलमाह--“भिद्यते हृदयग्रन्थिः 


श्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्म्माणि दृष्ट एवात्म 
नीश्चरे” ॥ १ ६॥ 





अप्रतिपत्ति आदि उस के चित्त का स्पश नहीं कर सकते क्यों कि उस 


का चित्त विशुद्धसत्त्व में अस्थान करने के कारणा सर्वदा प्रसन्न 
रहता है 11१४॥ 


रज एवं तम और उन से समुत्पन्न काम-लोभ प्रभृति, भावसम्‌ं 
इन से चित्त आकृष्ट नहीं होता है इस प्रकार अनवय करना होगा । उस 
के वाद भगवत्तत्त्वज्ञान का आविर्भाव कहते हैं । इस प्रकार प्रसन्न 
चित्त, मुबतसंग भवत के भगवद्धबितियोग प्रभाव से हृदय. में भगवत्त- 
त्व का अनुभव प्रकाश पाता है.।।१५॥ 





| 
| 








ूर्वोबत प्रकार से.प्रसन्न-कित्त अतएव मुवतसंग' अर्थात्‌ कामादिः 
वासना रहित भकत के मुनर्वार अनुष्टित भक्तियोग से विज्ञान अंथ ति 
वह%विना के विना मन में भगवत्तत्व-साक्षात्कार (अनुभव) म 
होता है । परमानच्द स्वरूप के होने के कारण फलरूप उस साक्षा- 


(कार का आनुषङ्गिक फल कहते हैं-उस परम आत्मा स्वरूप ह 
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'हृदयग्रन्थिरूपोऽहङ्गारः । सर्वसंशयाश्छिद्यन्त इति श्रवण- 
मननादिप्रधोनानामपि तस्मिन्‌ दृष्ट एव सर्वे संशयाः सभा- 
प्यन्त इत्यथैः । तत्र श्रवणेन तावजुज्ञेयगतासम्भावनाश्छि- 
यन्त इति मननेन ` ठद्गतबिपरीतभावना साक्षातृकारेण 
त्वात्मयोग्यतागतासभ्भावनाविपरीतभावने इति | ज्ञेयस्‌ । 
क्षीयन्ते तदिच्छामात्रेणेव न किञ्चिदेव तेष्ववशिष्यत इत्यर्थः । 
अत्र प्रकारणाथ सदाचारं दशंयन्न पसंहरति--“अतो वे 
कवयो नित्यं भक्ति परमया मुदा । वासुदेवे भगवति कुर्व- 
यात्मप्रसादनोस्‌” ॥१७॥ 





का साक्षात्कार होने पर हृदय ग्रन्थि भेदन होती है, समस्त संशय 
नाश हो जाते हैं, और उस के समस्त कम्म क्षय हो जाते हैं ॥१६॥ 


देहादि में अहंकार ही हृदय-ग्रन्थि हे, “सवेसंशयाशिछादचन्ते” 
इसका अथ अंगरूप श्रवण-मनन का प्रधानरूप से अनुष्ठान करने 
वालों का उस परमतत्त्व साक्षात्कार से ही सर्व प्रकार संशय मिट 
जाता है । उन में श्रवण द्वारा ज्ञेय परतत्त्व गत असम्भावना एवं मनन 
के द्वारा ज्ञे यगत विपरीत-भावना की निवृत्ति होती है परन्तु आत्म- 
'तत्वसाक्षात्कार के द्वारा निज योग्यता गत असम्भावना तथा विपरीत 
भावता निवृत्त होती है । “क्षीयन्ते इस का तात्पर्य्य-भगवदिच्छा मात्र 
से निखिल कमं क्षय हो जाता है. अर्थात्‌ कृत, क्रियमाण एवं करिष्य- 
माण समस्त कम्मं का अवशेष कुछ नहीं रहुता है । अव इस प्रकरण 
बिषय में सदाचार दिखाकर प्रकरणा का उपसंहार करते हैं-अतः 
बुधजन परम आनंद के साथ भगवान्‌ वासुदेव में नित्य चित्तशोंधन- | 
कारिणी भक्ति करते हैं॥१७।।३, , |. छ . 19 RD 


* ४: 
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आत्मप्रसादनीं मनसः शोधनीम्‌ । न केवलसेतावदगुणत्व | 
तस्याः किञ्च परसया मुदेति कर्म्मानुष्ठान वन्न साधनकालेः 
साध्यकाले वा भक्त्यनुष्ठानं दुःखरूपं प्रत्युत सुखरूपभेवे-' 


त्यर्थः । अतएव नित्यं साधकदशायां सिद्धदशायाश्वःः तावत्‌. 


कुर्वन्तीत्युक्तस्‌ ॥ १।२॥ श्रीसुतः ॥३।१७॥ 


तदेनं कर्म्म्ानवेराग्ययत्नपरित्यारेन भंगवद्भूक्तिरेव 
कत्तं व्येति भतम्‌ । कम्मंविशेषरूपं देवतान्तरभजनसपि न. 
कत्तं व्यमित्याह सप्तभिः । तत्रान्येषां का वार्त्ता, सत्यपि | 


श्रीभगवत एव गुणावतारत्वे श्रीविष्णुवत्‌ साक्षात्‌ . परब्नह्म- 


त्वाभावात्‌ सत्त्वमात्रोपकारकत्वाभावाच्च प्रत्युत रज- | 





“आत्म-प्रसादिनी” अर्थात्‌ मनः शोधनकारिणी, केवलमात्र भक्ति | 
का यह गुण नहीं है, परन्तु “परमया मुदा?” अर्धात्‌ कर्स्मानुष्ठान की | 


भांति साधन एवं साध्यकाल में दु:खप्रद नहीं है परन्तु वह साधन | 
साध्य दोनों काल में सुख रूप है । इसीलिये साधकदशां में तथा सिद्ध- | 


दशा दोनों अवस्था में भगवान्‌ की भक्ति की जाती है । इस अभिप्राय | 


से नित्य शब्द का उल्लेख हे ।।१।। | बो अक 

अतः कर्मं, ज्ञान, वेराग्यादि के प्रति प्रयत्न का परित्याग कर 
श्रीभगवान में भवित; का अनुष्ठान करना कत्तव्य है, यही इस प्रकरणा ' 
का अभिमत हे । देवताच्तर भजन नहीं करना चाहिये. क्योंकि वह तो ` 
कमं विशेष रूप है। सूतजी ने सातं इलोको के द्वारा इसका निर्दाररा 
क्रिया है । देवताच्तर-उपासना में: इरद्रादिदेवता-गण की उपासना: 


वार्ता तो दूर रही पररलु भगवान्‌ के गुणावतार होने पर भी विष्णु के | 
समान साक्षात, परब्रह्मत्व का.अभाव: होने के कारणा, ` वास्तविक रूपा. 


में रज: एवं तमः गुण के द्वारा आवृत्त होने से, कल्याण प्राथियो को 
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स्तमोपढ्‌ हणत्वाच्च ब्रह्मशिवावपि श्रेयोऽथिभिर्नोपास्या- 
बित्यत्र हौ छोकौ परमात्मसन्दर्भ एवोदाहृतौ । “सत्त्वं रज- 
स्तम इति प्रकृतेरगुणास्तेयु क्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्त ॥ 
स्थित्यादपे हरिविरिञ्चिहरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु, 
सत्त्वतनोनृ णां स्युः । पार्थिवाहारुणो धूसस्तस्मादर्निस्त्रयो- 
सयः । तमसस्तु रजस्तस्मात्‌ सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्‌” ॥इति॥' 
सत्त्वतनोः सत्त्वशक्तेः । त्रयीमयख्नय्युक्तकमंप्रचुरः । दारुस्था- 
नीयं तमः । धूमस्थानीयं रज: । अग्निस्थानीयं सत्वम्‌ । 
त्रथयुक्तकर्सस्थानोयं ब्रह्म । त्रय्युक्तकम्मं यथाग्नावेव साक्षात्‌ 








ब्रह्मा तथा शिवजी की भी उपासना नहीं करनी चाहिये, इस विषय 
को लेकर परमात्मासन्दर्भ में दो श्लोकों का उल्लेख किया गया है । 
“प्रकृति के सत्त्व, रजः एवं तमः ये तीन गुण हें । एक परम पुरुष 
उन तीन गुणों से युक्त होकर इस विश्व की सृष्टिस्थिति तथा संहार 
के लिये त्रिविध संज्ञा धारण करते हैं, अर्थात्‌ सत्त्वगुण में हरि, रजो- 
गुण में ब्रह्मा एवं तमोगुण से हर संज्ञा प्राप्त होते हैं । उन में से सत्त्व- 
मति श्रीविष्णु से ही मनुष्यों का परम कल्याण होता है । जिस 
प्रकार पृथ्वीके विकारभूत काष्ठ से धूम्र उत्पन्न होता है और उस उत्पन्न 
अंग्नि से यज्ञ कमे समाधान होता है उसी प्रकार । यहाँ काप्ठस्थानीय' 
रजोगुण,अग्निस्थानीय सत्त्वगुण और वेदोक्त कर्मस्थानीय ब्रह्म है। यहाँ 
“सत्त्वततोः” का अर्थ सत्त्वशक्ति है,त्रयीमय का अथे वेदीक्त-कमे-प्रचुर 
है । जिस प्रकार वेदोक्त कर्म अग्नि के द्वारा साक्षात प्रवत्तित होताः 
है परन्तु काष्ठअवस्था में एवं धूम्र- वस्था में नहीं इसी प्रकार 
काष्ठ-स्थानीय तमो गुण से आवृत शिवजी से तथा घूम्रस्थानीय रजो- 
' गुण के द्वारा 'आंवृत ब्रह्मा से मानव का परतत्व साक्षात्कार रूप 
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प्रवत्त ते नान्ययोस्तद्वत्‌ परब्रह्मभूतो भगवानपि सत्त्व 
एवेत्यर्थः । देवतान्तरपरित्यागेनापि भगवद्भक्तो सदाचार 
प्रसाणयति--“भेजिरे मुनयोऽथाग्रे भगवन्तमधोक्षजम्‌ । सत्त्वं 
“विशुद्ध क्षेमाय कल्पन्ते येऽनु तानिह ॥१८॥ | 

अथ अतो हेतोः । अग्ने पुरा । सत्वं विशुद्ध विशुद्ध-| 
सत्त्वात्मकर्सत भगवन्तम्‌ ` । प्राकृतसत््वातीतत्वञ्च तस्य 
'बिवृतं भगवत्सन्दर्भे । अतो ये ताननुवत्त न्ते ते इह संसारे | 
'क्षेसाय कल्पन्ते । ` नन्वन्यान्‌ भैरवादीत्‌ देवानपि केचिःडूजन्तो | 
"श्यन्ते सत्यं यतस्ते सकामाः, किन्तु मुमुक्षवोऽप्यन्यान्न | 





“कल्याण नहीं है परन्तु प्रकाश बहुल सान्निध्यमात्र से सत्त्वगुण के! 
उपकारक श्रीविष्णु से ही है । देवतान्तर का परित्याग कर भगवान्‌! 
“की भक्ति करना कत्तव्त है, इस विषय में सदाचार दिखाते हैं-- 
“अतः मुनिगण अनुगत होकर देवतान्तर उपासना. का त्याग कर 
पहले अधोक्षज भगवान्‌ को भवित करते हैं । क्यों कि भगवान्‌ विशु 
सत्त्वात्मक-मृत्ति-स्वरूप हें । वे मुनिगण भगवत्‌ साक्षात्कार रूप 
मङ्गल-लाभ में अधिकारी होते हैं” ।।१८॥ 
इसी लिये पूर्वकाल से जो सब उन मुनियों के अनुगत होकर 
-देवतान्तर उपासना का परित्याग कर: भगवानु को भक्ति करते हैं| 
-वे। सत्त्व-विशुद्ध का अर्थ विशुद्ध सत्त्वात्मक मूर्ति वाले भगवान्‌ हैं । 
-वे.-प्राकृतसत्त् से अतीत हैं यह भगवतूसन्दर्भ में विवृत हुआ है । 
अच्छा | कोई कोई भरवादि देवताओं का भजन करते हैं ऐसा देखा | 
“जाता है। इस का उत्तर यह है-तुम सत्य कहते हो,परन्लु बे सकामी 
हैं. और जो मुक्ति लाभ की इच्छा रखते हैं बे भेरवादि अन्य देवताओं 
का भजन नहीं करते हैं। जब ऐसा है तो भगवान्‌ की भवित को 
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भजन्ते किमुत तःदूबत्येकपुरुषार्था इत्याह--“मुमुक्षवो घोर- 
रूपात्‌ हित्वा भूतपतीनथ । नारायणकलाः शान्ता भजन्ति 
ह्यनसूयवः ॥१६॥ 

भुतपतीतिति पितृप्रजेशादीनामुपलक्षणस्‌ । अनसूयवो 
देवतान्तरानिन्दकाः । ननु कामलाभोऽपि लक्ष्मोपतिभजनेः 
भवत्येव तहि कथमन्यांस्ते भजन्ते तत्नाह---/“रजस्तमः प्रकु- 
तयः समशीला भजन्ति वे । पितृभूतप्रजेशा दीन्‌ श्रियेश्वय्ये- 
प्रजेप्सव:” ॥२०॥ 

रजस्तमः प्रकृतित्वेनैव पित्रादिभिः समं शीलं येषाम्‌ 
पुरुषार्थं मानने वालों को कहना ही क्या है इस बात को एक इलोक 
के द्वारा कहते हैं-मुमुक्षुगण घोरमूत्ति वाले भूतपति भैरवादिओं 
का परित्याग कर तथा देवतान्तर अनिन्दक होकर प्रशान्तचित्त से 
नारायण की मृतियों का भजन करते हैं ॥१९॥ 

“भूतपतीन्‌” इस इलोक में कथित भैरवादि-पद पितृपुरुष तथ 
प्रजापति आदि का उपलक्षक अर्थात्‌ ग्राहक है । “अनसूयव” का अर्थ 
देवतान्तर अनिन्दक हैं । अच्छा ! यहाँ इस प्रकार प्रश्न हो सकता हे 
कि-कामना-लाभादि लक्ष्मीपति-भजन से भी हो सकता है तो केः 
क्यों अन्य देवताओं का भजन करते हैं इसका, उत्तर एक इलोक में 
कहते हैं-जो सकामी हैं वे प्रायः राजस-तामस प्रकृति सम्पन्न. होते हैँ ॥ 
अत: रजः तमः प्रकृतिक भैरव प्रमुख पितृ-प्रजापति आदि के स्वभाव 
के साथ उनका साम्य है। इसीलिये वे सम्पत्ति, ऐड्वर्य एवं पुत्रादि 
कामना कर पितृपुरुष, भूतपति एवं प्रजापति आदि का भजन करते 
हैं यह इलोकाथ है ॥२०। | WS कुल 

रजस्तमः स्वभाव होने कें कारण पितर, भूत, प्रजेशादि के साथ ` 
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समशीलत्वादेव तद्भजने प्रवृत्तिरित्यर्थः । ततो वासुदेव एवं 
भजनीय इत्युक्तम्‌ । सवशास्त्रवात्पग्यञ्च तत्रेवेत्या ह द्वाभ्याप्‌- | 
“वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखा: । वासुदेवपरो योगो | 
वासुदेवपराः क्रियाः । वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः ।| 

'चासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः” ॥२१॥ 

टीका च_वासुदेवः ` परस्तात्परर्थगोचरो येषां ते । ननु 
चेदा मखपरा हृश्यस्ते - इत्याशङ्कय तेऽपि तदाराधनार्थ- 
स्वात्तत्परा एवेत्युक्तस्‌ । योगा योगशास्त्राणि । तेषामप्या- 
सनप्राणायामादिक्रियापरत्वमाशद्भःच तासामपि तत्प्राप्त्यु- 
सकामी पुरुषों का स्वभाव से ऐक्य है, इस समशील स्वभाव के 
कारणा उन की भजन में प्रवृत्ति होती है। अतएव वासुदेव ही भज-' 
नीय हैं यह कहा गया । श्रीवासुदेव-भजन में सर्व शास्त्रों का ताप्पय्य 
है उसे दो इलोकों से बतलाते हैं--वेद समूह वासुदेव-आराधन-परक| 
है, यज्ञ समूह वासुदेव-आराधन परक. है, योग भी .वासुदेव-परक है, 
क्रिया समूह वासुदेव-परक है, ज्ञान भी वासुदेव-परक है,तपस्या-समूह 
वासुदेव-परक है, धर्म-समूह वासुदेव परक है तथा गतियाँ भी वासु 
देव-परक हैं ।।२१।। 

टीका को व्याख्या-वासुदेट हैं पर अर्थात्‌ तात्पर्य-गोचर 

जिन के वसे हैं। अर्थात्‌ समस्त वेद कहीं गौणीवृत्ति से कहीं 
मुख्य-वृत्ति से, कहीं अन्वय-मुख से, कहीं बा व्यतिरेकमुख से. 
'वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण का प्रतिपादन करते हैं। अच्छा ! वेद-समह| 
मख-परक दिखते हैं इस प्रकार आशंका कर कहते हैं कि वे भी वासु-' 
देव-आराधनां को उद्देश्य कर अनुष्ठित होते हैं क्यों कि समस्त यज्ञ 
के ईश्वर श्रीहरि हैं । “स वंयज्ञेश्वरो हरिः”इत्यांदि नाना वचन मौजूद 
हैं । योग-शब्द का अर्थ योगशास्त्र समह है उनके आसनःप्राणायाम 
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पायत्वात्तत्‌परत्वमुक्तम्‌ । ज्ञानं ज्ञानशास्त्रस्‌ । ननु तजज्ञान- 
परमेवेत्याशङ्कच ज्ञानस्याप तत्परत्वमुक्तस्‌ । तपोऽत्र 
ज्ञानम्‌ । धर्मो धस्मंशास्त्र .दानव्रतादिविष्यस्‌ । ननु तत्‌ 
स्वर्गादिपरमित्याशङ्कच गस्यते इति गतिः स्वर्गादिफलं सापि 
तदानन्दांशरूपत्वात्तत्परेवेत्यरक्तम्‌ । यद्वा वेदा इत्यनेनेव 
तन्मूलत्वात्‌ सर्वाणि अपि बाएुदेवपराणील्छुक्तस्‌ । ननु तेषां 
सखयोगक्रियादिनातार्थपरत्वान्न तदेकपरत्वमित्याशङ्ःच सखा- 





आदि क्रियापरत्व की शंका कर उन्हें भी वासुदेच-प्राप्ति-उपाय होने के 
कारण वासुदेव-परक कहते हें । ज्ञान-शब्द का अर्थ ज्ञान-शांख है वे 
भो वासुदेव-प्रतिपादक हैं । अच्छा ! जीव एवं ईश्वर में चित्स्वरूप की 
साम्यता-रूप अभेदानुसन्धान ही शाखं का तात्पर्यं है, तुम वासुदेव 
परत्व किस प्रकार कहते हो? इस का उत्तर यह है कि- ज्ञान-साधन 
का तात्पर्य वासुदेवानुभव है । “बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रप- 
द्यते । वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः” इस गीता के शलोक में 
ज्ञान का मुख्य-तात्पर्य वासुदेवानुभूति हे । तप-शब्द का अर्थं ज्ञान है 
अर्थात्‌ ज्ञान-साधनभूत वस्तु है । सम शब्द का अर्थं दान-ब्रतादि- 
विषयक है । वे भी वासुदेब-परक हैं । अच्छा ! वे भी स्वर्ग परक 
दिखनेमें आते हैं इस प्रकार आशंकाकर कहते हैं-“वासुदेवपरा गतिः” 
“गम्यते इति गतः” अर्थात्‌ जो वस्तु प्राप्त होती है उसका नाम गति 
है । प्राप्त्यर्थं मै गम्‌ धातु का प्रयोग भी है । बह सकामभूत स्वर्गादि 
फल-रूप है । वह भी वासुदेवातन्दांशरूप होने के कारण वासुदेव-परक 
है । आनन्दांश रूप का तात्पर्य्यं आनन्दा-भास मात्र है। वैषयिकसुख 
'तो भगवत्‌ सुख की प्रतिच्छाया-मात्र है । अथवा “वेदा: इस शब्द से 
वासुदेवमूलत्व होते के कारण समस्त वेदों का वासुदेव परत्व कहा 
-गया।है । अच्छा ! उनके सख-योग-क्रियादि नानार्थपर'व दिखा जाता 


षट सन्दर्भनामक- [ पञ्चमः 
Seen 
दोनासपि तत्परत्वमुक्तसिति द्रषठव्यसित्येषा । अत्र योगां. 
दीनां कथश्चिद्धक्तिसचिवत्वेनैव तत्परत्वं मुख्यं द्रष्टव्यम्‌। 
तदेवं द्वाविशत्या तद्भजनस्यवाभिधेयत्वं दर्शयित्वा पूर्वोक्त 
सर्वशास्त्रसमन्वयमेव स्थापयति-“स एवेदं ससर्जाग्रे भगवाना- । 
व्मनायया । सदसद्रूपया चासौ गुणमय्यागुणो विभु- 
रि“त्यादि ॥२२॥ १ ८ | 

टीका च--ननु जगत्सगंप्रवेशनियमनादिजीलायुवते/ 
वस्तुनि सवंशास्त्रसमन्वयो हश्यते कथं वासुदेवपरत्वं सर्वस्य 





है । अत: वे वासुदेव-परक नहीं हैं इस प्रकार आशंका कर कहते हैं- 
मखादिकों का भी तत्परत्व है । श्रीधरस्वामी ने टीका में ऐसा ही 
कहा है । अर्थात्‌ यहाँ तक उनकी व्याख्या है । यहाँ योगादिकों के! 
किसी भी प्रकार से भगवद्भक्ति-साधन में साहाय्यकारित्व होने के 
कारण वासुदेव ही उन शाखों का व साधनों का मुख्य तात्पर्यं हैं यह 
दिखलाया गया है । इस प्रकार श्रीसूतजी वत्तिस (३२) श्लोकों से! 
बासुदेव भजन का अभिधेयत्व दिखलाकर अब एक श्लोक से पूर्वोक्तः | 
सवेशाख समन्वयत्व का स्थापन करते हैं-आगे उन भगवान्‌ वासुदेवने| 
निजाधीन कार्य कारण रूप गुणमयी माया के द्वारा महतुतत्व से. 
आरम्भ कर विरख्चि पर्य्यन्त सब की सृष्टि की । परन्तु माया के द्वारा 
समस्त सृष्ट करके भी वे मायागुण से अलिप्त हैं क्‍यों कि वे व्यापक | 
हैं। परिच्छिन्न माया अपरिच्छन्न वस्तु स्वरूप ` वासुदेव, को आवरित 
नहीं कर सकती है यह श्लोकार्थ, है ॥२२॥ ।; 1५ 
टीका-जगत की सृष्टि, पालन एवं संहारादि लीला से युक्त जो. 

बस्तु है उसमें समस्त शास्त्र का समन्वय दिखा जाता है.तो. वासुंदेव- 

` परत्व की सम्भावना कंसे हो सकती है । उसके उत्तर में कहते हैं-उन 
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तत्राह स एवेति चतुभिरित्येषा । इदं महदांदिविरिक्विपर्य- 
न्तस्‌ । एवं प्रवेशादिकापि उत्तरश्लोकेषु द्रव्या ।'१॥२॥ 
श्रीसूतः श्रीशौनकम्‌ ॥१८-२२॥ 

श्रीभागवताविभावकारणे ` श्रीनारदव्याससंवादेऽपि_ 
“'नेष्क्म्म्थमप्यच्युतभाववजितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्क- 
नम्‌ ।. कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चापितं कम्मं यदष्य- 
कारणम्‌” ॥इत्युदाहृतम्‌ । टीका च--निष्कम ब्रह्म तदेका- 
कारत्वान्निष्कर्मतारूपस्‌ अज्यते अनेनेत्यञ्गञनमुपाधिस्तन्नि- 
वर्तकं निरञ्जनमेवम्भूतमपि ज्ञानं अच्य॒ते भावों भक्तिस्त- 


वासुदेव ने ही पहले इस विश्व की सृष्टि की है। यह विषय चार 
इलोकों से कहा गया है । यहाँ तक श्रीधरस्वामी की व्याख्या है ॥ इदं 
शब्द का अर्थ महत्तत्व से आरम्भ कर विरःच्ची तक है ॥ इस प्रकार 
परवर्ती तीन इलोकों से वासुदेव की प्रवेशीद लीला दिखलाई जावेगी । 
प्रथमस्कन्ध; के द्वितिय अध्याय अष्टादश 'इलोक से. ले कर द्वाविश 
श्लोक पय्ये त-शौनक के प्रति सूतवाक्य हैं ॥ गर 
“श्रीमद्भागवत के आविर्भाव के कारणरूप श्रीनारद-व्यास 
-सम्बाद से भी भक्ति का अभिधेयत्व का उल्लेख. हे । प्रथमस्कन्ध के 
पंचमाध्याय, में-“हे मुनिवर । तेष्कम्म्ये एवं निरंजन ज्ञान भी यदि 
भगवान्‌ में भक्तिरहित है तब वह अतिशय शोभा प्राप्त नही होता हे । 
-जब ऐसा है.तब तो सवंदा अमङ्गल स्वरूप निष्काम कर्म यदि भगव- 
दपित नहीं है तब वह अत्यन्त रूप में शोभित नहीं होगा इस बिषयमें 
कहना ही क्या है । इसकी टीका में भी-“निष्कम्य ब्रह्म है। उस द्रह्म 
के साथ एकाकारता-प्राप्त नैष्कम्म्यतारूप निष्कम्म्ये हे । “लिप्त होता 
है इसके द्वारा” इस व्युत्पत्ति सिद्ध अञ्जन शब्द का अर्थ “उपाधि है,” 
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जितं चेदलमत्यर्थं न शोभते सम्यगपरोक्षाय न कल्पते 
इत्यथः । तदा शश्वत्‌ साधनकाले फलकाले च अभद्र दुःख 
रूप यत्‌ कास्य कम यदष्यकारणमकास्थं तच्चेति चकार 
स्यान्वय: । तदपि कर्म ईश्वरे नापितञ्व त्‌ कुतः पुन: शोभते 
वहिमु खत्वेन सत््वशोधकत्वाभावादित्येषा । तदेवं ज्ञानस्य 





उस उपाधि से रहित निरञ्जन हैं । इस प्रकार ज्ञान प्रच्युत भाव-भत्ति 
वज्जित यदि है तब वह अतिशय-रूप से शोभित नहीं है अर्थात्‌ सम्य 
कतया अपरोक्ष साक्षात्कार की योग्यता-प्राप्र नहीं है । भक्ति-रहि। 
ज्ञान को यदि यह दुरवस्था है तब साधनकाल में एवं फलकाल गे 
दुःखमय काम्यकर्म यदि भगवान्‌ में समपित नहीं है तब वह किर 
प्रकार शोभित हो सकता है ? क्यों कि वह तो वहिम्मुखता के कार 
सत्वशोधन में असमर्थ है” । इत्यादि इस प्रकार ज्ञान का भत्तिसंस 
के बिना तथा कर्म का भक्तिपादकत्व के बिना व्यर्थत्व व्यक्त होता है। 
प्रथमस्कन्ध के पंचम अध्यायस्थ पंचदश इलोक में-श्रीनारदजी र 
श्रीकृष्ण-द्वपायन के प्रति कहा है-हे मुनिवर ! हरिगुण-कीत्तंन रै 
विना तुमने महाभारतादि में जो धर्मादि वर्णन किया है वह अकिझिँ 
त्कर है । वस्तुतः अत्यन्त विरुद्ध है । क्योंकि स्वभावतः काम्यकमं । 
अनुरक्त जन के सम्बन्धमें निन्दनीय काम्य कर्मादिका उपदेश तुम जै 
धर्मोपंदेष्टा के लिये अन्याय है । इस प्रकार कह कर प्रथमस्कन्ध १ 
पचम अध्याय सप्तदश श्लोक में पुनः कह रहे हैं-- । 


स्वधर्म परित्याग करके श्रीहरिचरण का भजन करते करते अप 
कावस्था में यदि उस भजन से पतित हो जाता हे और बह भजनकार 
यदि किसी नीच-योनि में गमन करता है तो उसका कोई अमङ्गल ह 
सकता है क्या ? और अभजनकारी स्वघर्म्मानुष्टान करके भी व 
कोई पल लाभ कर सकता है ? यह शलोकार्थ है ॥ 





भक्तिसन्दर्भः | श्रीभागवतसन्दर्भ rr 
_ 85: मम हक 
भक्तिसंसर्ग विना कर्मणश्र तदुपपादकत्वं विना व्यर्थत्वं 
व्यक्तम्‌ । किञ्च “जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य 
महान्‌ व्यतिक्रमः । इत्यादिकमुक्ताह्‌- “त्यकत्वा स्वघसं. 
चरणाम्बुजं हरेभजचपक्कोऽथ पहेत्ततो यदि । यत्र क्क कासे 
मभूदसुष्य कि को दार्थ आधोष्भजतां स्वधम्मंतः' \२३॥ 
टीका च--इदानीन्तु तित्यनेसित्तिकस्वधर्मेनिष्ठासप्य- 
नाहत्य केवलं हरिभक्तिरेवोपदेष्ठव्या इत्याशयनाह त्यबत्वेति ॥. 
ननु स्व मंत्यागेन भजन्‌ भक्तिपरिपाकेन यदि कृतार्थो भवे- 
सदा न काचिच्चिन्ता । यदि पुनरपक्क एवं खियेत अश्येद्रा 





FE चना 


Ms = 1 
श्रीस्वामीपादकृत इसको व्याख्या 

अब नित्य-नैमित्तिक स्वधर्म निष्ठा का अनादर करके एक मात्र 
हरिभक्ति का उपदेश करना तुम्हारा कत्तं व्य है इस आशय से त्यवत्ता: 
स्वधर्म” इत्यादि इलोकों के द्वारा कहते हैं । यदि कहो कि-स्वधः 
म्मीत्याग कर भजन करते करते भक्तिपरिपाक में अर्थात्‌ प्रेमभक्ति 
लाभ में यदि कृतार्थ होता है तो कोई चिन्ता की बात नहीं है। परुतु, 
यदि स्वधर्म्स त्याग करके श्रीहरिचररा में भक्ति करते करते अपवव- 
दशा में अर्थात्‌ प्रेम प्राप्ति के पहले मर जाता है अथवा भक्तिमाग से 
किसी प्रकार भ्रष्ट हो जाता है तब स्वधर्म परित्याग से अधर्म अवश्य 
होता है इस आशंका का उत्तर है-भजन से यदि पतित होता हैं: 
अर्थात्‌ किसी प्रकार से भ्रष्ट हो जाता है अथवा मर जाता है तो उसः 
भक्ति रसिक के कर्म-अनधिकार जात किसी प्रकार अनर्थ की आशंका 
नहीं हो सकती । अपक्कावस्था में पतन को अङ्गीकार कर “वा? 
शब्द प्रयुक्त कटाक्ष भङ्गी पूर्वक, कहते हँ - वह भक्ति-रसिक पतित 
होकर यदि किसी नीच-योनि भे गमन करता है तो भी उसका कोई 
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तदा तु स्वधमंत्यागतिमित्तोऽनर्थः स्यादित्याशडुःयाह, ततो. 
भजनात्‌ पतेत्‌ कथश्विदभ्नश्येनृत्रियेत वा यदि तदापि भक्ति- | 
'रसिकस्य कर्म्सानधिका राच्चानथंशङ्का । अज्भीकृत्याप्याह वा- 
शब्दः कटाक्षे, यत्र क्क वा नीचयोनावपि अमुष्य भक्तिरसि- 
'कस्य अभद्रमभूत्‌ कि नामूदेवेत्यर्थः भक्तिवासनासद्धावा- 
दितिभावः । अभजद्धिस्तु केबलस्वधर्मतः को वार्थ आप्त: । 
'अभजतासिति षष्ठी सम्बन्धमात्रविवक्षया इत्येषा ॥१॥५॥ | 
नारद: श्रीव्यासम्‌ ॥२३॥ | 
तदेवं भक्तिरेवाभिधेयं वस्त्वित्युक्तम्‌ । तथेव श्रीशुक- | 
परोक्षित्संवादोपक्रमेऽप-“श्रोतध्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति 
सहस्रशः । अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्‌” इत्यादि | 
॥२४॥ 





| 





अमङ्गल नहीं होता है । काकु बचनसे उसका कोई अमङ्गल नहीं होता | 
“हे यह सूचित किया गया है । क्यों कि उसकी भक्तिवासना की सदू | 
भावना नष्ट नहीं होती है । ! | 
` भक्त के लिये नीचयोनि अथवा उच्चयोनि दोनों ही समान हैं। | 
“भक्तिमार्ग में उत्तम वा अधम देहादि की कोई अपेक्षा नहीं हे । जैसे | 
कि- किसी ब्राह्मणा के द्वारा विक्रीत सुवर्ण-खण्ड तथा शूद्र-कत्तृंक 
'विक्रीत सुवर्ण-खण्ड का एक ही मूल्य होता है । अभजनकारी को 
` केवल स्वधमं याजन से कौन अर्थ प्राप्त हो सकता है ? अर्थात्‌ कोई 
` ' नहीं।“अभजताम्‌”' यहाँ षष्ठी-सम्बन्ध मात्र विवक्षा से है ॥२३॥ 
इस प्रकार से भक्ति ही एक मात्र अभिधेय बस्तु है अर्थात्‌ कर्तव्य 
है यह कहा गया । जिस प्रकार व्यास-नारद सम्बाद में भक्ति का 
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गृहेष्वित्यादिकमुपलक्षणं वहिमु खानाम्‌ । आत्मतत्त्व 
भगवत्तत्व तथा निगमयिष्यमाणत्वात्‌ । निगमयति 
“तस्माद्‌ भारत ! सर्वात्मा भगवान्‌ हरिरश्वरः । श्रोतव्यःः 
कीत्तितव्यश्च स्मत्त॑व्यश्चे च्छताभयम्‌” ॥२५॥ 








एकमात्र अभिधेयत्व कहा गया है उसी प्रकार श्रीशुक-परीक्षित्‌ 
सम्बाद के प्रारम्भ में भी भक्ति का अभिधेयत्व प्रकाश किया गयाः 
है-हे राजेन्द्र ! आत्मतत्त्व में दृष्टि रहित गृहासक्त मनुष्यों के हजार: 
हजार श्रोतब्यादि कर्तव्यता का विधान मौजूद है यह इलोकार्थ 
है ॥२४ी। 
श्लोक में “गृहेषु” इत्यादि पद उपलक्षण मात्र है जो बहिर्मुख 
जोवों का ग्राहक है । अर्थात जब तक भगवद्गहिर्मुखता दोष रहेगा 
तब तक बहुत सुनने का, बोलने का, करने का, किम्बा भाबना काः 
विषय रहेगा ही । यहाँ आत्मतत्त्व भगवत्तत्त्व है, इस प्रकार व्याख्या 
करने का उद्देश्य आगे भगवच्चरणारविन्द में उन्मुखता का. प्रतिपादन 
किया जावेगा । प्रतिपादन यह है- हि भारत ! अतएव सर्वात्मा 
भगवान्‌ ईश्वर श्रीहरि अभम-प्रार्थीजनों के श्रोतव्य हैं,कीत्तंनीय हैं और 
स्मरणीय हैं” । यह इलोकार्थ है । 
स्वामिपादकुत टीका की व्याख्या -- 
` “सर्वात्मा” इस शब्द से भगवानु का प्रेष्ठख अर्थात्‌ प्रियतमत्व 
कहा गया है। “भगवान्‌” इस शब्द से सौन्दर्यं का उल्लेख है ७ 
“ईश्वर” शब्द से भजन की अवश्य कत्तेव्यता बतलाई गई है । “हरि” 
शब्द से बन्धहारित्व का उल्लेख है ॥ “अभय”शब्द का. अर्थ मोक्ष है + 
उस की इच्छा करने वालों के यह टीका की व्याख्या है। टीका में 
मोक्ष-शब्द का उल्लेख है। यहाँ मोक्ष-शब्द का अथ समस्त. क्लेशः 
निवृत्ति पूर्वक भगवत्प्राप्ति जानना । 


[ पञ्चमः | 


PROT ST nt) 


द षट सन्दर्भनामक- 
PIRI मट 
टीका च--सर्वात्मेति प्रेष्ठत्वसाहू-भगवानिति सोन्दय्यं 
ईश्वर इत्यावश्यकत्वं हरिरिति बन्धहारित्वस्‌ अभय मोक्ष-| 
मिच्छता इत्पेषां मोक्षस्तु सरवक्हेशशान्तिपूर्वेकभगवतप्राहिः' 
-रेवेति ज्ञेयम्‌ । एतदनन्तरविरा-इ धारणामुवत्वा तदपवादेनाप्‌ 
भक्त तामाह-“स सर्वेधीवृत््यनुभूतसवं आत्मा यथा 


“स्वप्नजनेक्षितेक: । तं सत्यमान्च्दनिधि भजेत नाग्यत्र सज्जेद 





यत आत्मपातः” ॥२६॥ 
छिन SMT or 
इस प्रकार उपदेश के बाद विराट धारणा का उल्लेख कर उस 
विराट, धारणा में चित्तावेश होना दोषावह दिखाकर उस को भगः 
क्ति रूप में प्रतिपादित किया जाता है ।- | 
स्वप्नद्रष्टा जीव जिस प्रकार स्वप्न में उपस्थित व्याघ्र, संप 
मनुष्य आदि बस्तु को अकेला देखता है उस प्रकार पूर्वेरर्वाणत विरा 
धारणा में सिद्ध योगी-पुरुष बुडधिवृत्ति-समूह के हारा विराट 
समस्त अनुभव कर सत्य स्वरूप, आनः्दनिधि, विराटान्तर्यामी उ 
भगवान्‌ नारायण का भजन करेंगे तथा विराट गत किसी बस्तु! 
आसक्त नहीं होंगे। क्यों कि उस में आत्मा का अधः पात अर्थ 
संसारदशा प्राप्त होती है । टीकाव्याख्या- | 
जो सब की धीवृत्ति के द्वारा समस्त बस्तु का अनुभत् कि 
. करते हैं उन एकमात्र सर्वात्मरात्मा अर्थात्‌ सर्वान्तर्यामी सत्य 
भगवानु का भजन करे । अन्य किसी उपाधि में आशक्त न हों 
क्योंकि आत्मभिन्न अन्य किसी जड़ बस्तु में आसक्त होने पर आए 
का अधः पतन हो जाता है अर्थात्‌ संसारदशा आ जाती है । एक 
परमात्मा किस प्रकार सब के उन उन ज्ञानेन्द्रिय समूह के द्वारा 
के सर्वे विषय का अनुभव करता है इस पर दृष्टान्त यह है- 
न्यावी 
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टीका च--सर्वेषां धोवृत्तिभिरनुभूतं र्वं येन स एक एव 
सर्वान्तरात्मा । तमेव सव्यं भजेत । अन्यत्रोपलक्षणे न 
सज्जेत । यत आासङ्कादाप्सतः पात: संसारो भवति । एकस्य 
तत्तदिन्द्रिये: सर्वानुभूते दृष्टाग्तः स्वप्रजनानासीक्षिता 
यथेति । स्वप्नेर्शप वदान्‌ देहाद्‌ प्रकल्प्य जीवस्तत्त- 
दिर्द्रयेः सर्व पश्यति तद्वदीश्वरस्य तु दिद्याशवितत्वाच बन्ध 
इत्प्रेषा । अत्र स्वधीवृत्तिभिः पश्यन्नेव सर्वेषां घीवृत्तिभिरपि 
सवे पश्यतीत्येव तथोक्तस्‌ । स ऐक्षतेत्यत्र सर्वंधी वृत्तिसृष्टेः 
पूर्वमपि तच्छुवणात्‌ । तथा स्वदेह म स्वप्तदेहानामीश्वरकतू कत्वेडपि 

जीव जिस प्रकार रवप्न में नाना-शरीर कल्पना करके उन उन 
देहों के इन्द्रियौं से समस्त देखता है, उस नवार ईइवर 
भी सबकी बुद्धिवृत्ति के द्वारा समस्त वेखते हैं। जीव.का सात 
अविद्या से आवृत होने के कारण बन्धन रूप माना जाता है और 
ईङवर-ज्ञान विद्यामय होने के हेतु मुक्तास्वरूप माना जावेगा । अर्थात्‌ 
जीव संसारी है और भगवान्‌ मुक्त हैं। दोनों में येही भेद है। यह 
टीका की. व्याख्या हे । । 

यहाँ टीका में “अपनी धीवृत्तियो से देखते हुए भी सब की घीवृ- 
तायां से समस्त देखते है ऐसा कहा ग्या हे । स्वामिपाद का अभि- 
प्राय यह है- ईश्वर निजबुद्धि के दारा समस्त देखते हुए भी सब की 
बुद्धिवृत्ति के द्वारा समस्त देखते हैं। यहाँ यह प्रश्‍न नहीं उठ सकता 
है कि -सर्वास्तय्यामी पुरुष की अपनी बुद्धिवृत्ति की सत्ता किस 
प्रकार हो सकती है । क्यों कि सब को बुद्धिवृत्ति अर्थात्‌ ्ञानेरिद्रयसृष्टि 
के पहले “स एऐक्षत'' अर्थात्‌ “उन्होते देखा इस श्रुति में संब्वेदशन 
करने की क्षमता बतलाई जा चुकी है । इलोक में जिन्होंने सब की 


बुद्धिवृत्ति के द्वारा समस्त देखा ऐसा उल्लेख नहीं है। “सत्यं भजेत'' 


गद षट सन्दर्भनामक- [ पञ्चम; 
“mn ne RS ही 
जीवकत्‌ कप्रकल्पनकथनं ततसडूल्पह्ारेदेश्वरः करोतोल 
पेक्षायामुक्तस्‌ । यः सर्वधीत्यनुक्तत्वात्‌ । सत्यं भजेतेति ` 
योजयितब्यस्य कत्तुंविद्यमानत्वादयसेवार्थ: । स तथाभूतः 
विराड धारणासिद्धो योगी विराड गतसर्बाभिर्धीबृत्तिभिज्ञा | 
ेन्द्रियेरनुभूतं सर्व विराइ गतं येन तथाभूतोऽपि सन्‌ तं 
सत्यमानन्दनिधि विराङन्तर्यामिणं श्रीनारायणमेव भजतः 
अन्यत्र विराड़ गते कुत्रापि न सज्जेत यत: सज्जनादात्मपातः' 
संसार एव स्यात्‌ । तस्य सर्वानुभूतौ हृष्टान्त:, आत्मा 








:. | 
अर्थात्‌ सत्य स्वरूप भगवानु का भजन करें इस कत्त्‌ पद की योजना 
करने के लिये निम्नलिखित अर्थ करना होगा । श्लोक स्थित “सः” 
अर्थात्‌ पूर्व वणित योग-धारणा-सिद्ध योगीपुरुष विराट गत सब की! 
बुद्धिवृत्ति के द्वारा विराट गत-समस्त अनुभव करके भी उन में आसक्त 
न होकर श्रीनारायण का भजन करे | उन में आसक्ति करने पर 
संसार-दशा उपस्थित होती है अत: अनासक्त होकर भजन करें । 

नारायण के सर्वानुभव विषय में दृष्टान्त -- । 
“आत्मा” अर्धात्‌ स्वप्नद्रष्टा जीव जिस प्रकार स्वप्नगत समस्त व्यक्ति 
का एवं तदूपलक्षित समस्त बस्तु का एक ही भाव से द्रष्टा होता है 
उसी प्रकार से जानना । इस श्लोक में-“तं” अर्थात्‌ “उन को” इस | 
प्रकार उल्लेख के हारा “स ऐक्षत” अर्थात्‌ उन परम पुरुष ने प्रकृति 
का ईक्षण किया, और “परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी | 
ज्ञान-बल-क्रिया च” अर्थात्‌ उन परम पुरुष की अन्य निरपेक्षा विविध 
शक्तियाँ हें जो स्वाभाविकी अथ ति स्वरूप से अभिन्ना हैं ।.जो प्रधानतः | 
ज्ञान, बल एवं क्रिया-भेद से तीन प्रकार हैं इस प्रकार श्रुति वचन 
हैं । अतः परमेश्वर की अन्य-निरपेक्ष ज्ञानादि शक्ति की सत्ता प्रसिद्ध 
है। “सन्ध्ये सृष्टिराह” “मायामात्रं तु. कात्स्ननानभिव्यक्तस्वरूप- 
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स्वप्नद्रष्टा जीवो यथा स्वप्नगतानां सर्वेषां जनानां तदुप- 
लक्षितानां वस्तुनाश्व य एक एव ईक्षिता भवतीति तद्वत्‌ । 
अत्र तमित्यनेन स ऐक्षतेति स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चेति 


Lo 


श्रतिप्रसिद्धपरानपेक्षज्ञानादिसिद्ध स्तथा सान्ध्ये सृष्टिराह हि 
सायामालं तु कात्‌ स्नेवनानभिव्यक्तस्वरूपत्वादिति न्याय- 
प्राप्त न स्वप्नस्यापि कत्त त्वेन जाग्रदादिमयजगतुकत्त्‌ त्वस्य 
पु्णत्वप्राप्त वेलक्षण्यं दशितम्‌ । सत्यादिद्वयेन परमपुरुषार्थत्व - 
श्वेति ज्ञेयम्‌ ॥२॥१॥ श्रीशुकः ॥२४-२६॥ 
त्वांत्‌” इत्यादि वेदान्त सूत्रों में स्वाप्निक पदार्थ के निर्माता भगवान्‌ हें 
जीव नहीं है ऐसा बतलाया गया है । साराथ यह है कि-स्वप्न- 
कल्पित देहादि के ईशवर-कत्तृकत्व में भी जीव-कत्तृं क प्रकल्पन 
कथन, जोव-संकल्प ट्वारों से ईश्वर ही करते हैं इस अपेक्षा को लेकर 
कहा गया है। जो सब की बुद्धिवृत्ति को प्रेरित करते हैं यह भी कहा 
गया है। 
उपरोक्त दोनों सूत्रों का भावाथे-- 

जागरण एवं सुषुप्ति इन दोनों अवस्था के मध्यवर्ती सान्ध्य- 
अवस्था है । “सन्धि-भव इति सान्ध्य” इस व्युत्पत्ति बल से सान्ध्य 
शब्द स्वप्नवाचक है। उस स्वप्नावस्था में रथादिक जो सृष्टि है उसे 
परमेश्वर ही करते हैं । क्यों कि श्र्‌ तियाँ परमेश्वर को स्वप्नरथादि- 
सृष्टि के कारणा रूप में घोषित करती हैं । 

दूसरे सूत्र का अर्थ-स्वाप्निक पदार्थं समूह के निर्माण-कर्तता 
परमेश्वर हैं । वे अत्या मायाशक्ति के प्रभाब से जीव के अल्प 
अल्प कर्मानुयायी-फलभोग के लिये स्वप्तद्रषटा पुरुष मात्र का अल्पः 
मात्र समय रथादिसृष्टि करा कर भोग-सम्पादन करा देते हैं । इस में 
जीव का कोई कत्तृ त्व नहीं है ॥२४-२६॥। 





४८|| षट सन्दर्भेनामक- [ पक्ष 
एतदनन्तराध्यागेशप तथदाह-- यावन्न जायेत पर 
बरेऽस्मिद्‌ विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तिरोग: । तावत्‌ स्थवी 


पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्सरेत” ॥२७॥ 





इसके अतन्तर-अध्याय में भी उसी प्रकार कहा गया है । जव 
ब्रह्मादि के अध्यक्ष, विश्वेश्वर, सवंद्रष्टा इन भगवानु में भत्ता 
का आविर्भाव नहीं होता है तब तक आवश्यक कर्म्मानुष्ठान के | 
संयत-चित्त से भगवान्‌, के विराट्न्छुप काजसमरण करें | 
इलोकार्थ हैं ।— | 
परावर-शब्द का अर्थ-ब्रह्मादि जो परतत्ब हुँ वे अवर | 
कनिष्ठ हैं जिनसे । विश्वेश्वर-सबके आराध्य,द्रष्टा-चैतन्यघन विग्र 
होने के हेतु सबके द्रष्टा हूँ परन्तु र्ण नहीं हैं । भक्तियोग का | 
पूर्वरवीणत कोई कोई अपने हृदयाभ्यन्तर-निवासी, प्रादेशमा 
चतुभु' ज-शंख-चक्र-गदा-पद्मधारी नारायण स्वरूप पुरुष का घार 
के द्वारा स्मरण करते रहते हैं इत्यादि इस प्रकार साधन में औं 
वेश । क्रियावसान में-अर्थात्‌ आवश्यक कर्मानुष्ठान के बाद । इस । 
उल्लेख कर जब तक भक्तियोग लाभ नहीं होता है तबतक कर्म । 
होगा, तथा भक्तिलाभ के वाद कर्म करने का प्रयोजन नहीं हैं 
कहा गया है । अनन्तर-२।२।१५९लोक में -- | 
“हे राजन्‌ ! उक्त लक्षण योगी जब इहलोक का तथा श्र 
त्याग करने की इच्छा करता है तब पुण्यक्षेत्रा वा उत्तरायण 
अपेक्षा न कर स्थिरभाव से सुख पूर्वक उपवेश कर मन के द्वारा 
वायु को संयत कर प्राणत्याग करता है।” पन्द्रह से लेकर | 
इलोक में वह योगी पुरुष, यदि पारमेष्ठय पद श्राप करने की 
करता है, अथवा खेचर सिद्धगणा की क्रिड़ास्थली प्राप्त करने 
रखता है किम्बा अणिमादि अष्ट ऐइवरय्यं की इच्छा रखता 
सत्त्व-रज-तमः गुण के मिश्रण ्रह्माण्डों में जाने की इच्छा 
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परे ब्रह्मादयो5वरे यस्मात्‌ । विश्वेश्वरे द्रष्टरि न तु हृश्ये 
चेतन्यघनत्वात्‌ । भक्तियोगः, “केचित्‌ स्वदेहान्तं दया- 
वकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्‌ । चतुर्भुजं” इत्यादि- 
नोक्तसाधनलक्षणाभिनिवेशः ? क्रियावसाने आवश्यककर्मा- 
नुष्ठानानन्तरस्‌ । अनेन कर्मापि भक्तियोगषय्यंन्तस्‌ इत्यु- 
क्तम्‌ । अनन्तरञ्च, स्थिरं सुखश्चासनमास्थितो यलियंदा 
जिहासुरित्यादिना,यदि प्रयास्यन्नृप पारमेष्ठां वेहाय सानामुत 
यहिहारमित्यादिना च, क्रमेण सद्योमुक्तिक्रममुक्तच्‌ पायो 
ज्ञानयोगाबुक्त्वा ततोऽपि श्र ष्ठत्वं भक्तियोगहेतुभगवदपित- 
कम्मण एवोक्त्वा साक्षाद्‌ भक्तियोगस्य कंमुत्यमेवानीतम्‌ । 
यथा-न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह । 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ॥२८॥ 








तब देह-त्याग के समय मन तथा इ्द्रियों का त्याग न कर उन मन- 
इन्द्रियों के साथ उन उन लोकों में भोग के लिये गमन करें ॥ इत्यादि 
इलोकों से सदचमुक्ति तथा क्रममुक्ति प्राप्ति के उपाय-भूत ज्ञान तथा 
अष्टाङ्गयोग का उल्लेख कर पूर्वोक्त ज्ञान एवं अष्टांगयोग से परम्परा 
रूप से भक्तियोग के हेतु-स्वरूपः भगवानु में अपित कमं को ही श्रेष्ठ 
रूप में वर्णन कर कंमुत्यन्याय से साक्षात्‌ भक्तियोग का श्रे ्त्व-प्रकाश 
किया गया है । उस साक्षात्‌ भक्तियोग के श्रेष्टत्व के प्रमाण स्वरूप. 
एक श्लोक का उल्लेख करते हैं-संसार में श्रमणशील मानव की 
मुक्तिप्राप्ति के उपाय स्वरूप तपःयोगादि बहु साधन रहते हुए भीः 
अति समीचीन 'उपायभूत यह भक्तियोग है,जिसके अनुष्ठान से भगवानु 
वासुदेव में रुचि उत्पन्न होती है, जिसके बिना सुखरूप अन्य कोई 
निविष्न पथ नहीं है । यह ₹लोकार्थं है ॥२८॥ 


Yo षट सन्दर्भेनामक- ` [ पञ्चम्‌ः 





टीका च--संन्ति संसरतः पुसो बहवो मोक्षमार्गा 
स्तपोयोगादथः । संमीचोनस्त्वयभेवेत्याह नहीति। यतोऽनु 
िताूक्तियोगो भवेत्‌ अतोऽन्यः शिवः सुरूपो निर्विध्नभ्र 
नास्त्येवेत्येषा । यच्छब्देनात्र भगवत्‌ सन्तोषार्थक कर्मो- 
च्यते । स वे पुंसां परो धर्म इत्युक्त । स च भक्तियोग 
सवंवैदसिद्ध इत्याह भगवान्‌ ब्रह्म कात्‌ स्नेधन त्रिरन्वीक्ष्य 
_अनोषया। तदध्यवस्यत्‌ कूटस्थो रतिरात्मत्‌ यत्तो भवेत २६॥ 


भगवान्‌ ब्रह्मा । कूटस्थः निविकार एकाग्रचित्तः सन्नि- 
` इस्‌ को टीका में भी ऐसा ही कहा गया हे श्लोक में “यती 
भवेत! ऐसा प्रयोग है । यहाँ यत्‌ शब्द से भगवत्‌ 'सेन्तोषॉर्थ कमे ही 
कहा गया: हे क्योंकि पहले,*“स वेपसा परोः घम्मः?? इस-इलोक/फें 
भगवदपित कर्मे से ही,भगवद्भक्ति; में रुचि का आविर्भावः होता. 
इस प्रकार को व्याख्या की गई है । वह भक्तियोग सर्ववेद-सिद्ध है इस 
-का कथन-करते हे:- भगवान्‌ ब्रह्मा. ने निविकार-चित्तसे अपची विचार. 
शक्तिके, ट्वारा-समस्त वेदों का.तीन;बार अनुशीलत कर निश्चय किया 
!कि--जिससे,आत्मा रूप श्रीहरि में-प्रीति.का,आविर्भाव होता है वही 
[ज्ञीव;का मुख्य: कत्तव्य है.।; यह, श्लोकों है । 
उ यहाँ उपसंहार के: अनुरोध से आत्म-शब्द श्रीहरित्राचक हे ॥ निरु 
'क्तमत से अर्थात्‌. अक्षरसास्य . में अर्थ: करना. होता हे -इस. मत,का 
[अबलम्बन कर कहते, 'है 1: आत्म-शब्द.. से..''आततत्वात्‌? अर्थात्‌. 
व्यापक होने के:कारण £म्प्रतृत्वात्‌” अर्थात्‌ घारण-पोषण ले 
(श्रीहरि को ही ज्ञात कराता है अथवा .सर्वज्ञता,-प्रभृति -गुणसम्पन्न 
जसेगवान्‌ सरमेश्‍वर ने समस्त वेदा का. अभिधेय. अर्थात्‌ [कततव्योपदेश 
>का साराथ,आकषंणाःरूप्र छीलाथ देख कर अर्थात्‌ उत्तवेदो में % 
झनियों की शारुविचाररण-हृष्टी का अनुकरण कर -निरचय कया है 
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त्प़र्थः, त्रिस्त्नीव वारान्‌, कात्‌ स्नेचन साकल्येन, ब्रह्म वेदेन 
न्वी&यः- विचार्य्य, ` यत आत्मनिः हरो रतिभवेत्तदेवः भक्ति- 
योगाख्यं बस्तु मनीषया अध्यवस्यत्‌ निश्चितवान्‌॥. अत्राप्युप- 
संहारानुरोधेन आत्सशब्दस्य _ हरिवाचकता निर्क्तश्च आत- 
तत्वाच्च मातृत्वादात्मा हि परमो हरिरिति । अथवा भगः. 
वान्‌ . स्वप्रकाशसावेज्ञ्यादिगुण: . परमेश्वरोऽपि सववेदा- 
भिधेयसाराकषणलीलार्थसन्वीक्ष्य तत्र शास्त्रविदन्तराणा- 
मीक्षणरनुकृत्य । . अनन्तवेकुण्ठवेभवादिमयानासनन्ततिरिञ्चः 
पाठ्यभेदानां वेदानां तथेक्षणञ्च -तेनेव सस्भवतीत्याह, कुटस्थ 
एकरूपतयेब काजव्यापीति। अतएवोक्त स्वयमेव-- कि 
विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्‌ । इत्यस्य हृदयं लोके 
नान्यो मद्वेद कश्चनेति । तथेव यच्छ्रोतव्य इत्यादिना प्रश्न- 








कि-भक्तियोग से ही आत्मस्वरूप अपने में रति का उदय होता है। 
अनन्त वैकुण्ठ-वैभवांदि-मय अनन्त ब्रह्मा के पाख्यभेद स्वरूप वेदों को 
समालोचना उन परमेश्वर के द्वारा ही सम्भावित है अन्य से नहीं इस 
अभिप्राय से भगवान्‌ शब्द का प्रयोग है । क्‍यों कि वे कूटस्थ हैं अर्थात्‌ 
एक रूप से सर्वकालव्यांपी' हैं । अत एव एकादश-स्कन्ध' में' स्वयः 
श्रीकृष्ण ने उद्धवजी के प्रति कहा है- हे उद्धव ! कर्मकाण्ड ने विधिं 
वाक्य समूह के द्वारा जो विधान किया है, देवताकाण्ड ने 'मन्त्रवोरक्य 
के द्वारा जो प्रकाश कियो हैं एवं ज्ञान काण्ड ने अनुवाद कर जाँ 
निरोध किया है भ्र तियों के उन तात्पर्य को मैं ही जानता हूँ अन्य 
कोई नहीं । उसे प्रकार जो श्रोतव्य है जो कीत्तनीय. है जो स्मरणीय 


है उस का उपदेश कीजिये इस ' परीक्षित्‌ के प्रश्‍न के उत्तररूप में. 
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क्या 








स्योत्तरत्वेनोपसंहरति- तस्मात्‌ सर्वात्सना राजव हरिः | 
सर्वत्र सर्वदा । श्रोतव्यः कीत्तितव्यश्च स्मत्त व्यो भगवान्‌ 
नृणास्‌ ॥३०॥ | 


चकारात्‌ पादसेवादयोऽपि गृह्यन्ते । अनन्तरञ्च शबणादिः | 
फलं यदृशितं तत्त दाहृतम्‌--पिवन्ति ये भगवत आत्मनः | 
सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतस्‌ । पुनन्ति ते विषयविद्‌- 
षिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकमिति । अत्र पुनन्ती- | 
त्यनेन पूर्वोक्तः स्थुलधारणामाग: परिहृतः । भक्तियोगस्येव' 
स्वतः पावनत्बादलं ततृप्रयासेनेति ॥ २॥ २ ॥ श्री शुकः ॥ | 
२७-३० ॥ | 





उपसंहार करते हें-हे राजन्‌ ! जब. निखिल कर्त्तव्यता का सार 
भगवच्चरण की भक्ति है तब समस्त इन्द्रिय के द्वारा सर्वदा एवं सर्वत्र, 
भगवान्‌ श्रीहरि मनुष्य-मात्र के अवश्य श्रोतव्य, कित्तितव्य एवं | 
स्मर्तव्य हें । यह इलोकार्थ है ॥३ ०॥ 








~ | 3 ] 

चकार शब्द से पादसेवादि भी ग्रहणीय हैं । अनन्तर श्रवणादि | 

का फल जो दिखलाया गया है उसको उदाहरणा रूप से उल्लेख करते | 

हें । जो साधुओं के मुख से क्षरित,श्रवण-रूप पात्र में धृत, साधुगणा के | 

अति अन्तरंग आत्मीथरूप में प्रकाशमान भगवान्‌ -के-कथामृतः का पान 

करते हैं वे विषय-कामना से मलिन चित्त का शोधन कर भगवान्‌ के 

चरणकमल के समीप गमन करते हैं । यहाँ “पुनन्ति” अर्थात्‌ 

वासना से मलिन चित्त का शोधन करते हैं इस प्रकार उल्लेख से पूर्ब 

कथित स्थूल धारणामार्ग अर्थात्‌ विराट्धारणामागं परिहृत, हो रहा 
है । क्योंकि भक्तियोग स्वतः ही परम पावन है ।. अतएव-चित्त-शुद्धि- 
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एवं प्राक्तनाध्यायाभ्यां क्मयोगज्ञानेभ्यः श्रेष्ठत्वमुक्त्वा 
लढुत्तराध्यायेऽपि सवंदेवतोपासनेभ्यः श्रेष्ठत्वप्रवचनेन भगब- 
-टूक्तियोगस्येवा भिधेयत्वमाह - ब्रह्मवच्चंसकामस्तु यजेत 
ब्रह्मणः पतिमित्याद्यनन्तरम्‌, अकामः सवंकामो वा मोक्षकाम 
उदारधीः । तीब्र ण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ ॥३१॥ 








लिये स्वतन्त्र प्रयास वृथा ही माना जाता है॥ द्वितीय-अध्याय में 
झुकमुनि ने परीक्षित्‌ महाराज के प्रति यह कहा है ।।२७-३२॥। 

इस प्रकार पूर्व दोनों अध्याय में कमें, योग एवं ज्ञान से भक्ति का 
शर छत्व वर्णन कर उसके बाद के अध्याय में अर्थात्‌ तृतीय-अध्याय में 
समस्त देवता=उपासना से भक्ति का श्रेष्टव कह कर भगवद्‌-भक्ति- 
योग अभिधेय है अर्थात्‌ अवश्य कत्तंव्य है यह दिखलाया जा रहा है । 
अकाम हो, सवकामना करने वाला हो अथवा मोक्षकामी हो उदार- 
चित्त व्यक्ति तीव्र भक्तियोग से परमपुरुष श्रीहरि की उपासना करें॥ 
यह श्लोकार्थ है । 

टीका-“अक्रांम एकान्त भवत है, उक्त-अनुक्त समस्त काम- 
वाला सकाम है । पुरुष-शब्द का अर्थ पूर्ण निरूपाधि है ।” 

-तीब्र अर्थात्‌ हढ भक्तियोग से जो कि विघ्न के द्वारा प्रतिहत नहीं 
है उस भक्तियोग से परमपुरुष का याजन करें । भक्तियोग में विघ्न 
का अवकाश नहीं है । वासना-पूत्ति तो अननुसन्धान से हो जाती हे । 
महाभारत में कहा है--भक्त का जो समय है वह श्रीकृष्ण का भी 
समय है । अपने गृह में विष्णु-स्मरणा ही भक्त की सेवा है । अपने 
भोग्य पदार्थ का विष्णु को समपंण ही दान है । अथच इन से इन्द्रादि 
दुछ भ-फल प्राप्ति स्वत: ही आ जाती है । भागवत के ३।२१।२५ इलोक 
में भगवान्‌ ने कहंम- ऋषि के प्रति कहा है-हे प्रजाध्यक्ष ! हम में 
एकाग्र चित्त वालों की हमारी पूजा कभी विफल नहीं होती है। इस 
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टीका च--अकाम एकान्तभक्त उक्तानुवतसर्वकामो 
चा । पुरुष पुर्ण निरुपाधिसित्येषा । तीव्रेण हृढ़रेण स्वभा-. 
वत एवानुपघात्येन इति विघ्नानवकाशतोक्ता । कामना तु 
याहच्छिकेनापि स्यात्‌ । यथोक्तं भारते-- भवतक्षण क्षणो 
विष्णो: स्मृतिः सेवा स्ववेश्मनि । स्वभोग्यस्यापर्ण दानं 
फलसिद्धादिदुलेभम्‌ । तदुक्तं पेकईसं . प्रतिञन वे जातु 
शृषव ` स्यात्‌ ` प्रजाध्यक्ष मदहणमिति। यथा वा--- यत्तत- 
कामस्तीक्नेण यजेत । ततश्च ग्रुद्धभवितसम्पादनामैवान्ते 
पययंबसिष्यत्यसावित्य सिप्रायेण सविशेषणमुपदिष्टस्‌। तदने 
नेकान्तभक्तेषु ` मुमुक्षो वा तम्कक्तियोगस्यैवाभिभेयत्व कि 
वक्तव्यसपि तु सर्वकामेष्वपीति तदेव सर्वथापि निर्णीतम्‌ । | 


श्लोक में-वह कामना विशिष्ट क्यों नहीं हों पर तु तीब्र भक्तियोग से 
परम पुरुष को उपासना करें । वाद में वह कामना विशुद्ध-भक्ित में 
पर्यवसित हो जावेगी;इस अभिप्रायः से तीव्र यह विशेषण दिया 'गया' 
€ अत: एक्रान्त : भवतन्जनो के अथवा मुमुक्षजनो के/लिये सवित 
अभिधेय हे इस विषय में. क्रया कहता है:?/: अपिच ।सन्नेक्कामिजनःकें 
भगवऱ्द्धवित-सवेथा- करणीय हे ऐसा| निर्णय किया जा रहा-है=।-इस | 
अध्याय में और भी कहा है पूंवर्वाशात नाना 'देवता-उंपासनाकारो 
का भगवद्धक्तसंगसे . +श्रीभगवान्‌ में -अत्वलो-भं वित-लाभ हीः परम | 
पुरुषाथग्रापि है ॥३२॥। ह भड़क एत] | 


स्वोमीकृत टोकार्थ पूर्ववत नाना देवता-उपासना की “संयोगः 
पृथकत्व” न्याय से भवितयोंग प्राप्त ही परमफल है उसका ' एतावानु' 
इत्यादि श्लोक से वर्णन करते है । 
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किञच-एतावानेव यजतासह निःश्रेयसोदयः । ४गवत्य- 
चला भावो यद्धागवतसङ्गतः ॥३२॥ ` 


टीका. च --पुर्वोक्तचानादेवतायजनस्यापि संयोगपुथक- 
त्वेन भक्ति-योगफलत्वमाह .. एतावानिति ।... इन्द्रादीनपि 
यजता सिह... तत्तद्ूयजने - .भागवतानां.. सङ्गतो. भगवत्यचलो 
भावो, अक्गितर्भवतीलि यदेतावासेन -नि:श्रेयसस्य परमसपुरुषार्थ- 
स्य उदयो लाभ: 1. अन्यत्त. सर्व तुच्छमित्यर्थ इत्येषा । अन्न 

द्रसिन्द्रियकामस्तु ,इत्याद्य,क्तस्‌ इन्द्रियपाटंचादिकं पुथकूत्वेन 
फलम्‌.। भागवतेन संयोगे तु भाव: फलम्‌ । खादिरय़ृपसंयोगे 
यागस्य फलवेशिष्टयवदिति ज्ञेयम्‌ ॥ २॥ ३ ॥ श्रीशुकः -॥ 
३१~३२॥ 


:- «इपद्रादि नान्ादेवताओं के उपासकों की भगद्भक्तसंग से भगवान्‌ में 
अचल भाव रूप भक्ति,होती है उसे ही परम .पुरुषार्थ की प्राप्ति-स्वरूप 
जानना । और समस्त फल तुच्छ हैं यह श्लोक का मुख्य-तात्पय्य, है । 


स्वामीपादक्रेत व्याख्या में>'संयोग-प्रथक्रत्व” न्याय का जो 
*उल्लेख/है।ःउसका विवेचन यहः हैञइर्द्रियकामी इन्द्र की उपासना करे 
ऐसा।जो/उल्लेखःहै'ः उसका तात्पय्ये-पृथक रूप सेःउपासना' “करने पर 
फल रूप-इस्ट्रिय-पटुतादि प्राप्त होती है परन्तु: भगवण्डूक्तसंग में उपा- 
सना |करने- पर भगवान्‌ में भक्तिलाभ होताः है जैसा कि अन्य काष्ठ 
के द्वारा निम्मित यूप में जो फल लाभ होता है उससे खदिरकाष्ठ के 
ब्वास-निम्मितःयूप संयोगः सेऽफ़ल, का ` बैशि्यः-लाभ' है उसी "प्रकार 
-1३१5३२ त एन फक गछ ए? छोकारर 1% छर फ 
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अनन्तरं श्रीशोनकेनापि व्यतिरेकोवत्या तस्थेचाभि धेयत्वं 
हृढ़ीकृतं यथाह--आयुहंरति बै पु'सामुद्चञञस्तञ्च यन्नसौ। 
तस्यत्त यत्क्षणो नीत उत्तमःश्लोकवार्तया ॥३३॥ | 

असो सूर्यं उचन्नुद्गच्छय्‌ अस्तञ्च यत्‌ गच्छन्‌ हरति 
वृथागामित्वात्‌ वलादाच्छिनत्तीव यद्येन क्षणोऽपि नीत 
उत्तमःश्लोकवात्त या तस्यायुक्र ते बजंयित्व, । तावतेव सव- 
साफल्यादिति भावः । ननु जोवनादिकमेव तेषामायुषः फल. 
मस्तु तत्राह तरवः कि न जोवन्ति भस्त्राः कि न श्वस- 
न्त्युत । न खादन्ति न मेहन्ति कि ग्रामे पशवोऽपरे ॥३४॥ 

न मेहन्ति न मेथुनं कुर्वन्ति। तमपि नराकारं पशुं 
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अनन्तर शौनक जी व्यतिरेकमुख से उस भक्तियोग के अभिधेयल्र 
` कों हृढ़ करके कहते हैँ-जैसा कि कहा है-यह सूर्य उदय एवं अस्त. 
होता हुआ जीव-मात्र का आयुः हरण करता है | केवल जो उत्तमः, 
श्लोक श्रीहरि की कथा में क्षणकाल भी अतिवाहित कर रहा है उस 
को छोड़ कर । मुहृत्तंकाल हरिभजन से परम साफल्य विधान[कर रहा: 
है यह अभिप्राय है । यदि कहो कि जीवित रहना परमायुः फल क्यो; 
नहीं है तो कहते है-क्या बृक्षगण नहीं जीते हैं ? यदि कहो कि जीते: 
'तो हैं परन्तु बें श्वास-प्रश्वास त्याग नहीं करते हैं तो उस पर उत्तर 
देते हैँ-क्या कमंकार का भस्त्रा वायु-ग्रहण व त्याग नहीं करता है» 
यदि कहोकि करता तो है परन्तु वह भोजन-मैथुन नहीं करता है । उर 
का उत्तर में-ग्राम्य में अन्य पशु समस्त क्या भोजन-मैथुन नहीं कर त 
हैं ? ॥३४॥ 18 + 
“न मेहन्ति” का अर्थ क्या मैथुन नहीं करते हैं? अतः भक्तिरहित 
उस जन को नराकृति पंशु मान कर अन्य एक श्लोक से कहते ] नी 
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मत्वाह अपर इति । तदेवाह--स्वविड्बराहोषट खरः 
संस्तुतः पुरुषः पशुः । न यतुकर्णपथोपेतो जातु नाम गदाः 
ग्रजः ॥३॥॥ | 

श्वादितुल्येस्ततृपरिकरे: सम्यकस्तुतो5प्यसो पुरुषः पशु-- 
स्तेषामेव मध्ये श्रेष्ठश्न त्तहि महापक्नुरेवेत्यथः-।. तस्याङ्गानि 
निष्फलानीत्याह पश्चभिः--विले वतोरुक्रमविक्रमान्‌ ये न 
श्रृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। जिह्वासतो दाह _रिकेव सुत न. 
योपगायत्युरुगायगाथा: ॥३६॥ 

न श्वृण्वतोऽश्ुष्वतो नरस्य ये कर्णपुरे ते विले वृथारस्घों 
इत्यर्थः । असती दृष्टा । भारः परं पट्टकिरीटजुष्टमप्युत्त- 





जिनके कर्णमार्ग में कभी गदाग्रज भगवानु का नाम प्रवेश नहीं हुआ 
है उन पुरुषों को कुत्ते; विष्ठाभोजी,. वराह एवं कंटकभोजी ॐट के | 
ममान पुरुषों से संस्तुत होकर भी पु के समान जानना ॥३५।। 

कृत्त के समान उनके परिकरगणो से सम्यक्‌ स्तुत होकर भी वह 
[रुष पशु है। जो भगवद्रहिमु'ख जन का स्तवन करता है वह तो ` 
शु है अधिकंतु जिस का स्तवन किया जाता है वह महापशु है । 
सके समस्त अंग निष्फल हैं उसे पांच इलोंकों से वर्णन करते हैं. 
जस मनुष्य का कर्णरूप पात्र उरु पराक्रम वाले भगवान्‌ की गुणगांथा 
वरा नहीं करता हे वे दो कर्णपात्र वृथा गत्त रूप जानना । हे सूत ! 
गी जिह्वा भगवान्‌ की गुणगाथा-कीत्त न नहीं करती उस जिह्वा कोः 
ढक की जिह्वा समझना । असती शब्द का अर्थ दुष्टा व्यभिचारिणी? 

॥२६॥ ९ 4 

जिस मनुष्य का मस्तक मुकुन्द का प्रणाम नहीं करता हैं वह 

स्तक यदि पट्वस्त्र एवं स्वर्णयुक्त-मणि-माणिक्यखचित किरीट से 
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“साङ्ग न नमेन्मुकुन्दस्‌ । शावो करो नो कुरुतः सपय्य 
हरेलसत्काश्चनकङ्कणो वा ॥३७॥ | 

पट्टवस्रोष्णीषेण किरीटेन वा जुष्टसपि । अप्यर्थ वा शब्द: 
बर्हायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोनं निरीक्षतो ये। 


'पादो नृणां तो द्रुमजन्मभाजो क्षेत्राणि नानुव्रजतो हेय 


> 








॥।३८॥ 

द्रूमवज्जन्म भजेते इति तथा वृक्षसूलतुल्यावित्यर्थ; । 
जीवञ्छवो भागवताईङ्घिरेणुं न जातु सर्तोऽभिलभेत यस्तु। 
श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः श्वसञ्छवो यस्तु न वे! 
-गन्धस्‌ ॥३६॥ 











शोभित है तो वह केबल भारवाही है और समुज्ज्वल का्चन-क ड्ध 
शोभित दोनों हस्त यदि श्रीहरि की सेवा नहीं करते हैं वे तो मृत 
व्यक्ति के हरत के समान हैं । यहाँ अप्यर्थं में वा शब्द है । पटवा 
रचित उष्णीष से विभूषित अथवा किरीट द्वारा सुशोभित होने प 
भी यह भाव है 1।३७-३८।। | 
नुष्यों के जो दोनों नेत्र श्रीविष्णु के विग्रह का दर्शन नहीं कर 

हैं वे दोनों नेत्र मयूरपुच्छस्थ नेत्र के समान हैं । अर्थात्‌ मयूरपुच्छ। 
नेत्र की आकृति है परन्तु उसमें दर्शन-योग्यता नहीं है । है 
भगवान्‌ के विग्रह का दर्शन नहीं करते हैं वे तद्वत्‌ अर्थात्‌ 
पुच्छस्थ नेत्रवत्‌ जड है। और जिनके. दोनों चरण हरिक्षेत्र में गर्म 
नहीं करते हैं वे द्र.मजन्म विशिष्ट हें अर्थात्‌ वृक्ष के मूल (जड)! 
समान है । 

__ मरणाधम्मं तुल्य जो मनुष्य भगवड्धक्तो की चरणरेणु-लाभ न 
“करता है वह जीवन्मृत समान है । और जो मनुष्य श्रीविष्णुचर 








| भक्तिसन्दर्भ: ] श्रीभागवतसन्दर्म शह 








श्रीविष्णुपद्यास्ततृपदलग्नाय': । तदश्मसारं हृदयं वतेद॑ 
` यद्शृह्यमाणेहंरिनामधेयैः । न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्र 
जलं गात्ररुहेषु हषः ४०७ 
___ अश्मवत्‌ सारो बलं काठिन्यं यस्य । विक्रियालक्षणभप्ये- 
` तदिति यदा तहिकारो भवेत्तदा नेत्रादौ जलादिकं भवती- 
त्यर्थे; । इदमेवान्वयेन श्रीमता राज्ञा हढ़ीकरिष्यते, सा वाम्‌ 
` यया तस्य गुणान्‌ गृणीत इत्यादिभ्याम्‌ । तदेवं श्रीशुकवाक्या- 
` रम्भाध्यायत्रयाभिधेयत्वेन श्रीभक्तिरेव लब्धा । टीका च 








| हि 
लग्न तुलसी की सुगन्धि नहीं लेता है वह मृततुल्य है । अर्थात्‌ मर तों 
गया है परन्तु श्वास चल रहा है ॥३६।।. 

जो हृदय श्रीहरिनाम-कीर्त्त न ग्रहण कर विकार प्राप्त नहीं कर 
लेता है अर्थात्‌ भाव-विगलित नहीं होता है वह हृदय पाषाण समान 
जानना । भाव-विगलित का. तात्पर्य्य-नेत्रों में जलः बहना तथा अंगों में, 
पुलकोद्मम होने का है । यह श्लोकाथ है । र 

वह हृदय अश्मसार है अर्थात्‌ अश्मवत्‌ सार है । तात्पय्य-पाषाण 
समान कठिन है । चित्तविकार का लक्षण यह है कि-जब चित्त 
विकार-ग्रस्त होता है तब नेत्रो से जल गिरता है एवं अंगों में, पुलको- 
द्गम हो जाता है यह सब परीक्षित्‌ महाराज “सा. वाग्‌ यया तस्य 
गुणान्‌ गृह्णीत” “अर्थात्‌ वह ही वाक्‌ इर्द्रय है जिस से हरि-गुणगाथाः 
का कीत्त न होता है, वही दोनों हस्त हैं जो हरि की सेवा करते हैं 
उसी मन का साफल्य है जो हरिस्मरण करता है, वह कर्ण धन्य है 
जो जग-शोधनी हरि कथा का श्रवण करता है, वह मस्तक धन्य है 
जो भगवह्विग्रह व भगवद्धक्त को नमस्कार करता है, वह नेत्र धन्य है 
जो दोनों का दर्शन करता है और नाभि के ऊद्धवस्थित समस्त अंग 
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तत्र तु प्रथमेऽध्याये कोत्तनश्रवणादिभिः । स्थविष्ठे भगवद 
मनसो धारणोच्यते । द्वितीये तु ततः स्थूलधारणातो जितं 
सनः । सर्वसाक्षिणि सवशे विष्णो धाय्यसितीग्यते । तृती 
विष्णुभक्तेस्तु वेशिष्ट्य' ऽ४ण्बतो मुनेः । भव्त्युद्रकेण ततः 
कम्संरूवणादर ईय्यत ` इत्येषा ॥ २॥ ३ ॥ श्रीशोनकः | 
३३-४० ` 

श्रीब्गह्मनारदसंवादेऽपि-सस्यक कारु{णकस्येदं वतस । 
'विचिकितुलितस्‌ । यदहं चोदितः सोम्य ! भगवद्वीय्यंदशं 
॥४१॥ | 


| 





धन्य हैं जो विष्णु तथा उनके भक्तों का चरणामृत .नत्य प्रति धार 
करते हैं” इत्यादि दो इलोकों के द्वारा अन्वयमुख से आगे उल्लेख क 
“दृढ़ता सम्पादन करेंगे । इस प्रकार श्रीशुक-वचन का प्रारम्भकर ती 
अध्याय में भगव क्ति का अभिधेय रूप से उल्लेख है । | 
टीका-प्रथम-अध्याय में कोीत्तन--श्रवणादि के द्वार 
भगवानु के विराट्-स्वरूप में मनः की धारणा कही गई है । द्विती! 
अध्याय में उस विराट धारणा से संयत मनः का सर्वसाक्षी, सर्वव 
श्रीविष्णु में धारण बित हुआ है । तृतीय अध्याय में--विष्णुभ = | 
वैशिष्ट्य श्रवणकारी शौनक-मुनि के. भक्ति उद्रेक वश हरिलीला 
श्रवण में अतिशय आदर का वर्णन हे ।। ४० ॥ 
भागवत्‌ के ( २।५।९ ) श्रीब्रह्मा-नारद सम्बाद में 
भगवद्क्ति का अभिधेयत्व दिखलाया गया है । श्लोकार्थ-हे वत्स 
तुम्हारा सन्देहयुक्त यह प्रश्न अति उत्तम है । मेरे प्रति करुण 
तुमने इस प्रकार प्रशन किया है । क्यों कि उस से भगवानुके प्रभावः 
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अग्ने च. सर्वशास्रसमन्वयेन- नारायणपरा वेदा इत्यादि 
॥४२॥ 
श्रीनारायण एवोपास्यत्वेन परः. तात्पर्य विषयों येषां ते 
वेदा: । नन्वन्येपि देवास्तत्रोपास्यत्वेनाभिधीयन्ते सत्यं तेऽपि 
नारायणाडू घ्रभवत्वेनेव तथा वर्ण्यन्त इत्यर्थः । येष्पि तदा- 
श्रया लोकास्ततुप्राप्तिहितवो5न्ये मखाश्च ले ततुपरा एव 
तदानन्दांशाभासरूपत्वात्तत्साधनत्वाच्चेति भावः । तथा 
योगोऽष्टाङ्कः सांख्यश्च ततुसाध्यं तपश्चित्तैकाग्रच ततुसाध्यं 
चरित्र वणन में मैं प्रवत्तित हो रहा हूं । हरिकथा-वर्णन से ही आत्मां 
को कृतार्थता होती है ॥ ४१ ॥ 
आगे भौ “नारायणपराः वेदाः” इत्यादि इलोकों से सर्वास्त्र 
समन्वय के द्वारा भक्ति का अभिधेयत्व प्रकाश किया गया है 
श्लोकार्थ यह है--निखिल वेदों ने श्रीनाराथण को परम उपास्य रूप 
में प्रतिपादित किया है वहीं उनका तात्पर्यं विषय है । यदि कहो कि 
वेदों में अन्य देवता भी उपास्यरूप में वणित हैं तो कहते हैं-वे सब 
देवता नारायण के अंग से उत्पन्न हुए हैं अतः उनका उस प्रकार 
वणन है.। स्वर्गादि लोक भी न.रायणा के आनन्दांश के आभास होने 
के कारण फलरूप में वाणत किये गये हैं क्योंकि वे सब लोक नारायण. 
के आश्रित हैं । यज्ञ समूह नारायण परक है,यज्ञो से यज्ञेश्वर नारायण 
की उपासना होती है, इस अभिप्राय से यज्ञ समह का साधन रूप 
में उल्लेख हे । उस प्रकार अष्टांगयोग एवं उस का साध्य, सांख्यतत्व 
और चित्तैकाग्र्ध रूप तपस्या एवं उसका साध्य ब्रह्मज्ञान भी तत्परक 
है । वयो कि वे सब उन के सामान्यकार के प्रकाशक हैं । ज्ञान तो 
सामान्याकार का प्रकाशक है, योग एवं तपस्या उनके सामान्य साधन 
को प्रकाश करते हैं परतु भक्ति जिस प्रकार बिशेषाकार को व्यक्त 





> 





६२ पट सन्दर्भनामक- | पञ्चमः | 
्रह्मज्ञानश्च तत्परं तदीयसामान्याकारप्रकाशत्वात्तञ्ज्ञानस्म | 
योगतपसोस्तत्साधनत्वाच्चेतिभावः । कि बहुना गतिस्तत्‌- 
प्राप्य ब्रह्मापि तत्परां तत्सामान्याकारप्रकाशत्वेन तदधीना- | 
विर्भावत्वात्‌ । तदुवतं मत्स्यदेवेन सत्यव्रतं प्रति--मदीयं 
सहिमानश्च॒परब्नह्मेत्ति शब्दितम्‌ । वेत्स्यस्यनुगृहीत॑ मे. 
संप्रश्‍नेविवृतं हृदीति ॥२॥५।' श्रीब्रह्मा नारदम्‌ ॥४१॥४२॥ | 

शरीविदुरमंत्रेयसंबादेऽपि । तत्र प्रश्नो यथा-- तत्‌ साधु- 
वर्य्यादिश वर्त्म शं नः संराधितो भगवान्‌ येन पुसाम्‌ । | 
हृदिस्थितो यच्छति भक्तिपृते ज्ञानं सतत्वाधिगभं पुराणम्‌ 
॥४३॥ 














करती है उस प्रकार नहीं । अधिक क्या कहेंगे उन सब साधनों की / 
गति अर्थात्‌ प्राप्य बस्तु ब्रह्म भी नारायण-परक है । क्‍यों कि वह | 
उनके सामान्याकार प्रकाश स्वरूप एवं उनके अधीन आविर्भावक है । | 
मत्स्यदेव ने सत्यव्रत के प्रति कहा है-हे राजन्‌ ! मेरी जो महिमा | 
अर्थात्‌ महत्व है वह परब्रह्म शब्द से शब्दित है । तुम हमसे अनुगृहीत | 
होकर उस ब्रह्मत्व का हृदय में साक्षात्कार करोगे । मैं तुम्हारे प्रश्‍नो | 
से प्रसन्न हुँ अतः तुम्हारे हृदय में उस परब्रह्म तत्व का | 
प्रकाशन करू गा ॥ ४१-४२ ॥ | 
विदृर-मेत्रेय-सम्बाद में भी भक्तियोग का अभिधेयत्व वतलाया । 
गया है । विदुर जी का प्रश्‍न यथा-हे साधुवर्य्यं ! मङ्गलमुति | 
भगवानु के भक्तगण वहिम्मुंख जीवों के अनुग्रहार्थं इस मृत्यु लोक में 
विचरण करते रहते हैं । आप हमारे लिये उस सुखमय-मार्ग को 
कहिये जिस मागं में भगवान्‌ प्रसन्न होकर भक्तिपूत हृदय में 
परमात्मतत्व-साक्षात्कार के साथ तत्वज्ञान प्रदान करते हैं । 
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अत्र शं सुखरूपं वत्मंति टीका च । भक्तिपृते प्रेमविमले । 
सतत्त्वं तत्त्वम्‌ । तच्च ब्रह्म भगवत्परमात्मेत्याद्याविर्भावम्‌ ॥ 
३ ॥ ५४ श्रीविदुरः ॥४३ ॥ 

तत्राजानजदेवस्तुतिद्ठारेवोत्तरम्‌--पानेन ते देव कथा- 
सुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये । वराग्यसारं प्रतिलभ्य 
बोधं यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम्‌ । तथा परे चात्मसमाधि- 
योगबलेन जित्वा प्रकृति बलिष्ठाम्‌ । त्वामेव धीराः पुरुषं 
विशन्ति तेषां श.सः स्यान्न तु सेवया ते ॥४४॥ 





यहाँ“शं"शब्द का अर्थ सुखरूपवर्त्म है ऐसा टीकाकार ने कहा है । 
भक्तिपूत-हृदय में अर्थात्‌ प्रेमविमल-हूदय में । सतत्त्वं-अर्थात्‌ ब्रह्म, 
भगवानु एवं परमात्मा इन त्रिविध प्रकार आविर्भाट के साथ जो ज्ञान 
है वह।। ४३॥ 

उस विदृर-मैत्रेय-सम्वा दमें -अज-अनज देवगणक्ृत-विण्णुस्तुति के 
द्वारा मँत्रेयजी उत्तर देते हैं-- 

चे समस्त देवगण महदादि-तत्वाभिमानी हैं, विष्णुअंश होने के 
कारणा अज हैं । उनमें विकृति, विक्षेप, चेतना ये तीनों रहते हैं । अतः 
अजानज करके देवगण प्रसिद्ध हैं । वे विष्णु का स्तवन कर रहे हैं । 

हे देव ! तुम्हारी कथा-सुधा का पान करते करते वृद्धि प्राप्त भक्ति- 
प्रभाव से जिनका चित्त विशुद्ध हो रहा है वे विषय-वैराग्य से पृष्ट 
ज्ञान प्राप्त कर जिस प्रकार सुख से वेकुण्ठलोक में गमन करते हैं उस 
प्रकार अन्य धीरजन आत्म-समाधि-योगबल से बलवती प्रकृति को 
विजय करके भी नहीं प्राप्त करते हें ॥ उनके उस ज्ञान से तथा योग- 
साधना से बहु परिश्रम के बाद मोक्ष लाभ होता है परन्तु भगवद्धक्त- 
संग से तुम्हारे कथा-श्रवण-कीत्तेन प्रसंग के द्वारा अनायास में ही वह 
मोक्ष होता है ॥ यह इलोकार्थ है ॥ 





| 


४ पट सन्दर्भनामक्र- | पञ्चमः | 
न PONIES. 
अकुण्ठधिष्ण्यं देकुण्ठलोकमिति टीका । विशदाशयाः ' 
प्रोज्झितकेतवा: सेवैकपुरुषार्थाः अपरे मोक्षमात्रकासाः ॥ | 
तन्मात्रपुरुषार्थेऽपि तेषां श्रमः स्यात्‌ । ये तु सेवेकपुरुषार्था- _ 
स्तेषां सेवया शमो न स्यात्‌ । सदैव सेवया परमानन्दसनु- 


भवतामानुष द्विकतया मोक्षश्च स्यादित्यर्थः ७ ३ ॥ ५ ॥ | 


अजानजदेवा: श्रीसहत्रूष्ट पुरुषस्‌ ॥४४॥ 


एतएव स्वयं तत्‌ श्लाघते सत्सेवनीयो बत ` पुरुवंशोः | 
यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः । बभुविथेहाजितको त्तिमालां पदे | 


पदे नृतनयस्यभी8णस्‌ ॥४५॥ 


तस्मात्‌ कथोपलक्षिता भक्तिरेव परमश्रेय इति भावः | 


॥ ३ ॥ ८ ॥ श्रीमेत्रेय: ॥४ए॥ 





अकुण्ठधिष्ण्य-वैकुण्ठलोक है ऐसा टीकाकार ने कहा हे । विशदा- 
राय-केतवरहित,एकमात्र सेवा ही परमपुरुषार्थ है जिनका । अपर शब्द 
का अथं मोक्षमात्र कामना. करने वाले । जो केवल मोक्षपुरुषार्थी हें उन 
का मुक्तिलाभ. में परिश्रम रहता हे, परन्तु केवल भगवत्सेवा पुरुषार्थी 
का मोक्षलाभ आनुर्षङ्गिक हो जाता हे वे तो केवल सेवानन्द में मत्त 
रहते हैं । अजानज देवगण ने महत्ततत्वर्मृष्टकर्तता महापुरुष कारणार्णः 
वशायो महाविष्णु का इस प्रकार स्तवन किया है ॥ 

अतएव स्वयं मैत्रेयजी भगवद्धक्ति की प्रशंसा श्रोता-विदुरजी की 
प्रशंसा के द्वारा करते हैं । अहो-! आइचर्य्य है, यह पुरुचंश साधुगण 
के सेवनीय है । क्यों कि जिसके लोकपाल आप जेसे भगवत्पंधान हैँ} 
अर्थात्‌ भगवान्‌ ही सर्वस्व जिन के हैं ऐसे आप उस वंश के राजा हैं । 
जिस वंश में भगवद्धक्त उत्पन्न होते हैं. उस बंश की साधुगण सेवा 
करते हैं । आपने तो भगवान्‌ की कीत्तिमाला को पद पद में प्रतिक्षण 
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श्रीकापिलेयेऽपि यथाह---न युज्यमानया भक्त्या भगव- 
त्यखिलात्मनि । सहशोऽस्ति शिवः, पन्था योगिनां ब्रह्म- 
सिद्धये ॥४६॥ ` 

ब्रह्मसिद्धिः परतत्त्वाविर्भावः । तथा--एतावानेव लोके- 
ऽस्मिन्‌ पुसां निःश्रेयसोदयः । तोद्रेण भक्तियोगेन मनो 
मय्यपितं स्थिरम्‌ ॥४७॥ 


नतन किया है । प्रतिक्षण नव नवायमान भवित का स्वरूप जाना है । 
अतः यहाँ हरिकथोपलक्षिता भवित ही परम श्रेयः पदार्थ है यह 
दिखलाया गया है। कपिलयोग में भी भगवान्‌ ने अपनी जननी देव-- 
हृति के प्रति'जिस प्रकार कहा है उससे भी भगवद्भवित का श्रे ्त्व 
प्रतिपादन किया गया है । यथा-हे जननि ! मन शुद्धि विषयमें भक्ति 
ही अन्तरंग साधन है। भगवान्‌ में प्रयोज्यमान-भवित के समानः 
योगियों की ब्रह्मसिद्धि के लाभ में मङ्गल एवं सुखमय मार्ग और कोई 
नहीं है ॥४६॥ 

ब्रह्मसिद्धि का अर्थ परतत्वाविर्भाव है । इस लोक में तोब्र-भवित-- 
योग से मुझ में अपित मन सुस्थिर हो जाता है अर्थात्‌ लय-विक्षेपादि 
से रहित होता है। यह जीव की परममङ्गल प्राप्ति है । यह कपिलदेव 
का वाक्य है॥ 

प॒थु-महाराज के प्रति श्रीसनत्कुमार के उपदेश प्रसंग में भी बहुल 
ज्ञानोपदेश के बाद कहा गया है । हे राजन्‌ ! भगवान्‌ के चरण-कमलों 
की कान्तिच्छटा का स्मरण-प्रभाव से राशि-राशि कर्म के द्वारा 
ग्रथित अहङ्कार रूप हृदय ग्रन्थि को भक्तजन जिस प्रकार छेदन कर 
लेते हैं अथच उस प्रकार भगवान्‌ में भवितहीन संयतेन्द्रियवर्गं योगी 
गण छेदन नहीं कर पाते हैं अतः शरणागत-पालक उन वासुदेव. 
का भजन करो ॥ ८ 
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भक्तियोगेन श्रवणादिना मय्यपितं सत्‌ मनः स्थिरं भवः 
तीति यदेजवानेव ॥३॥२५॥ श्रीकपिलदेवः ॥४७॥ 
श्रौकुसारोपदेशेऽपि ज्ञानोपदेशानन्तरस्‌--यत्पादपङ्कूजः 
पलाशविलासभक्त्या कर्माशयं ग्राथतमुद्ग्रथयन्ति सन्तः । 
त्वन्न रिक्तमतयो यतयो निरुद्धखोतोगणास्तमरणं भज वासुः 
देवम्‌ ॥ कृच्छ्रो महानिह भवार्णवमप्लवेशां षड वर्गनक्रम- 
सुखेन तितीषंन्ति । तत्वं हरेर्भगवतो भजनीयमर्ङाघ्र कृत्वो- 
डुप व्यसनमुत्तर दुस्तराणंमु ॥४८॥ | 
टीका च--तमवेहीति ज्ञानमुपदिष्टस्‌ । तस्यदुष्क रत्वेन 
भक्तिमुपदिशति द्वाभ्यां ` यत्‌पादेत्यादिकमारभ्य । ननु ब्रह्म- 








„ है राजन्‌ ! जिन्होंने भवसागर पार करने में भगवान्‌ को नावरूप 
नहीं माना .है वे मानों काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मात्सर्य्य इन छे. 
कुम्हीर (मगर) युक्त संसार सागर का दुःख से पार होना चाहते हैं || 
अर्थात्‌ वे उस साधन-मार्ग में अत्यन्न दु:ख ही उठाते हैं । अतः तुम 
श्रीहरि के भजनीय-गुण-समन्वित चरण को तरणी मान कर इस 
दुस्तर-दुःखमय, संसार से पार हो जाओ यह्‌ उलोकार्थ है । । 
इसकी टीका--पू्व॑इलोक में नित्यमुक्त विशुद्धतत्व, को जानने के| 
लिये ज्ञानोपदेश किया गया: है । परन्तु वह ज्ञान अति दुःखद होने. 
के कारण अब दो श्लोकों से सुखमय भक्तिमागं का उपदेश करते हैं। | 
जिन के चरणा-युगल की अंगुलियों की कान्तिछटा से इत्यादि। 
अच्छा ? “ब्रह्मविदाप्नोति परं” इत्यादि श्र्‌ तियाँ विदयमान हैं । 
यतिगण क्यों. नहीं .संसार-ग्रन्थि-छेदन करेगे तो कहते हैं-उनको 
छेदन में महानु क्लेश होता है । क्योकि वे इश्वर को भवसिन्धु-लरण 
- में हेतु रूप नहीं मानना चाहते हैं वे तो इन्द्रियवर्ग रूप ग्रहों से युक 
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बिदाप्नोति परमिति श्रुतिः कथं यतयो नोढ्ग्रथयन्तीद्युच्यते 
तत्राह कृच्छु इति । अप्लवेशां न न प्लवस्तरणहेतुरोट्‌. इशो 
येषां. तेषामिह तरणे महान्‌ कृछुः छु शस्ते हि असुखेनेन्द्रिय- 
षड बगंग्राहं भवाणंवं तितोषंन्ति तस्मादुड्‌पं ष्लवं दुस्तरार्ण, 
दुस्तराणंबमित्येषा'' समानप्राप्ययोरपि पथोरेकस्य दुर्गमत्व- 
कथनेनान्यस्याभिधेयत्वं स्वत एव सिध्यति । अत्र तितीषन्ति- 
मात्रै न तु तरन्तीत्यर्थोऽपि ज्ञयः ॥ ४ ॥३२ ॥ सनत्कुमारः 
श्री पृथुम्‌ ॥४८॥ 

अतो यच्च ज्ञानमुपदिष्टं तदपि तदुपदेशाव्यर्थतासम्पा- 
दनेच्छामात्रेणानुष्ठीयमानन्तेन भक्तिसादेव कृतमित्याह 
सनतृकुमारो भगवान्‌ यदाहाध्यात्मिक परम्‌। योगं तेनेव 





भवसागर को दुःख पूर्वक पार करने की इच्छा करते हैं ॥ अतः तुम 
भगवान्‌ को पार होने में साधन रूप तरणी मान कर दुस्तर भवसांगरु 
को सुख से पार हो जाओ ॥ यहाँ तक टीका की व्याख्या है । 


यद्यपि दोनों मार्गों में समान प्राप्य बतलाया गया है तो भी एक 
के दुर्गमत्व कथन से अन्य का स्वतः ही अभिधेयंत्व आ जाता है॥ 
अर्थात्‌ यहाँ ज्ञान-मार्ग के दुरूहत्व कथन से सवितः का स्वतःही अभि- 
घेयत्व सिद्ध होता है । यहाँ पार होने की इच्छा मात्र करते हैं परन्तु 
पार नहीं होते हैं यह अर्थ भी जानना, ॥४6॥ | 

अतः पर भगवान्‌ सनत्कुमार ने-जो जानोषदेश | किया है, बह उप- 
देशं ज्ञानःसृत्यता-सम्पादन की इच्छामात्र से अनुडित होने पर भी पृथु ` 
महाराज ने उस ज्ञानोपदेश को भवितमय कर के साधन किया था । | 
[था-भगवद्धम्मंशील पृथुमहाराज ने निरन्तर श्रद्धायुक्त हृदय से भजन 
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पुरुषमयजत्‌ पुरुषर्षभः । भगवद्धसिणः साधोः “द्वया यततः 
स्तदा । भक्तिर्भगवति ब्रह्मण्यनन्यविषयाऽभवत्‌ ॥४६॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ ४ ॥ १२ ॥ श्रीसंत्रेथः ॥४६॥ 
श्रीरुद्रगीतेऽपि--इदं जपत भद्र वो विशुद्धा नृपनन्दनाः । | 
स्ञ्धम्मंभनुतिष्ठन्तो भगवतर्यापताशयाः ॥ इत्युकत्वाह--तमेः | 
वात्मानमात्मस्थं सर्वेभूतेष्ववस्थितम्‌ । पूजयध्वं गृणन्तश्च 
ध्यायन्तश्चासकृद्धरिस्‌ ॥५०। | 
अथ तमेव पुजयध्व न तु स्वधर्मानुष्ठानाग्रहादिकमपि ` 
कुरुध्वसित्येवकारार्थः । आत्मस्थं स्वान्तर्यासित्देन स्थितं | 
तद्ठदपरेष्वपि भूतेष्ववस्थितमात्मानं गृणन्तः कीत्तं यन्तो | 
ध्यायन्तश्चेत्यन्यत्र सनोवचोव्यापारोऽपि निषिद्धः । असकृ- | 





नहीं किया है ॥४९॥ 


श्रीरुद्रगीता में भी-्रीरुद्रजी प्रचेतागण से कहने लगे-हें नृपनन्दन- | 

गण | तुम सब विशुद्ध चित्त से भगवान्‌ में अपित आशय के द्वारा 

स्वधर्मानुष्टान करते हुए इसका जप करो, तुम सब का मंगल होगां। | 

इतना कह कर पुनः कहते हैं-सरवंभूत में अवस्थित परमात्मा | 

उन श्रीहरि को हृदय में धारण कर पुन: पुनः पूजा करो, कीर्तन करो | 
एवं ध्यान करो ॥ यह इलोकाथ हे । 

उन्हीं की ही पूजा करो परन्तु स्वघर्म्मानुष्ठान में आग्रह मत करो 

यह एवं शब्द का तात्पर्यार्थं हे । आत्मस्थ शब्द का अर्थ-वे 

श्रीहरि जिस प्रकार तुम्हारे हृदयमें अवस्थित हैं उस प्रकार म 
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दित्येकस्यां पूजायां समाप्यमानायासेवान्यारब्धव्या न तु 
कर्साद्याग्रहेण विच्छेदः कत्तव्य ` इत्यर्थः ॥४॥ २४ ॥ 
ओरुद्र: प्रचेतसः ।। ५०॥ 


एतदेव श्रीनारदेना[प्‌ स्फुटीकरिष्यते अन्वयब्यतिरेकाच्यां 
यथाह-तज्जन्म तानि कर्माणि तदाघुस्तन्मनो वचः । नृणां 
येन हि विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ॥ कि जन्मभिस्रिभि- 
वह शोक्रसावित्रयाज्ञिकेः । कर्सभिर्वा त्रयीप्रोक्तैः पुःसोऽपि 


~ 


में भी अन्तर्यामीरूप में अबस्थित हैं। उन कां कीर्तन करो, 
ध्यान करो, अन्य विषय में मनः एवं वोणी-व्यापार से रहित हो 
जाओ । असक्कद्‌ शब्द का तात्पय्ये-एक शुजा के समाप्त होते होते अन्य 
पूजा आरम्भ कर दो परन्तु कर्मादि अनुष्ठान में आग्रह कर विच्छेदित 
मत करो ।।५०॥ 

इसी बात-को श्री नारदसी ने अन्वय-व्यतिरेक मुख से स्फुट किया 
है-यथा-हे प्रचेतागण ! वही जन्म है, वे ही सब कर्म हैं, वही परमायु 
है, वही मन है, वही बचन है कि जिनसे मनुष्य विश्वात्मा ईश्वर 
श्रीहरिकी सेवा करें । जन्मादि का मुख्यफल श्रीहरि-सेवाही जानना । 
शौक्र, सावित्र एवं याज्ञिक तीनों प्रकार के जन्म से क्या लाभ हो 
सकता है जब हरि-सेवा न हुई। वेदोक्त कर्मो से कोई लाभ नहीं 
है, देवता के समान दीर्घायुः प्राप्त कर क्या होगा ? सांगवेदाध्यन से 
कोई लाभ नहीं, दःखमय तपस्या से कोई फल नहीं है, वचन-शक्ति : 
(वाक्‌-शक्ति)की यथेष्ट प्रयोग से क्या होगा ? चिन्ताशील चित्तवृत्तिसे « 
कोई लाभ नहीं. है, सदसत्‌ विचार निपुण बुद्धिवृत्ति से क्या होगा? . 
इन्द्रिय-नैपुण्य, शारीरिक बल से कोई लाभ नहीं है, प्राणायामादि - 
योगांग-अनुष्टान से वया होगा ? देहादिव्यतिरिक्त आत्म-ज्ञान अनुः | 
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विबुधायुषा । शरुतेन तपसा वा कि वचोभिश्रित्तवृत्तिभि: | 
बुध्या वा किं निपुणया बलेनेन्दियराधसा । कि चा योगेन. 
सांख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि । कि वा श्रेयौभिरन्येश्च न | 
यत्रात्मप्रदो हरिः ॥ श्रेयसामपि सर्वेषामात्मा ह्ावधिरथतः । | 
सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मात्मदः प्रियः ॥ ५१॥ ` 





शीलेन से क्या मिलेगा? संन्यास एवं वेदाभ्याससे क्या फल है ? व्रतः | 
वैराग्यादि मंगलजनक राशि-राशि साधनाओं से क्या लाभ है? ज| 
कि आत्मप्रद श्रीहरि की सेवा-सातत्यं नहीं है । समस्त साधनां, 
की फल-पराकाष्ठा आत्मा ही है। अन्दर एवं बाहर में 
श्रीहरि-स्फूत्त निखिल साधनों का मुख्य फल है । क्यों, 
कि सर्वेभूतों की आत्मा एवं प्रिय श्रीहरि ही हे । विशुद्ध॑ माता-पिता. 
से उत्पत्ति शुक्र सम्बन्धित जन्म है, सावित्र उपनयन है, याज्ञिक-कर्म 
दीक्षा हे,इन्द्रिय राधासाः का अर्थ इन्द्रियपंटुता हे | सांख्य दहादिव्यति- | 
क्तभात्मज्ञान हैं ऐसा टीका में है ॥ ४ | 
टीका--यदि कहो कि ईन नाना फल वाले साधनों की हरिसेवा- | 
भाव से क्यों व्यर्थतां. है? तो उस पर कहते हैं -आत्मा ही समस्त 
कल्याणातम फलों को अबधि अर्थात पराकाष्ठा स्वरूप है.। परमार्थतः | 
आत्मा ही अर्थत्व होनेकै कारण सबके प्रिय है । अच्छा? श्रीहरि आत्मा | 
कि अवर्धि हैं उससे क्या होगा.?. तो कहते है सबके गु आत्मद है. 
अर्थात्‌ अविदया-निरासन पुर्वेक निजस्वरूप कै. प्रकाशक “हँ । ऐवर्श्येः 
रूप से बलिप्रभृति को जिस प्रकार 'आत्मदान दिया है अर्थात्‌ स्वरूप 





अथात्‌ ओत्मदान करने वाले हैँ। अथच परमानन्द होने के कारण बे | 
सबके प्रिय हैं । यहाँ तक टीका की व्याख्या है। 


+ 
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शुक्रसम्बन्धिजन्म विशुद्धमातापित्राभ्यामुत्पत्तिः । सावित्र- 
मुपनयनेन्‌ । याज्ञिकं दीक्षया । इन्द्रियराधसा तत्पाटवेन । 
अत्र सांख्येन देहादिव्यतिरिक्तात्मन्ञानमात्रेणेति टीका । अथ 
श्रेयसामित्यादि टीका च--नस्वेषां नानाफलसाधनानपं हरि- 
सेवनाभावमात्र ण कुतो वेयथ्यं तत्राह । श्रेयसां फलाना- 
मार्मेवावधिः पराकाष्ठा । अर्थतः परमार्थतः आत्माथेत्वेने- 
वान्येषां. प्रियत्वादित्यथरे:-॥ - भवत्वात्माबधिहरे: किमायातं 
तत्राह सर्वेषासपीति^-आत्मदश्च अविद्यानिरासेन स्वरूपा 





= 





~ 





> 





दशम-स्कन्ध के चौदहवें अध्याय में श्रीशुकजी ने परीक्षित्‌ के प्रति 
कहा है-हे राजन्‌ ! समस्त देहाभिमानी जीवकी अपनी अपनी आत्मा 
प्रियतम हीती है । आत्म-सुख के लिये ही. देह-अपत्यादि चर बस्तु 
में तथा गृहादि अचर बस्तु में अथच चराचसत्मक जगत्‌ में जो भी 
कुछ है सबमें सब कोइ प्रेम करते हैं । वे सब आत्म-सम्बन्धसे ही प्रिय 
रूप में प्रतिभात होते हैं.। सुख-स्वरूप आत्मा के सम्बन्ध से ही यह्‌ 
दुःखात्मक जगत्‌ सुखात्मक रूप से अनुभूत होता. है । अब सर्वाकर्षक, 
जगहितार्थ-अवतीणं,  परमानन्द-स्वरूप ` कृष्णनाम से अभिहित 
श्रीयशोदा-नन्दन को अखिल आत्मा के भी आत्मा अर्थात्‌ परमात्मा 
करके जानो । श्लोक में“आत्मदः”इस शब्द से श्रीधरस्वामी का अभि- 
प्राय यह है-जीव स्वरूप के साथ तादात्म्यापन्न ब्रह्म एवं इश्वर 
(परमात्मा) नामक स्वरूप के दाता अर्थात्‌ ज्ञानियोके हृदयमें जो जीब 
' स्वरूपःकेः साथ भेस हिष्ण अभेद भावापन्न निविशेष ब्रह्म स्वरूपं का 


|. 
| 
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भिव्यञ्जकः । ऐश्वर्य्येणापि रूपेण बलिप्रभृलिभ्य इव आत्म? 
प्रियश्च परमानन्दरूपत्वादित्येषा । अत्र सर्वेषां भूता] 


शुद्धजीवानामपि आत्मा परमात्मेति ज्ञेयम्‌ । रश्मिस्थानौ 
यानां जीवानां सुय्यंस्थानीयत्वात्तस्य । तढुक्तम्‌--तस्मा। 
प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामेव देहिनाम्‌ । तदर्थभेव सका 
जगच्चेतच्चराचरस्‌ । कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात 
नास्‌ । जगद्धितायेत्यादि । आत्मानौ जीवतादात्म्यापन 
ब्रह्म राख्यौ ददाति यथायर्थ स्फोरयति वशीकारयति र 
य: स आत्मद इति स्वाम्यभिप्रायः । किञ्च, यथा तरोमुत' 
निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा: । प्राणोपऽहाराई 
यथेन्द्रियाणां तथेव सर्वाहणमच्युतेज्या ॥५२॥ | 








दान कस्ते हैं और जो योगियों के हृदय में जीवात्मा-स्वरूप के सा! 
भेदःसहिष्णु अभेदाभावापन्न परमात्मा-स्वरूप के आविर्भाव-दाता हैं 
तात्पर्य्यं वे ही यथायथ रूप में ब्रह्मा एवं परमात्म स्वरूप को उन 
हृदय में स्फूत्त कराते हैं। और भी कहते है ' | 
जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल-सींचने से उस की शाखा [परशा 
एव उपशाखायं समस्त आप ही आप तप्तिलाभ करती हैं, अथवा प्राए 
में उपहार देने से अर्थात :पाकस्थली में आहाय्यं बस्तु के अपण i 
. समस्त इच्द्रियाँ परितप्त होती हैं उसी प्रकार एक मांत्र अच्युत नाम 
श्रीकृष्णा की आराधना सें. समस्त: देवताओं :की आराधना हो 

॥ यह इलोकार्थ हे ॥५२॥ 5 7 
कर्मादि से आराधित नाना-प्रकार' उन उन देवताओ के प 
स उत्पन्न जो फल राशियाँहै वे हरि की प्रीति से आप ही आप हो 
टे, परन्तु विष्णु को प्रसन्नता को छोड़कर फल-राशियाँ कभी का 
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टीका . च--किश्व . नानाकर्मभिस्तत्तहदेबताप्रीतिनिित्ता- 
न्यपि फलानि. हरिप्रीत्या भवन्ति | केवलतत्तहेवताराधनेत 
तु.न-किञ्चिदिति सदृष्टान्तमाह ययेत्यादिका ॥ ४ ॥ ३१ ॥ 
श्रीनारदः प्रचेतसः ॥ ५१-५२ ७... ` 

श्रीऋषभदेवक तस्वपुत्रशिक्षणेडपि--ये वा सयीशे इत्या> 
दिकं झत्तोऽप्यनन्तादित्यादिकश्भाग्ने दर्शनीयम्‌ । ब्राह्मणरहु- 
गणसंवादान्तेऽपीदमस्ति-रहूगण त्वमपि ह्यध्वनोऽस्य 
सन्न्यस्तदण्डः कृतभूतमैत्रः । असञ्नितात्मा हरिसेब्रया शित 
ज्ञानासिमादाय तरातिपारम्‌ ॥५३॥ 





कारिणी. नहीं होतीं हैं इन: बातों को दो. दृष्टान्त के द्वारा सु&ढ कर 
कहते हैं “यथा तरोमू'ल”” इत्यादि “श्लोक के द्वारा । चतुर्थस्कन्ध के 
३१:अध्याय १४वें इलोक में प्रचेतागण के प्रति देर्ब्राष नारदजी काः 
यहःवचन हैः।।५१-५२॥ 
भगवान्‌ श्रीक्रषभदेव के होरा निजपुत्रो के प्रति जो शिक्षा प्रदान 
उस प्रसंग भी दिखलाया गया हे । “ये वा मयीशे कृतसौहृदार्था” 
इस इलोक में “मत्तोऽप्यनन्तात्‌ परतः परस्मात्‌” इस श्लोक में 
भी आगे भगवद्भक्ति की 'अवश्य-कत्त॑व्यता दिखेलाई गई है । इन 
दोनों श्लोक का अर्थ स्पष्ट है। ब्राह्मण एवं रहूगण-सम्वाद में/भीं 
भक्ति का अंधिधेयत्व स्पष्ट ही व्यक्त हो रहा है यंथा-हे रहूगण ! 
तुम भी सबके प्रति दण्डधारणं त्यागकर अर्थात्‌ हम तो सबके शासकः 
हे, ये'संब हमारे शास्यं हैं” इस प्रकार बुद्धि को छोड़कर समस्तभूर्तो 
में बन्धुभाव प्राप्त कर, सवेत अनासक्त हो कर, तथा ज्ञानरूप खङ्ग 
ह्वोरा आरक्ति-पाशों-का. छेदन क्रेर श्रीहरि की सेवा क :द्वार इस 
संसार मागे के पार हो'जाओ ॥4३॥ 5 :7. `. कक । २ ७7१ 
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ज्ञानमत्र भकत्याश्चयसेव । यथोक्तमेतदनन्तरं श्रीरहुगणे. 
नेव-अहो नृजन्माखिलजन्सशोभनं कि जन्मभिरपरंरप्यः 
मुष्मिन्‌ । न यद्ध षीकेशयशः कृतात्मनां महात्मनां वः प्रचुर 
समागमः । न ह्मछुतं त्वच्चरणाब्जरेणुभिहंतांहसो भक्तिरधो. 
क्षजेऽमला । मोहुत्तिकाद्‌ यस्य समागमाञ्च मे दुस्तकंसुलो- 





इस श्लोक में ज्ञानशब्द से भक्ति-आश्रय ज्ञान को समझना चाहि 
अर्थात्‌ भक्ति-साधन करते करते जो ज्ञान-लाभ होता है वह । इस व 
अनन्तर रहुगण ने भी जड़भरत के प्रति कहा है-अहो ! अखित 
जन्म में मनुष्य-जन्म ही अति सुन्दर है, देवादि अन्य जन्मों से क्या 
लाभ होगा ? क्योंकि उन जन्मों में हृषीकेश श्रीकृष्ण की यशो-राशि- 
श्रवण से शोधित चित्त वाले महानुभाव भगवद्धक्तो का प्रचुर समाः| 
गम-सौभाग्य नहीं है। निरन्तर प्रभु की चरंण-कमल-स्थित रेणुः 
समूह्‌ की उपासना से जिन के सवं प्रकार पाप एवं अपराध विनष्ट 
.. हो गये हैं उन महापुरुषों के लिये अधोक्षज श्रीकृष्ण के चरण-कमलों 
-- में अहेतुकी भक्ति का उदय होना कोई आश्चय्य नहीं है । क्यों कि 
आपके मूहुत्त-कालमात्र समागम प्रभाव से मेरा दुष्ट-तर्काश्रित अविवेक 
नष्ट हो गया है ॥५३॥ i पट मई 
हष्टश्रुताभिमत्राभि:” इस श्लोक से चित्रकेतु महाराज के प्रति | 
श्रीसंकर्षणदेव क उपदेश में भी ऐसा ही कहा गया है अर्थात्‌--भक्ति 
का अभिधेयत्व बतलाया गया है | श्लोकाथ यह. है “पुरुष (लोग) 
हष्टशुत, ऐहिक-पारलोकिक विषय से निम्मुःक्त होकर अपने विवेकः) 
बल से परोक्ष-ज्ञान तथा अपरोक्ष-अनुभव से तृप्त होकर हम में-भक्ति-. 
सम्पन्न होते हैं 1” | 
` असुर-बालकों के प्रति प्रह्वादजी के अनुशासन-उपदेश में भी 
भक्ति का अभिघेयत्व व्यक्त हो, रहा है। यथा--विज्ञजन- कौमार 
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~‘ 





पहतो विवेकः इति ॥५॥१३॥ श्रीब्राह्मणो रहृगणस्‌ ॥५३॥ 


तथा चित्रकेतुः प्रति श्रीसङ्कूर्षणोपदेशान्तेऽपि हष्टश्ृताभि- ` 


रित्यादौ म्भक्तः पुरुषो भवेदित्यग्रत उदाहाय्यस्‌ । असुर- 


बालकानुशासनेऽपि—कोमार आचरेत्‌ प्राज्ञो धर्मान्‌ भाग 


वतानिह । दुलंभं. सानुषं जन्म तदप्यध्रुवमरथंदम्‌ ॥ यथाहि 
पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसपंणस्‌ । यदेष सर्वभूतानां प्रिय 
आत्मेश्वरः सुहृत्‌ (भा० ७।६।१-२)॥ ५ ` 





वयस से ही प्रारम्भ कर भागवत धर्म-समह का. आचरण करें, क्यों 
कि मनुष्य जन्म अत्यन्त दुल्लभ तथा क्षणभंगुर है इस मनुष्य जन्म 
में ही परमार्थं साधन हो सकता अन्य जन्म में नहीं | वह परमार्थं 
साधन तो परम पुरुष श्रीविष्णु की शरणागति ही जानना क्यों कि 
विष्णु ही समस्त भूतों के आत्मःस्वरूप हैं अतएव सब के प्रिय हैं 
अथच सब के हितकारी सुहृत्‌ हैं और सबं समर्थं ईश्वर हें । यह्‌ 
श्लोकार्थ है ॥१४॥ 


इस मनुष्य जन्म में ही भागवतधर्म-समूह का आचरण करें ॥ 
“आचरेत्‌” इस विधिःलिङ प्रयोग के द्वारा भागवतधर्म की अवदय 
कत्तंव्यता सूचित हो रही है । क्यों कि यह मनुष्य जन्म अथंद है 
अर्थात्‌ परमार्थं फल का दाता है । मनुष्य-जन्म ही भगवद्धजन करने 
में उपयोगी है | देवादि-योनि में महाविषय से आविष्ट होने के हेतु, 
एवं पश्वादि-योनि में कर््तव्य-अकत्त॑व्य विचार क्षमता के अभाव के 
हेतु भागवत-धर्माचरणा की उपयोगिता नहीं है ॥ अतः मनुष्य जन्मे 
प्राप्त कर भगवद्भजन का विलम्ब नही करना चाहिः ये इस हेतु से 
कहते हैं-कौमार से ही लेकर । यहाँ आरम्भ अर्थ में सप्तमी विभ 
हैं। वह मनुष्य-जन्म अध्रुव अर्थात्‌ क्षणभङ्गर है। अथच परमः 
दुछ भ है । यद्यपि अन्य-योनि में भगवड्भक्ति का अनुष्ठान देखने. में 
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इहैव मानुषजन्सनि ` भागवतान्‌ धर्मान्‌ आचरेत्‌ । यतेः 
-अ्थैदमेतज्जन्म । देवादिजन्तनि सहाविषयावेशात्‌ ` पश्वादि. 
जन्मनि विवेकाभावाच + सानुषञन्म प्राष्य च्च न वित्रे. 
ततेत्याह कौमारे कोसारमारभ्येत्यर्थः ॥ यतस्तदपि जन्माधुव 
पुनढु लेभश्च । शाख्त्य च प्राधान्येन सनुः्यमधिळृत्य प्रवृत्त. 
'त्वात्तवनुवादेनोक्तिरियं तद्बुद्धयादिसाभ्येन मानुषत्वमारो, 
प्येवेति ज्ञेयम्‌ । तत्रः भागवतधर्माचरणस्यैव युक्तत्वं दशयति 











आता है जेसाकि-हनुमानजी-एंवं: गरुडादिक में, तो भी मनुष्य-योगि | 
में स्॒वंप्रकार से भगवद्भजन करने की - योग्यता रहती हे . इस हेतु 
समस्त शा्न प्रधानरूप से मनुष्य-जन्म-को अधिकार: कर उपदेश मे | 
प्रवृत्त होते हें ॥ पश्वादियोनि: में जो -भगव-ङ्भजनः की बृत्ति [दिखी 
जाती है वह्‌ अनुवाद: मात्र से जानना अर्थात्‌ उनमें मनुष्यः केः समा 
बुद्धिवृत्ति-तथा त्याग. की क्षमता रहने के कारण मनुष्य-धर्म का 
आरोप कर कहा गया है । मनुष्यजन्म में ही भागवत-धर्माच रणा वी | 


अनुरूप अर्थात्‌ सहूज सुलभ है. वह अन्यत्र 'चृहीं:॥ क्यों :कि:- मनुष्य | 
जन्म सवे प्रकारसे श्रेष्ठ है । श्रीविष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं वे समस्त प्राणियों 
के स्वभावत: प्रिय अर्थात्‌ प्रीति के विषय हँ ।:आतनन्‍्द ही :निरुपांधि 
प्रीति का विषय होता हे । श्रीविष्णु. अखण्ड-आनन्द-स्वरूप -हैं-अतः | 
सवै जीव के प्रीतियोग्य विषय हैं। पुन: वे सब की आत्मा हैं: “ | 
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यथा हीत्यर्तद 1: इह पुरुषस्य विष्णोः पादोपसर्पणमेव यथा 
अनुरूपं योग्यमित्यर्थः । यद्यस्मादेव भूतानां स्वभाव एव 
प्रियः घ्रीतिविषयः.प्रेसकर्तता च आत्मा परमात्मा । पादोप- 
सपंणे हेत्वन्तरं यस्माच्चैष . ईश्वरः .कत्तमकत्तंमन्यथा कत्त 
समथः सुहृत्‌ सदषां हितं चिकीषु शच्चेलिः। तदेत दुपक्रस्यः-उप- 
संहरति--धर्मार्थकास इति. ..योऽभिहितस्त्रिवर्ग -इक्षा त्रयी 
नय॒दसो विविधा च. वार्ता, । मन्ये. तदेतदखिलं) निगसस्य 
- सत्यं स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमस्य पुसः ॥५५॥ 

ईक्षा आत्मविद्या । तदेतंत्‌ सर्व निगमस्यार्थजातं स्वसुहूद 
स्वान्तर्यामिणः परमस्य पु सस्तस्मे स्वास्मार्पण रधनञ्चेर्ताह 
सत्यं सन्ये सत्यफलत्वात्‌ (भां० ७।६।२६) -श्रीप्रह्वादोश्सुर- 
बालकान्‌ ॥५४-५४५॥ 





इस प्रकार "उपक्रम कर अब उपसंहार “धर्मार्थकाम” इत्यादि 
श्लोक से करते हैं. कि-- न! 

है बालकगण ! सुनो, धर्म-अथ तथा कामः यहः त्रिवर्ग) ईक्षा 
(आत्मविद्या ); त्रयी ( कमेविद्या ), नय ( तके-नीति ) एवं विविध 
जीविकायें समस्त वेदोक्त अवश्य हैं, परन्तु समस्त: उपदेश को यथार्थ 
में पारमाथिक-सत्यता तब मानी जावेगी जबे -कि--परम पुरुष, निरु- 
पाधिः हितकारीः श्रीभगवान्‌ में आत्म-समपेण कर दिया जावे । यह 
इलोकाथे हे ।- - ईक्षा आत्मविद्या है, वह पूर्वोक्त समस्तः वेद के उपदेश 
समूह. द्वारा (निज हितकारी-बन्धु अन्तर्यामी परम पुरुष श्रीहरि में 
आत्म-समंपेश रूप फले साधन स्वरूपः होः तभीः वह सत्य मानी 
जावेगी-। अर्थात्‌ भगवान्‌ में आत्म-समर्पेण ही निखिल साधनों 
'फल-भूत पारमाथिक सत्य है अन्य कुछ नहीं ॥५४-५५॥ $ TBI 
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अग्रे च-तत्रोपायसहस्राणा्थं भगवतोदितः । यदीक्षे 
भगवति यथा येरञ्जसा रतिः ॥५६॥ | 


तत्र पूर्वोक्ते त्रिगुणात्मकर्मणां वीजनिहंरणेऽपि उपायः 
सहस्राणां मध्ये अयसेव उपायः भगवता श्रीनारदेन मां 
प्रत्युपदिष्टः । येरुपायसहरूँ: सिद्धाद्‌ यद्‌ यस्मादुपांया 
यथा यथावत्‌ ईश्वरे भगवति अज्जसा व्यवधानान्तरं विने 
रतिः प्रीतिर्भवति । अतः कमंवीजनिहरणमपि तस्यानुः 





आगे (७।७।२९) इलोक में प्रह्लादजी का वचन भी है-हे बालक 
गण ! देवर्षि नारदजी ने पूर्व वाणात सहस्र उपायों में से यह उपाय 
मुझे बतलाया है कि--जिन समस्त भजनों सें भगवान्‌ में विना क्लेश 
यथा योग्य रति का उदय होता है वे समस्त भजन कमे-वीज परिहार 
के लिये मुख्य उपाय हैं ॥५६॥। | | 


| 

,. सत्व-रज. एवं तमो गुणात्मक कर्म समूह के बीज नाश विषय में 
जो हजारों उपाय वणित हैं उन में से यह उपाय भगवानु नारंदजी १) 
मेरे लिये उपदेश किया है । उन सहस्र उपायों से सिद्ध उपाय वहीं 
है जिससे कि यथा योग्य ईश्वर भगवान्‌ में अहैतुकी अर्थात्‌ व्यवघात' 
रहित प्रीति का उदय होवे। कमंबीज नाश तो भक्ति का आनुष ड्ज 
फल है। तात्पर्य-कमं-बीज-तोश भक्ति का अवान्तर फल है तथा 
प्रीति ही मुख्य फल है। आगे “गुरुशुश्न घया भर्ता” 






पुवे वाशित भक्ति के अज्ी का अनुष्टान पूर्वक काम, क्रोध, लोभ,मोहँ। 
सद; मात्सय्यं-विजयी भक्तगण. ईश्वर में भक्ति करते रहेते हैं कि. 
जिस भक्ति के द्वारा भगवान्‌" वासुदेव में सम्यक रूप से प्रीति-ला। 


होता है। 1; 
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बङ्भिकमेव फलमिति भावः । अग्ने च गुरुशुश्रूषया भक्त्या 


इत्यादिभिस्तस्यैवोपायस्याङ्गान्युक्त्वाह-एवं निजितषड्वगे; 
क्रियते भक्तिरीश्वरे । वाघुदेवे भगवति यथा संलभतै रतिम्‌ 
१ ५७॥॥ 

एवं पुर्वोक्तगुरुशुश्रूषादिप्रकारेणेव न तु तदर्थप्रथक्‌प्रयत्नेन 
निर्जितकर्मबीजलक्षणकामक्रोधलोभमोहमदमात्सय्येंजन: पुन- 
रपि भक्तिः क्रित एव ॥७॥ ७ ॥ शरोप्रह्लादस्ताच्‌ 
॥५६-५७॥ 


वर्णाश्रमाचारकथनारम्भे नरमात्रधर्मकथने$पि--धमंमूलं 
हि भगवान्‌ सवेवेदमयो हरिः । स्मृतश्च तद्विदां राजन्‌ येन 
चात्मा प्रसीदति ॥५८॥ 








_ इस प्रकार पूर्ववणित गुरुशुश्र षादि प्रकारों से नतु उस के लिये 
पृथक्‌ प्रयत्न से, कर्मवासना के परिचायक कामादि षड वर्ग को जय 
करके भक्तगण पुनः भगवान्‌ में भक्ति करते हैं ॥५६-५७ ॥ 

वर्णाश्रमाचार कथनारम्भ में मनुष्यमात्र के धर्मकथन में भी- 
युधिष्टिर महाराज के प्रति नारदजी का वचन है, कि-हे राजन्‌ ! 
सर्वेवेदमय भगवान्‌ श्रीहरि ही धर्म समूह के मूलभूत हैं ऐसा भगवत्त- 
स्वाभिज्न जनों का मत है :जिससे. आत्मा प्रसन्न होती है । यह इलो- 
कार्ये है। . 


व्याख्या -धमं का मूल प्रमाण भगवान्‌ हैं क्यों कि वे सवेवेदेमय ' 


हैं । समस्त. वेद एवं स्मृतियाँ वेदमय भगवद्‌वेत्ताओं के प्रमाणभूत हैं । 
इन सब श्रुति; एवं ` स्मृतियों से भगवद्बहिरमुख-धर्म ` न अपा्थेत्व 
एवं. भगवद्धम का 'आंवश्यकत्व कहा गया हैं॥ अतः मनुने “समस्त 
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5 धर्मस्य सूल॑ प्रमाणं भगवान्‌: यतः सर्ववेदसय: । स्मर 
स्सुतिश्च-तह्विदां वेदभयभगवद्विदां तस्य प्रभाणम्‌ । आभ्या 
तद्ठहिमुं खधस्यापार्थत्व भगवद्धमंस्यैवावश्यकत्वञ्चोक्तम्‌। 
अतएव “वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तहिदाश। 
आचारश्चेव साधुनामात्सनस्लुष्टिरेव चे'ति सनुस्मृत्तिवादया 
दप्यत्र. विशिष्टतयोपदिष्टम्‌ । तज्ञ: युक्तम-धर्मेः रोज. 
केतवो5त्र, परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वसु 
शिवदं तापत्रयोस्सुलनमित्युक्तत्वात्‌ । येनैव धर्मेण सन! 


प्रसोदतीत्यनेन ययात्मा . सुप्रसीदतीतिवत्‌ सुशब्दविशिष्टतया- 


>> 








ह f 1॥ 
धर्मसूल वेद, वेदवेत्ताओ के स्मृति एवं सौशील्य,और साधुओं के आव 
रण ये सब आत्म-प्रसाद हेतु होते हैं” । इस प्रकार विशेष करके उपः 
देश किया है | यहाँ वह उपदेश युक्ति-युक्त हो रहा है। भागवत 
“धम्म: प्रोज्थितकैतवोऽत्र” इस श्लोक में निम्मत्सर साधुगण के धर्म 
अर्थ-काम एवं मोक्षवाञ्छारूप कापट्य रहित परम धर्म इस में वरणि। 
हुआ है इस प्रकार उल्लेख होने से; एवं “येन चात्मा प्रसीदति, 
अर्थात्‌ जिस धर्मे के द्वारा भने प्रसन्न होतां हैं इस इलोक के उपदेश ऐ 
“यियात्मा सुप्रसी दति” अर्थात्‌ जिसके द्वारा आत्मा प्रसन्नं होती है 
शौनक प्रश्न में सूल भुनि के. उपदेश की भाँति भक्ति का अभिधेय 
सुस्पष्ट है । “सुप्रसीदति” यहाँ “प्रसीदति” क्रिया के पहले “सुर” शर 
है । अतः भगवच्छुवणादि लक्षणभूत साक्षात्‌ भक्ति का प्रशस्त 
बोधःहो रहा हैः। अनन्तरउनउन वर्ण एवं आश्रप्-धर्मो कि! न 
का उल्लेख करके अपने तृतीय ,गुन्धवंजाति में जन्म के समय: 
षज्िक रूप से अगवद्‌-गान मात्र सल्ला का उल्लेख 'केर्‌,मुनः द्विती 
वारु शूद्रजाति में, जन्म ग्रहण कराल: में मुतिगाण केः साथ -श्रवर्णा 
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नुक्तत्वात्‌ तच्छुवणादिलक्षणसाक्षाद्धक्तेरेव प्रशस्तत्वञ्च 
बोधितम्‌ । तत्ततुसवेधर्मकथनान्ते तु स्वयमेव स्वस्य तृतीये 
गन्धर्वेजातो जन्मन्यानुषङ्भिकं भगवद्गानमात्रं सत्कर्मोक्त्वा 
द्वितीये च शृद्रजातो जन्मनि सत्सङ्गजश्रवणादिमात्रं तदुक्त्वा 
स्वस्य ताइहशभगवत्पाषंदत्वपर्यन्तफलप्राप्ठो तथाविधर्माप 
स्वधर्मलक्षणं कारणान्तरं नाहतवात्‌ । तथाहि तत्रेव यथाह 
यूयसित्यस्य टीका च--“एतञ्च सवंसाधारणमुक्तं भक्तस्य तु 
भक्तिरेव सवंपुरुषार्थहेतुरिति पाण्डवानेव लक्ष्यीकृत्याह यथा 


मात्रक सत्कर्म कथा का उल्लेख कर, बाद में अर्थात्‌ देवर्षि जन्म में 
अपने भगवद क्तिभावित भगवत्पाषंदत्व फल-प्राप्ति में स्वधर्म-लक्षणा- 
चरण में भक्ति का ग्रहण किया गया, परन्तु कारणाऱ्लर का आदर 
नहीं किया गया है । 

अर्थात्‌-उग्होंने तृतीय गन्धव जन्ममें आनुर्षङ्गक रूपसे हरिकथा-गान 
का उल्लेख किया है, ट्रितीयवार शुद्र जन्म में भी मुनिगण के प्रसंग से 
हरिकथा-श्रवणा का उल्लेख किया, परन्तु किसी जन्म में वणे एवं 
आश्रमोचित आचार-अनुष्ठान करने का उल्लेख नहीं किया । अतः 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि नारद जी की तृतीय जन्म के भक्ति-आभास से 
एवं द्वितीय जन्म के भक्ति-अनुष्ठान फल से ही भगवद्‌ सेवोपयोगी 
सच्चिदानन्दमय पाष॑द-शरीर की प्राप्ति हुई है ॥ इस से जीवमात्र की 
भगवदद्भक्ति,अवश्य अनुष्ठेया है तथा वर्णाश्रमादि सत्कर्म अनुष्ठान अना- 
वश्यक है यह नारदजी का हादिक उद्देश्य है । विशेष करके “यथाहि 
यूयं? इस इलोक की टीका में पाण्डवों के प्रति लक्ष्य करके कहा गया 
है कि--“जैसे ये समस्त-वर्ण एवं. आश्रम-धर्म सर्वं साधारणा है परन्तु 
भक्त की भक्ति ही सर्वपुरुषार्थलाभ के हेतु रूप है इस प्रकार” ।' अत- 
एव यहाँ भी साक्षाद्‌ भक्ति का तात्पर्यत्व बतलया जाता है । अनः 
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हीत्येषा ।” तस्मादत्रापि साक्षा:डूक्तावेब तात्पय्येस्‌ । अथात्र | 
त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाश्बुज हरेभजन्नपक्कोऽथ पतेत्ततो | 
यदीत्यादो : भक्तेधर्मातिरिक्तत्वेऽपि श्रवणं कीत्त न॑ चास्य 
स्मरणं महतां गतेरित्यादिनोत्तरग्रन्थे धर्मत्वविधान सर्वेष्बपि | 
प्राणिष्वावश्यकत्वापेक्षया ५रमश्ेयोरूपत्वाद्यपेक्षया च. 
लाक्षणिकमेव। वस्तुतस्तु पञ्चमे: तंत्रापीत्यादिगद्यों भगवतः | 
कम्मंविध्वंसनश्चवणंस्मरणेत्यादिना श्रीजडभरतस्य या भक्ति- | 
निष्ठोक्का तस्याः पितय्यु परंत इत्यादिगद्य त्रय्यां विद्याया- | 
मेव पर्यवसितमतयो न परविद्यायामित्यादिना तदवज्ञाठूणां | 








न्तर ग्रन्थकृतुपाद एक सिद्धान्त का उत्थापन करते हैं--भागवत के | 
१।५।१७ वें श्लोक में श्रीनारदजी ने कृष्ण टूँपायन से कहा है- स्वधम | 
अर्थात्‌ वर्णाश्रम धमं का त्याग करके श्रीहरि-चरण कमल का भजन | 
करते. करते यदि अपक्व-अबस्था में पतित होता है अथवा उसकी | 
मृत्यु हो जाती है तो भी उस भवितरसिक का भवितनाश अथवा | 
किसी प्रकार का अनर्थ नहीं होता हे । अतः: भक्ति का वर्णाश्नमादि | 
धर्म से भिन्नत्व स्पष्ट ही. प्रतीत हो रहा है । यहां विचार-उठ सकता 
हे कि-नारदजी ने वर्णाश्रम-धमंवर्णन प्रसंग में महापुरुषों का आगमन 
रूप श्रीहरिकथाश्रवण एवं कीर्तन तथा हरिस्मरण की ७।११।११ वें 
इलोक में क्यों गणना की ? उसका समाधान यह है कि--यद्यपि 
श्रवण-कीत्तनादि-लक्षण मूला भक्ति वर्शाश्रम धमं से पृथक्‌ है तो भी 
प्राणिमात्र में उस की अवश्य कत्तेव्यता हे इसी बात को दिखाने के | 
लिये वर्णाश्रम-धर्मवर्णन प्रसंग में हरिकथा-श्रवणु-कोत्तनादि का 

उल्लेख उन्होंने किया है | क्यों कि हरिकथा-कीत्तंन श्रवणादि परम 
मञ्गलस्वरूप हे । समस्त प्राणियों में उसकी परम आवद्यकता है 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
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तद्आतृणामज्ञत्वबोधनेन धर्मातिरिक्तत्वं परविद्यात्वञ्च 
बोधितम्‌ । अतएवोबतं भौनार्रादहे-“सनकाद्या निवृत्त्याख्ये 
तेच धर्मे नियोजिताः । प्रवृत्त्याख्ये मरीच्याद्या मुक्तेकं 
नारदं मुनिमि”ति । तेन ब्रह्मणेति प्राकरणिकम्‌ । तथा 
लक्षणाबयकहुकल्पनया श्रवणादीनां स्वध्मन्तिगणना च 
वहिसु खानासपि साक्षाद्‌ भक्तिप्रवत्तनायैव । एवमन्यत्रापि 
अन्यमिश्रभवत्युपदेशवाक्येषु ज्ञेयम्‌ । तस्मादपि भक्तावेवः 
तात्पर्यमिति ॥७॥११॥ श्रौनारदो युधिष्ठिरम्‌ ॥५८॥ 








इस अपेक्षा से तथा परम-मङ्गलरूप की अपेक्षा से लाक्षणिक-वृत्ति के 
द्वारा ऐसा कहा गया है | वस्तुतः ५।६।७ वें गद्यमें भगवान्‌के श्रवण- 
कीत्तेन से जड-भरंत की कर्म-विध्वंसन कारिणीभक्तिनिष्ठा दिखलाई 
गई है । पुनः ५।६।८ वें “पितय्यु'परत” गद्य में त्रयी-विद्या अर्थातु 
त्रिगुणमयी कर्म-विद्या में पय्येवसित मतिवाले तथा जडभरत के प्रति 
अनादरकारी भ्रातृगण को मूर्खत्व बतला कर भक्ति को त्रिगुणात्मक 
धमे से पृथक एवं परविद्या रूप से समझाया गया है । अतएक 
श्रीनरसिहपुराण में कहा गया है-ब्रह्माजी ने उन संनकादि ऋषियों 
को त्रिवृत्त्याख्य धर्म में तथा नारदजी से भिन्न मरीचि आदिक प्रजा- 
पति गण को प्रबृत्त्याख्य धर्ममें नियुक्त किया है । वहां ब्रह्माजी को ही 
नियुक्त कर्ता करके उल्लेखित किया गया है । लक्षणामय कष्ट-कल्पना 
के द्वारा श्रवणादि भक्ति-अंग समूह की वर्णाश्नमादिधर्म में यहाँ गना 
केवल बहिम्मुख जीवगण की साक्षाद्‌ भवित-अनुष्टान में प्रवृत्ति. 
उत्पादन के लिये जानना । अतएव भागवत में किसी किसी प्रसंग सें. 
बिशुद्ध भक्ति-धर्म के विरोध में अन्य किसी धर्म का जो उपदेश है_ 
उस उपदेश का पूर्व कथित सिद्धान्त से विशुद्धभक्रित में माम्मिक 
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जायच्तेयोपाख्यानेऽपि अत आत्यन्तिकं क्षेसं पृच्छाम 
इत्यस्योत्तरस्‌-मन्येऽकुतश्चि-द्रयसच्युतस्य पादास्बुजोपासनः' 
मत्र नित्यस्‌ । उद्ठिग्नबुद्धेरसदात्मभावादविश्वात्सना यत्र 


निवत्त ते भौ: ॥५६॥ | 

टीका च_-प्रथममात्यन्तिक क्षेमं कथयति मन्ये इतीत्या- 
दिका । पुनश्च धर्मान्‌ भागवतान्‌ ब्र तेत्यस्योत्तरत्वेन ये वे 
भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धय इत्यादिपद्यत्रयसुवत्वा 
भयं द्वितोयाभिनिवेशतः स्यादित्यादिपद्ये बुध आभजेत्त | 








- तात्पर्य समभ लेना ॥ श्रीयृधिष्टर के प्रति नारदजी का यह वचन 
है ॥५०॥ 
श्रीनिमि-जायन्तेय उपाख्यान में भी--“अत आत्यर्तिक क्षेमं 
पृच्छामो” अर्थात्‌-हे महापुरुषबृन्द | आप सब के चरणों के समीप 
हम सब आत्यन्तिक क्षेम पूछते हँ” इस प्रश्‍न के उत्तर में कवियोगीद 
कहते हें कि--इस संसार में असत्‌ देहादि जडबस्तु में आत्मबुद्धि करने 
काले एवं उससे उद्विग्न चित्त वाले मनुष्यों के पक्षमें नित्य अच्युत 
-चररण-कमल की उपासना अकुतश्चित्‌ भय करके हम मानते हैं ॥ए९॥ 
टीकार्थ-“मन्ये”' इत्यादि श्लोक में पहले आत्यन्तिक क्षेम कहते 
हैँ” इत्यादि। 


पुनः “धर्म्मान्‌ भागवतान्‌ ब्रत” अर्थात्‌ “भागवत-धर्म्मों | 
कहिये” इसके उत्तर में “ये वे भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये 
अर्थात्‌ “आत्मोपलब्धि के लिये भगवान्‌ ने जो समस्त उपाय कहै है 


इत्यादि श्लोकत्रय कह कर “भयं द्वितीयाभिनिवेशत स्यातु” अथ 
_ “द्वितीय अभिनिवेश से भय है ” इत्यादि श्लोक में “बुध आभजेर 
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भवत्येकयेशसित्यत्र भक्त्येत्यनेन तस्या ज्ञाना्यसि&श्रवण- 
कीत्त नादिलक्षणत्वस्‌, एकयेत्यनेन नैरन्तय्यलक्षणसव्यभि- 
चारित्वं चोपदिष्टम्‌ । तत्र यद्यपि कायेन वाचा मनसेन्द्रि- 
येर्वा इत्यादिप्राक्ततदावये लोकिकस्यापि कम्मंणो भगवद- 
पंणाःटूागवतधर्म्मंत्वं - सिध्यतीति यथोवतं नैरन्तर्य्यमपि 
सम्भवति तथापि श्रवणकीत्त नादिलक्षणमात्रत्वं व्याहन्येत 
तस्मात्तत्राव्यभिचारित्वं तन्मात्रसवश्च यथा भवेत्तथोपायं 





भक्त्यै कयेशम्‌”' अर्थात्‌ “विज्ञजन उन मायानियामक परमेश्वर का 
एकान्त भत से भजन करें” ऐसा कहा गया है । यहाँ “भवत्य कया? 
शब्द से ज्ञानादि-अमिश्रणा श्रवण-कोत्तंनादि लक्षणा भवित का 
नेरन्तय्ये अर्थात्‌ अव्यभिचारित्व कथन उपदेश है । उस प्रसंग में 
यदपि “कायेन वाचा मनसेरिद्रयेर्वा” “अर्थात्‌ काय, मन, वाक्य 
एवं समस्त इद्धियो के द्वारा जो किये जाते हैं वे सब शास्रीय तथा 
लौकिक कर्म भगवान्‌ में अपित होने पर भागवतधर्म लक्षण प्राप्त 
होते हैं” इत्यादि पूर्ववाक्य से लौकिक कर्मो के भगवद्‌ अपेण से भाग- 
वत्तधर्म्मत्व सिद्ध होता है। इस पूर्ववाकय में जो कहा गया है 
उस में "नैरन्तय्य” अर्थात्‌ सारवेदिकत्व सम्भावित होता 
है । अर्थात्‌ सर्वदा कर्म-करना जीव का स्वभाव होता है तो 
केवल श्रवणा-कीर्सनादि लक्षणा भक्ति करें” इस वचन में व्याघात 
उपस्थित हो सकता है इस लिये उस श्रबणा-कीर्तनादि भक्ति का 
अव्यभिचारित्व बतलाया गया है । अर्थात्‌ केवल सार्वदिकत्व उस भग- 
वद्‌ भक्ति का अनुष्टान करें अन्य ज्ञान-कर्मादि का अनुष्ठान न करें। 
सवदा अनुष्ठान करने का जो उपाय है उसे आगे के दो श्लोकों से 
कवियोगीन्द्रजी कहते हैं-उनमें पहले लय-कषाय-विक्षेपादि रहित 
चित्त के द्वारा अव्यभिचारी भक्ति होने का उपाय बतलाते हैं- 


५) 
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तदनन्तरमाह द्वाभ्याम्‌ । तत्र प्रथममव्यभिचारित्वोपायमा 
प्रथमेन--अविद्यमानो$प्यवभाति हि इरयो ध्यातुधिया स्व! 
सनोरथौ यथा । तत्‌ कम्मंसङ्कल्पविकल्पक मनो बुधो निर 
न्धायादसयं ततः स्यात्‌ ॥६०॥ 

इयः प्रधानादिद्वतप्रपश्च: यद्यप्यविद्यमान आत्मनि गुर 
न विद्यत एवेत्यर्थः तथापि ध्यातुरविद्यामयध्यानयुक्तर 
सतस्तस्य धिया अवभाति तस्मिन्‌ शुद्धेऽपि कल्पच्मत एव 
त्यर्थः । यथा स्वप्नो मनोरथश्च तथेत्यर्थः । तत्तस्माः 





हे राजन्‌ ! विषय करके कोई वास्तविक बस्तु नहीं है, परम्‌ 
जड बस्तु के साथ मन का संकल्प विषय माना जाता है। अतः उ 
से मन का निरोध करके भजन करने पर अवश्य ही अभय प्रा! 
होती है | यदचपि आत्मा में हव त-प्रपः्च नहीं है तो भी निरन्तर जड़ 
पदार्थे-संकह्प- कारिणी बुद्धिदृत्ति के द्वारा हृदय में विषय प्रकार 
होता है । जैसा कि स्वप्न में वास्तविक व्याघ्र-सर्प-रथादिः उपस्थित 
न होते हुए भी वे सब मानस-संकल्प हेतु प्रतिभात होते हैं । अत 
जड़ बस्तु में संकल्प एवं विकल्प करने वाले मन के निरोध से हृदय 
हे PUNE भक्ति का उदय तथा उस से अभय लाभ होता 
11६०] 
दय अर्थात्‌ प्रधानादि होत-प्रपश्व हे । यद्यपि अविदचमान अर्थ 
विशुद्ध आत्म-स्वरूप में वह द्वैतप्रपच्च नहीं है तो भी अविदचामय 
ध्यात से युक्त ध्यानकारी के संकल्प सत्यरूप में प्रकाशमान, होता है 
अर्थात्‌ उस शुद्ध-आत्मा में कल्पित होता है । जिस प्रकार स्वप्न एवं 
मनोरथ में केवल मानस-संकल्प-आवेश से असत्‌ बस्तु सत्रूप में 
प्रतिभात होकर मनके ऊपर क्रियाशील होती है यहाँ उसी प्रकार 
जानना॥। 


१ भंक्तिसन्दर्भ: ] श्रीभागवतसन्दर्भ 


| कर्माणि सङ्कल्पयति विकल्पयति च यन्मनस्तन्नियच्छेत्तत- 


| श्राव्यभिचारिण्या भवत्या भजनादभयं स्यादिति भावः । 


| ननु तथापि मनोनिरोधरूपेण योगाभ्यासेन अक्तिकेवल्य- 
| व्यभिचारः स्यादित्याशङ्गुच भवत्येव क्रियमाणया तदासक्त- 
1 त्वेन स्वत एव मनोनिरोधो$पि स्यादिति तन्मात्रतोपाथमाह 
| द्वितीयेन शृण्वन्‌ सुभद्राण रथाङ्गपाणर्जन्मानि कर्माणि च्‌ 
| यानि लोके । गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन्‌ बिलज्जो 
| विचरेदसङ्गः ॥६१॥ 

| तदर्थकानि तानि जन्मानि कर्माणि च अर्थो येषां तानि 
| नामानि । एतान्यपि साकल्येन ज्ञातुमशक्यानि इत्याशङ्कचाह 


| जप उज क” क याना ६७-७० रा 
| अतएव विविध-कर्मो के संकल्प एवं विकल्पकारी मनको संयमित 
करना होगा । उस के संयम से अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा 
भजन करने पर अभय प्राप्त होता है यह्‌ भावार्थ है । यदि कहो कि-- 
मनो निरोधरूप योगाभ्यास से भक्तिकैवल्य का व्यभिचार हो सकता 
है तो उस शंका का समाधात यह है-अनुष्ठित भक्ति के द्वारा 
भजनानुष्ठान में आसक्ति होने पर उस से मनो-निरोध स्वतः ही 
हो जाता है ॥ 

| अब केबल भवित-मात्र उपाय को द्वितीय श्लोक से कहते हैं-हे 
राजन्‌ ! चक्रपाणी श्रीकृष्ण के जो समस्त जन्मकर्म लौकिक-भाषा 
में गीत, नाम अथ रूपमें निबद्ध हैं उन समस्त नामों का गान-श्रवण 


एवं अथे का चिन्तन करते करते लोकापेक्षा शून्य होकर सर्वत्र अना- 
| ह्‌ 

भक्त भाव से विचसण करें ॥६१।। ड र 
। आगे भी एकादशस्कन्ध के तृतीय अध्याय मे श्रीआविर्होत्र-योगीन्द्र 


| था श्रीनिमिराज के सम्बाद से कर्म्मादि का परिहार करके साक्षात्‌ 
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यानि लोके गीतानि प्रसिद्धानि तानि श्युण्वत्‌ गाश्च विच. 
रेत्‌ । असङ्गो निस्पृहः ॥ ११॥ २॥ श्रीकर्विविदेह 
॥५९-६१॥ | 

अग्रे च कर्म्मादीन्‌ परिहरन्‌ साक्षाइक्तिमेव विधत्ते- 
परोक्षबादो वेदोऽयं बालानामनुशासनम्‌ । कर्म्ससोक्षा 
कर्म्माणि विधत्ते ह्मगदं यथा । नाचरेद्यस्तु वेदोक्तं स्वयः 
मज्ञोऽजितेन्द्रियः । विकम्मंणा ह्यधर्मेण मृत्योर्मुत्युमुपै 








भक्ति का अभिधेयत्व बतलाते हैं-उक्त योगीन्द्र ने निमिमहाराजः 
कहा है-हे राजनु ! बेदों का तात्पर्य्य अतिगहन है, इसलिये बेद 
समस्त परोक्षबाद करके माने जाते हैं। परोक्षबाद यह है कि-"अब 
उद्देश्य में स्थित अर्थ को गोपन कर अन्य प्रकार से कहना है।' 
अल्पबुद्धि जन को स्वर्गादि सुखभोग सम्बाद बतला कर कर्म-निवृति 
के लिये कर्मानुष्ठान की व्यवस्था देना यहाँ परोक्षवाद है। जिह 
प्रकार व्याधिग्रस्त वालकों को व्याधि-निवृत्ति के लिये औषध-सेवा 
अभिप्राय से लड्डु, प्रदान का लोभ दिया जाता है अर्थात्‌ “तुम औषध 
खा लो, तो लड्डू दूंगा” इस प्रकार लड्डू का लोभ दिखला का 
बालक को औषध-सेवन में प्रवृत्ति की जाती है उस प्रकार स्वर्गारि 
सुख भोग का उल्लेख कर कर्मरूप व्याधि की निवृत्ति के लिये प 
करने का आदेश दिया जाता है । बालक के प्रति औषध-सेवन करा 
उद्देश्य है लड्डू भोजन कराने का नहीं, उसी प्रकार । यहाँ एक न 
उठ सकता हे कि-तब तो पहले से हो कर्मत्याग क्यों नहीं कि 

जावे। उसका समाधान यह है-प्रायत: मनुष्यगण अजितेरिद्रय एई 
अनभिज्ञ होते हैं । यदि उनको कोई कर्म करने का आदेश न्‌ न प 

जावे तो वे वेद-विरुद्ध कर्मानुष्ठान कर सकते हैं, जिस से मृत्यु के बा 
मृत्यु लाभ होता है । अर्थात्‌ वे मरते ही मरते रह जाते हैं । अ 





| 
| 


क्तिसन्दर्भ: ] श्रीभांगवतसन्दर्भे द 





Hl ५ DTS TPS SSS 
7: । वेदोक्तमेव कुर्वाणो नि:सङ्गोऽपितभीश्वरे । नैष्कस्यः 
गमते सिद्धि रोचनार्था. फलश्रुतिः । य आशु हृदयर्ग्रान्थ 
जिहीर्षुः परात्मनः । विधिना च यजेह्देव॑ तन्त्रोक्तेन च 
[वम्‌ इत्यादि ॥६१॥ 

। परोक्षेति टीका च--“यत्रान्यथा स्थितोऽथः संगोपयितु- 
स्था कृत्वोच्यते स परोक्षवादः । तथाच श्रुति: | तं वा 


त चलुहु तं सन्तं चतुहातित्याक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया एवः 





-विहित कर्म को करे कभी वेद-निषिद्ध कर्म न करें ॥ इस प्रकार 
खादेश होता है । इस से यह प्रश्‍न उठ सकता है कि-तब तो कर्म 
थे जाने पर उस में आसक्ति तथा कर्म-जन्य फलोत्पत्ति अवश्य आः 
वेगी तो इस का उत्तर यह है-अनभिनिवेश से कर्मानुष्ठान करते 
ईश्वर में उन कमो को समपित करे अर्थात्‌ कर्मफल-प्राप्ति के 
ये आकांक्षा न रखें । तात्पर्यं -आकांक्षारहित होकर कर्म करने 
नैष्कम्य अर्थात्‌ निष्कामभावं उपस्थित हों जाता है। यदि कहो 
कर्म करने पर उसका फल अवश्य प्राप्त होगा क्योंकि श्र ति में 
फल का उल्लेख है । उस का उत्तर यह है-कर्म में रुचि-उत्पादन 
लये कमं करने का आदेश दियां जाता है, वस्तुतः निष्कासभावः 
मे करने पर कोई फलोदय नहीं है। वैदिक कर्मयोग काः उल्लेख 
अब तन्त्रविहित कमे का आदेश करते हैं-जो व्यक्ति स्थूल-सूक्षम 
से भिन्न आत्मग्रन्थि का छेदन करने की इच्छा रखता है वह तन्त्र- 
ते प्रकार से अर्थात्‌ आगममाग से अथवा वेदविधि प्रकार से 
वकी अचना करें ॥६१॥ न्य PR 

। अब 'परोक्षवाद्‌’ इस इलोक की स्वाभी व्याख्या के साथ अपना 
"न्ति स्थापन करते हैँ-“जहाँ अन्य उद्देश्य में प्रयुक्त विषय कहा 


&० घट सन्दर्भनामक- [प 
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हि चेदा इति परोक्षवादसेवाह कम्मंमोक्षायेति । ननु स्न 
र्थ कर्म्माणि विधत्त न कम्संमोऽगर्थं तत्राह वालाना 
शासनं यथा तथा । अत्र दृष्टान्तः ; अगदमोषध्चं, यथा | 
बालमगदं पाययत्‌ खण्डलडड्कादिभिः प्रलोभयन्‌ पाप 
ददाति च तानि नैतावता अगदस्य तब्घाभः प्रयोजनं 
त्यारोग्यं तथा वेदोऽप्यवान्तरफलँः प्रलोभयन्‌ कमस्मंमो 
कर्म्माणि विधत्त इत्येषा” । नाचरेदिति टीका च- 
कर्स्ममोक्षश्चे तु पुरुषार्थस्तहि प्रथममेव कम्मं त्यज्यताम्‌ 
आह नाचरेदितीत्येषा । अज्ञः न विद्यतैज्ञा श्रीभा 





कै सिक ता 
जाता है बह परोक्षवाद है अर्थात्‌ जिसमें अन्य प्रकार से स्थि 
गोपन के लिये अन्य प्रकार कहा जाता है उस को परोक्षबाद' 
हैं। श्रूति कहती है कि-“चार आहुतियाँ जिस में हैं उसको: 
कहा जाता है, समस्त वेद परोक्षप्रिय होते हैं। परोक्ष-रूप से! 
वेदों का स्वभाव माना जाता है । वह परोक्षबाद यहाँ कर्म म 
लिये जानना चाहिये ।“ अच्छा ? स्वर्गादि सुख-भोग प्राप्त क 
लिये कर्म-समूह प्रयोजित है कर्म-मोक्ष के लिये नहीं, इस प्रका 
का समाधान यह है जिस प्रकार बालकों का अनुशासन है उस # 
इस में यह दृष्टान्त है कि-पिता बालक को खांड, लड्ड का 
देकर औषध पिलाता है एवं खंडलड्डू देता भी है । परन्तु पे 
पिलाना प्रयोजन नहीं है अपितु आरोग्यलाभ ही -प्रयोजन है 
प्रकार वेद अवान्तरफलों का लोभ देकर कमंमोक्ष के लिये ही 
विधान करता है ॥ “नाचरेद” इस की टीका--अच्छा ! क | 
यदि पुरुषार्थ है तब पहले से क्यों नहीं कम्मंत्याग कर दियां 
कहते हैं-“नाचरेद्‌” इत्यादि । वह अज्ञ है जो वेदोक्त कर्म का 







। 
पकितसन्दर्भः ] श्रीभागवतसन्दर्भे ३१ 
Mae trates ars 
क्थाश्चवणादौ ५ द्वालक्षणा धीवृत्तियंस्य सः । अतएव तस्मिन्‌ 
न प्रवर्तत इत्यर्थः । तथैवाजितेन्द्रियः ्रह्मजिज्ञासुः सन्‌ 
परमेष्ठचपर्थ्यन्तभोगे विरक्तो वा न भवतीत्यर्थः । तावत्‌ 
र्माणि कुर्वतेत्यादौ परस्परनिरपेक्षयो: श्रृद्धाविरवत्योद्देयो- 
(व तत्तन्मर्य्यादात्वेनोक्तेः । विकर्म्मणा विहिताकरणरूपेण 
त्योरनन्तर मृत्यु मरणतुल्यं यातनामुपैति पुनः पुनर्मरण- 
पपेति यातनाञ्चोपैतीत्यथः । अतस्तेषां विहितकम्मंत्यागे 
प्थश्चन्त निस्तारः । ईश्वरप्रयोजककत्त कस्य कर्मण ईश्वरा- 


[णलक्षणयथार्थानुषठानेन तत्प्रसादे त्वसौ सुतरां मेवं स्यादि- 
| 








हीं करता हे । अज्ञ अर्थात्‌ नहीं है “ज्ञा” भगवानु के कथा-श्रवणादि 
| श्रद्धालक्षण बुद्धिवृत्ति जिस-की वह । इसी लिये वह उस में प्रवेश 
हीं कर पाता है यह भावार्थ । पुनः वह अजितेन्द्रिय हे अर्थात्‌ ब्रह्म- 
जासु होकर भी परमेष्ठ्यादि पर्यन्त भोग से विरत नहीं होता 
। “तावत्‌ कर्म्माणि कुर्व्वीत न निब्बिदयोत यावता” अर्थात्‌ तब 
के कम्मो को करें जब तक कि उन से निवेद नहीं आता है” । यहाँ 
स्पर निरपेक्षित श्रद्धा-विरक्ति दोनों की मर्य्यादा अर्थात्‌ सीमा 
तलाई गई है । अर्थात्‌ जब तक ऐहिक-पारलौकिक समस्त सुख में 
रक्ति नहीं आती है तब तक कर्म्म करने का आदेश दिया जाता है। 
र ग्तु दृष्टकर्म करने का आदेश नहीं दिया जाता 1“विकर्मंणा ” अर्थात्‌ 
हित अकरण से, मृत्यु के वाद मृत्यु अर्थात्‌ मरण तुल्य यातना प्राप्त 
ती है । पुनः पुन: मरता है तथा यातना प्राप्त करता हे यह भावार्थ 
। अतएव विहित कमंत्याग में उनका किसी प्रकार निस्तार नहीं है | 
न्तु ईश्वर-प्रयोजन रखने वाले की कर्मों को ईश्वर में अर्पण करके 
थे अनुष्ठान द्वारा ईश्वर प्रसाद से इस प्रकार की स्थिति नहीं है । 


९२ षट सन्दर्भनामक- [फ 





त्याह वेदोक्तसिति। तस्माद्वेदोक्तमेव कुर्वाणो न लु नि | 
नेष्कर््या कम्मंबन्धागोचरतां सिद्धि लभते । भनु कग 
क्रियमाण तस्मिद्यासंक्तिस्ततुफलश्व स्यात्‌ न तु नेष्कम्प 
सिद्धिरत आह, निःसङ्गः अनभिनिवेशवान्‌ । ईश्वरेत 
'मित्तमेव तत्रापित न तु फलोद्देशेन । नमु फलस्य श्रुत 
कर्म्सणि कृते फलं भवेदेव, न । रोचनार्थेति कर्म्मणि रु 
पादनार्था अगदपाने खण्डलडड्कादिवत्‌ । ततश्च कग 
रुच्या वेदार्थं सम्यर्विचारयति । तदा च, यो वा एत 





= हि... 


_ 


इस लिये “वेदोक्तमेव कुर्वाण” ऐसा कहा गया है । वेदोक्त कमं 
ही करना परन्तु. निषिद्ध-कर्मो का त्याग देना यह भावार्थ है 1४ 
उन वेदविहित . कम्मों को भगवान्‌ में अर्पण! ` कर अनुष्ठान क 
कम्मेबन्ध के अगोचर नेष्कम्म्येसिद्धि प्राप्त होती है । अर्थात्‌ इस 
से कर्म्मानुष्ठान करते करते कस्मंवन्धन की निवृत्ति एवं पार 
सुखभोग में वितृष्णा उत्पन्न होती हे । यदि कहो कि-कम्मं का 
उस में आसक्ति तथा कम्मंजात फल-प्राप्ति अवश्य रहती है गी 
नष्कस्म्य-रूपा सिद्धि किस प्रकार हो सकती ? तो उस का स 
यह हे निसंग होकर अर्थात्‌ उन में अभिनिवेशवात्तु न होक | 
करें। ईइवर-निमित्त में उन का अर्पण कर दें परन्तु बि 
उद्देश्य से नहीं । अच्छा ! जब पल सुनने में आता है तब 5 
पर फल अवश्य होना चाहिये तो कहते हैं-ऐसा नहीं । क 
तो रुचि-उत्पादन के लिये हे । जसा कि औषधपान में खण्डूलई 
है । कर्मानुष्ठान में अभिरुचि का उदय होने पर वह वेदता 
समालोचना कर सकता है, उसमें श्र तियाँ आलोच्य विषय 
हें । उन समस्त श्रुति का अर्थ यथा-“हे गार्गी ! जो व्यक्ति 








_मविदित्वा गार्ग्यस्माडोकात्‌ प्रति स कृपण इत्यनेनाब्रह्मज्ञस्य 
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Se 


कृपणतां, तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति ब्रह्म- 
चर््येणेत्यादिना यज्ञादीनां ज्ञानशेषताश्वावधा्यं निष्कासेषु 
कर्मसु प्रवत्तं ते । ततः स्वर्गकामो यजेतेत्यादिभिः कामि- 
तस्येव स्वर्गादेः फलत्वेनावगमात्‌ अकासितोऽसौ न भवतीति 
नेष्कम्यसिद्धि: स्वत एव भवतीति स्थिते किमुत श्रीमदी- 
शवरार्पणन तत्प्रसादे सतीत्यर्थः । तदेवं विलश्बेनेव नेष्कस्य- 


_सिद्ध हेतुमुक्त्वा, यथा हरोमू लभिषेचनेनेति स्यायेन सर्वधम्मं- 








परमात्मा को न जान कर अर्थात्‌ अनुभव न कर चलाजाता है वह 
कृपण है अर्थात्‌ आत्मवः्चक है ।” इस श्र तिवचन से अब्रह्मज्ञ का 
छृःपणात्व एवं “उन परमात्मा को ब्राह्मणगण वेदानुबचन के द्वारा 
जानने के लिये इच्छा करते हैं और ब्रह्मचर्यादि अनुष्ठान के द्वारा 
यथार्थ रूप से परमात्म तत्त्वज्ञान लाभ करने में समर्थ होते हैँ” इस 
श्र, तिवचन से यज्ञादिकों का ज्ञानपरत्व जान कर वे निष्काम-कर्म्मो में 
प्रबत्तित होते हैं। अर्थात्‌ समस्त कर्मोके अनुष्ठान में जितने शास्त्रा- 
देश हैं उनमें प्रत्येक आदेश का मुख्य-तात्पय्यंतया निष्कामभावसे कर्मा- 
नुष्ठान करते करते ब्रह्मत्व को जानने के लिये अधिकार प्राप्त करना 
है । अतएव “स्वर्गकामो यजेत” अर्थात्‌ “स्वर्गकामी होकर यज्ञादि 
करें” इस श्र तिवचन से स्वर्गकामना का जो उछ ख है उसका तात्पय्यं- 
जो व्यक्ति स्वर्गादि लाभ के लिये हृदय में कामना रखते हें उन के 


-स्वर्गादि-प्राप्ति फलरूप- से. उपस्थित होती हे और जो स्वर्गादि- 
'प्राप्तिकी कामना नहीं रखते हैं उनके लिये स्वर्गादि-प्राप्ति फलरुप 


_ से उपस्थित नहीं होती है। अतः निष्कामी स्वभावतः नेष्कम्म्यं- 


सिद्धि अर्थात्‌ ऐहिक-पारलौकिक सुखभोग में विरक्त रहते हैं । जब 


_ इस प्रकार से सिद्धान्त की स्थिति हुई तब सर्व शक्ति-युक्त श्रीभगवान्‌ 


में निखिल कर्म समर्पण के द्वारा उनकी प्रसन्नता से निष्काम भाव 





४ षट सन्दर्भनामक- , [ पञ्चमः | 
13 या 
पर्य्यापि-हेतु नैष्कम्ये-सिद्धिसाध्य-हृदयग्रन्थिभेदनस्यापि 
शीघ्रो अयं स्वातन्त्रेचनाह, य आश्विति । य आशु शीघ्रमेव 
देहद्वयात्‌ परस्यात्मनो जीवस्य हृदयग्रन्थि देहाहङ्कार 
निहुत्तुमिच्छुर्भवति स त्वन्यत्‌ कर्मादिकं स्वरूपत एव 
त्यक्त्वा तन्त्रोक्तेनागममार्गेण चकारात्‌ वेदोक्तेन च 
विधिना प्रकारेण केशवं देवमर्चयेत्‌ अन्यदेवहष्टिपरित्या- 
गार्थः । तथोपसंहारश्च--एवमरन्यर्कतोयादावतिथो हृदये च 
यः । यजेदीश्वरमात्मानसचिरान्मुच्यते हि सः ॥६३॥ 

आत्मानं परमात्मानम्‌ ॥ ११॥ ३ ॥ श्रीमदाविह्रोत्रो 
विदेहम्‌ ॥६३॥ 


लाभ होगा इसमें कोई सन्देह नहीं रहता है। विलम्ब से नेष्कम्म्य- । 
सिद्धि का हेतु कह कर अब “यथा तरोर्मूलनिषेचनेन” अर्थातु-वृक्षमूल | 
सींचने से जिस प्रकार शाखा-पछ्लवादि प्रफुल्लित होते हे” इस नीति | 
अबलम्बन से स्वतन्त्र-भाव से अतिश ध्र विष्णुसऱ्तोष से सर्वधर्म-प्राप्ति | 
एबं निष्काम भाव सिद्धि के साध्यरूप हृदय-ग्रन्थि-छेदन उपाय का | 

` कथन करते हैं-“य आशु हृदयग्रन्थिं? इत्यादिश्लोक से । “जो शीघ्र | 
ही स्थूल-ूक्ष्म दोंनो शरीर से पर, आत्म स्वरूप अर्थात्‌ जीवात्मा की । 

| 


हुदयग्रन्थि अर्थात्‌ देहाहद्भार का छेदन करने की इच्छा रखते हैं वे 
कर्म्मादि अन्य समस्त का स्वरूपतः त्याग कर आगमबिधि से देवदेव | 
केशव की अच्चेना करें |” “च? शब्द से वेदोक्तविधि से भी । अन्य 
देवता में दृष्टित्याग करने के लिये यहाँ केशवशब्द के साथ विशेषण- 
भूत देव-शब्द का प्रयोग जानना । 'उपसंहार वाक्य से भी विष्णु की | 
उपासना सिद्ध होती है । आविहोत्र-योगीद्र ने विष्णु-उपसना वतलाइ- 
है कि-हे राजनु ! मैंने वैदिक-तथा तान्त्रिक अच्चना की बात बतलाई 
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कळ्या अडक ००००००००००. 

अग्ने च व्यतिरेकमुखेन-भगवन्तं हरि प्रायो न भजन्त्या- 
त्मवित्तमाः । तेषामशान्तकामातां का निष्ठाविजितात्मना- 
सित्येततुप्रश्नोत्तरम्‌;--मुखबाहरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमेः सह । 
चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैविघ्रादयः पृथक्‌ । य एषां पुरुषं 
साक्षादात्मप्रभवमोश्वरं । न भजन्त्यवजानन्ति स्थानञ्चष्टाः 
पतन्त्यधः ॥६४॥ 





है । उस प्रकार जो अग्नि-सू्य्ये-जलादि में तथा अतिथिजन में एवं 
निजहृदय में परमात्मा भगवान्‌ की उपासना करता है वह शीघ्र ही 
मायाबन्धन से मृक्तिलाभ कर लेता है इस में कोई सन्देह नहीं है ॥६३ 
आगे व्यतिरेक4ख से (११।५) अध्याय में विदुरमहाराज के प्रश्‍न में 
भी भक्ति का अभिधेयत्व दिखलाया गया है । प्रश्‍न यह है कि-हे आत्म- 
तत्त्वज्ञ-चुड़ामणिगणा ! कहिये, मानव गण प्राय: भगवानु श्रीहरि का 
भजन नहीं करते हैं, उन सव अजितेर्द्रिय-अशान्त मानवों की क्या 
गति होगी ? इस के उत्तर में श्रीचमस-योगीन्द्र कहते हैं कि-जिस 
प्रकार द्वितीय पुरुष के मुख से सत्त्वगुण द्वारा ब्राह्मण, बाहुदेश से 
सत्त्व तथा रजो गुण द्वारा क्षत्रिय, उरुदेश से रजो तमोगुणा द्वारा वंश्य, 
एवं चरणासे तमो] करके शूद्र इस प्रकारसे चार वर्णोको उत्पत्तिहुई 
है, उसी प्रकार जंघा से गृहस्थाश्रम, हृदयदेश से ब्रह्मच्यं, वक्षःस्थल से 
वानप्रस्थ एवं मस्तक से संन्यासाश्रम की उत्पत्ति है । इन चार वर्णो 
एवं चार आश्रमों में रहकर जो अपने पिता, गुरु एवं भगवानु श्रीहरि 
का भजन नहीं करते हैं अथच उनमें अनादर-भाव रखते हैं बे पितृ- 
द्रोही, गुरुद्रोही तथा ईश्वरद्रोही पातकी हैं । उस पातक से वे सब निज 
निज वर्ण व आश्रम से अधः-पतित हो कर नाना-प्रकार को गभे- 
यातना भोगते हैं ॥६४।। 
पहले ( १२४) अध्यांय "में श्रीद्राविड-योगीछकृत उपदेश 


/2 
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षट सन्दर्भनामक- [ पञ्चम: 


पुर्व श्रीद्रबिडोपदेशेऽपि देवकृतश्रांनारायणस्तुतो---त्वां 
सेवतां सुरकृता बहबोच्न्तरायाः स्वौको बिलूङ्कच परमं 
व्रजतां पदं ते । नान्यस्य वहिषि बॉल ददतः स्वभागात्‌ 
धत्ते पढं त्वमविता यदि विध्नमृद्ध नीव्युक्तत्‌ । तत्र च यज्ञे 
स्वभागान्‌ ददतः सुरकृता विघ्ना न भवन्ति त्वां सेवमानानां 
तु मात्सर्येण तत्‌कृतास्ते भवन्ति किन्तु यदीति निश्चये यदि 
वेदाः प्रमाणम्‌ इसिवत्‌ निश्चितमेव त्व तेषामवितेति त्वां 
सेडनानो विध्नसृद्धिन पदश्च धत्त प्रत्युत तमेव सोपानमिव 


में देवगणःकृत नारायणा-स्लुति प्रसंग में भी कहा गया है-हे प्रभो ! 
जो आपकी सेवा करते हैं उन को देवगणा-कृत राशि राशि विध्न 
उपस्थित होते हैं, उस का कारण यह्‌ है कि-सेवाकारी भक्त-जन उन 
देवों के निवास स्थान स्वर्ग का अतिक्रमण करके आपके प्रियस्थान 
वैकुण्ठ को गमन करते हैं | अत: देवतागणा उसको सहन न कर विघ्न 
डालते हैं । परन्तु जो यज्ञादि-कर्म्म के द्वारा उन देवताओं को प्राप्य- 
भाग अपंण करते हैं उन के प्रति कोई विघ्नाचरण नहीं करते हैं । वे 
सब मात्सय्य-वश विघ्न डालते हैं कि-अव तक तो ये सब हमारे पाँव 
के नीचे रहैं अव एकान्तभाव से हरि-भजन कर हम सब के माथे पर 
हो कर वेकुठधाम चले जा रहै हैं । इसको हम सब सहन नहीं कर 
सकते हैं इत्यादि | परन्तु निष्कामभक्तों का वे कुछ विघ्न नहीं कर 
सकते हैं, क्यों कि आप उनके रक्षक हैं, वर॑ निष्कामी भक्तगण उन 
विघ्नों के माथे पर चरण रखकर परमानन्द पूर्वक आनन्दमय वैकुण्ठ 
में चले जाते हैं । “त्वमविता यदि विघ्नमुद्धि न” इस श्लोक में “यदि? 
शब्द निश्चयार्थं में प्रयोग किया गया है । यदि वेद प्रमाणीभुत है तौ 
हमारे यह वचन निश्चय प्रमाण-स्वरुप है अर्थात्‌ वेद जिस प्रकार 
प्रमाण-रुप माना जाता हे और उस का वचन कभी व्यभिचारी नहीं 








| 

| ° ~ 
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| कृत्वा ब्रजतीत्यर्थः । तदेवं श्रृत्वा संसार एव तिष्ठतां यत्‌ 
पर्यवसानं भवेत्तत्‌ पृष्टः भगवन्तमित्यादिना । तत्रोत्तरयत्‌ 
प्रथम तेषां प्रत्यवायित्वमाह मुखेति पादोनद्वयेन । पय्यंव- 

| सानमाह स्थानादिति पादेन ॥११॥५॥ श्रीचमसो विदेहम्‌ 


| ॥६४॥ 


| 


अग्ने च पूर्वोकतप्रकारेण भक्त रेवाभिहितत्वे भवेत्तस्य तद्वि- 
शेषप्रशनोऽपि युक्तः । कस्मित्‌ काल इत्यादिना तथेवोत्त- 





है उस प्रकार .यह हमारा वचन अव्यभिचारी है अर्थात्‌ यह 


| हमारा वचन अव्यथे है । आप के भक्तगणों के विषय में देवगरा- 
| कृत विघ्न. क्रियात्वित (कार्यशील) नहीं होते हैं । वरं भक्तगण उन 





| हाच 


विध्नों के मस्तक पर पाँव रख कर अर्थात्‌ वैकुण्ठारोहण में सीढ़ी एक 
मानकर उसे ठुकराकर चले जाते हैं । जो संसारसुखमें आविष्ट हें उनकी 
दुरवस्थाको लक्ष्य करके ही विदेह-महाराजने इस प्रश्‍नकी अवतारणा 
की है कि “भगवन्तं हरि प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमा:”इस इलोक से। 
उस प्रश्न के उत्तर-स्वरुप में द्रविड योगीन्द का “मुख-बाहरु-पादेभ्यः 
पुरुषस्याश्रमैः सह” यह वचन है । भगवान्‌ का भजन न करने से गुरु- 
तर प्रत्यवाय होता है यह पौने दो श्लोकों से कहा गया है । शेषः एक 
चरणं में “स्थानाद्‌भ्रष्टाः” बचन से उनकी दुर्गति दिखनाई गई कि- 
“बे अपने अपने वर्ण एवं आश्रम से भ्रष्ट हो कर अधः पतित हो जाते 


आगे (११५) अध्याय में पूर्वर्वाणत प्रकार से भक्ति का अभिधे- 
यत्व होगा इस अभिप्राय से भक्ति के प्रकार विशेष जानने के लिये 
यथायुक्त प्रश्न भी किया गया है । किस युग में भगवान्‌ किस वर्ण 
करके,किस प्रकार आकार से, किस नाम से तथा किस विधि के अनु- 
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रितम्‌ । कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिरित्येषु केशवः । नाग 
'चर्णाभिधाकारो नानेव विधिनेज्यते ॥६५॥ 

चानेव . विधिना - विविधेन मार्गेण ॥११॥५॥ श्रीकः 
भाजनो विदेहम्‌ ॥६५॥ 

श्रीभगवदुद्धवसंवादेऽपि--त्वन्ठु सर्वं परित्यज्य . से 
स्वजनबन्धुषु. । . मय्यावेश्य. मनः सम्यक्‌ समहक्‌ विचर 
गास्‌ ॥६६॥ .. 


सार पूजित होते हैं उसे हम को कहिये। करभाजन के उस प्रक्षा 
प्रश्न किये जाने पर योगीन्द्र तद्रूप उत्तर देते हैँकि--“हे राजत 
भगवान्‌ केशव सत्य-त्रेता-ट्रापर एवं कलि इन चार युगों में विविध 
से, विविध आकार से तथा विविध नाम से अभिहित होकर विहि 
विधिमार्गं से उन उन युगानुवत्तीं मनुष्यगण के द्वारा आराधित हं 
हैं ॥६५॥ 313] - मजा 

श्रीभगवदुद्धवसम्बाद में भी.कहा-गया है-“हे उद्धव ! परन्तु] 
स्वंजन बन्धुवान्धव के प्रति सर्वप्रकार से जो-स्नेह-है उसका त्याग ई 
मुक में मन आविष्ट कर सर्वत्र समदृष्टि-से. पृथ्वी में विचरण करो। 
उद्धव हम से किस प्रकार न्यून नहीं -है”इस प्रकार भगवानु की र्ग 
सै उद्धवजी नित्यसिद्ध (नित्य-परिकर) करके प्रसिद्ध हैं। इस में गी 
सन्देह नहीं हे. । अत: नित्यसिद्ध उद्धवजी के प्रति स्वेत्याग-मार्ग { 
“उपदेश नहीं हो सकता है । किन्तु उद्धव जी को लक्ष्य करके वि 
याविष्ट अन्य जीवों के प्रति उपदेश किया गया है । इसी प्रकार उ 
देश अन्यत्र भी जानना । अतएव जहल्लक्षणा के द्वारा “त्वं विच रस 
“अर्थातु:तुम विचरण करो” यहाँ “भक्तो विचरतु” अर्थात ` 
'मार्गानुगत भक्त विचरण करें ऐसा अर्थ माना जावेगा 1 “पाह 
“घोष: प्रतिवसति” अर्थात्‌ “गंगा में घोष निवास कर रहा है”: 












| 


। भक्तिसन्दर्भः ] श्रीभागवतसन्दर्भे ९९ 





। नोद्धवो5ण्जपि सर्च न इत्यादिभिः श्रीमदुद्धवस्य सिद्धत्वेनैव 
प्रसिद्धत्वात्‌ तं लक्ष्यीकृत्य . तदद्वारान्ये्य एवोपदेशोऽयस्‌ । 
एवसन्यत्र स्यम्‌ । त (श्च जहङ्लक्षणया त्वं त्वदीयमार्गानुगतो 
भक्तो विचरस्व  विचरत्वित्येवार्थः । समहृकत्वञ्च सां विना- 
न्यत्र हेयोपादेयत्वाभावात्‌ । तु शब्दो वहिर्मुखनिवृत्त्यथे: । 
तेनापि पू्वेसिदमभिप्रेतम्‌ -त्वयोपयुक्तस्रग्गन्धवासोऽलङ्का- 


रचच्चिताः । उच्छिएभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि 





जिस प्रकार जल-प्रवाहरूप गंगा में आभीर-पह्लीनिवास की असम्भा- 
वना के कारण गंगाशब्द मुख्यार्थ का त्याग कर गंगातट-भूमिमें निवास 
करने का ज्ञात कराता है उस प्रकार यहाँ भी उद्धवजीको लक्ष्य करके 
अन्य जीव अथवा उद्धव-मार्गानुयायी भक्तों के प्रति उपदेश है । क्यों 
कि-उद्धवजी की सर्व-विषय में आवेशशुन्यता एवं भगवान्‌ में नित्य 
आविष्टता मौजूद है | उनके प्रति सवेस्नेहत्याग एवं भगवान्‌ में गाढ़ 
आविष्ट होने का उपदेश किस प्रकार दिया जा. सकता है । सुतरां इस 
श्लोक में “त्व” इस पद का अथ तुम्हारे अनुसरणकारी भक्तजन हैं । 
वे सवंत्र स्नेहशून्थ होकर विचरण करें । “समदृक्‌” शब्द का अर्थ-हम 
से भिन्न अन्यत्र हेय व उपादेय बुद्धि ग्रुव्य होकर जानना । “त्वन्तु” 
यहाँ जो तुकार है उस का प्रयोग वहिर्मखभावनिवृत्ति के लिये है। 
उद्धवजीने भी पहले इसी प्रकार अपना अभिप्राय प्रकट किया है | हे 
रभो ! हम सब तुम्हारे दास हैं। तुम्हारे द्वारा स्वीकृत माल्य-गन्घ-- 
नसन तथा अलङ्कार से विभूष्ति होकर तुम्हारे उच्छिष्ट का भोजन 
मिर अनायास तुम्हारी दुजेया माया को जीत लेते हैँ। दिगम्बर 
उद्ध वेरेता, आत्मतत्वानृशीलत में श्रमशील,सरवविषय में त्यागी,अ्त:- 
मरण-संयमी एवं रागादि-मल-शून्य-मुतिगण्‌ तुम्हारे निव्विशेष ब्रह्म 
गमक अंगज्योति में लीन होते हैं परन्तु हे महायोगीन्द्र ! हमसब कम- 





RS 


१०० षट सन्दर्भनामक- [ प्क 
| 
'चातरशना मुनयः क्षमणा ऊद्धमन्थिनः । ब्रह्माख्यं धाम) 
यान्ति ` शान्ताः सन्न्यासिनोऽमलाः । वयन्त्विह्‌ महायो 
-ञ्मन्तः कम्मेवत्मसु । त्वद्वार्लया तरिष्यासस्तावकंदुसा 
तमः । स्मरस्तः कीर्तयन्तश्च ` कृतानि गदितानि ते । ग 
'तृस्मितेक्षितक्ष्वेलि यन्तृलोकविड्म्वनमिति ॥११।७ 
श्रीभगवान्‌ ॥६६॥ | 

अग्ने च ज्ञानयोगस्य केवलस्यासाध्यत्वं भक्तियोगस्य 
सुखसाध्यत्वमानुषङ्भिकतया ज्ञानजनकत्वं स्वयमपि पुर 


्थत्वञ्चेति। यथा--न कुर्य्याच्न वदेत्‌ किञ्चित्‌ न ध्या 





मय संसार में परिश्रमण करते हुए तुम्हारे प्रियजनोंके साथ तुम्हारे बा 
प्रसंग का कीर्तन करते करते तुम्हारे लीला-चरित्र का स्मरणा क 
करते अनायास दुस्तर संसार से उत्तीर्ण होंगे। आप के जो ली॥ 
चरित्र कहे गये हैं एवं जो आप की गमन-भङ्गिमा, उच्चहास्य, प्री 
युक्त अबलोकन तथा परिहासमय बचन हैं जिनका आपने इस मु 
लोक में अनुकरण किया है वे समस्त परमाद्भुत हैं जिस से मर्ग 
में बिडम्बना आजाती है” ॥६६॥ | 

आगे ११वें अध्यायमें केवल ज्ञानयोग का असाध्यंत्व, भक्तियोग 
सुखसाध्यत्व तथा आनुषल्लिक से उसका ज्ञानजनकत्व एवं स्व ः पु 
थ्व दिखलाया गया है । यथा-“आत्माराम न कुछ करें, न कुछ 
न साधु असाधु कुछ भावना करें । सर्वदा इस प्रकार निज स्वरू 
में निमग्न रह्‌ कर जड की भाँति विचरण करें |” यहाँ तक ज्ञात 
का उपदेश कर, अब भक्तियोग की उद्धावना करते हैं कि-यदि' 
शब्दब्रह्म अर्थात्‌ वेद व वेदार्थविचार में निपुण होकर परतर 
अर्थात्‌ परब्रह्म कां ध्यानादि के हारा साधन. नहीं करता है त 
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साध्वसाधु वा । आत्मारामोऽनया वृत्या विचरेज्जडवन्पु- 
निरित्यन्तेन ` ग्रन्थेत ज्ञानयोगमुक्त्वा भक्तियोगमुखझ्भावयितु- 
साह--शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्‌ परे यदि । 
श्रसस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षतः ॥६७॥ 

अत्र परन्रह्मपदेन परतत्त्वमात्रमुच्यते न तु ब्रह्मत्वभगव- 
त्वादिविवेकेनेति ज्ञेयं सवंत्र तत्सामान्यात्‌ । तदेवं शब्द- 
ब्रह्माभ्यासस्य परब्रह्माभ्यासः प्रयोजनसित्युक्तस्‌ । तत्र 
सर्वेष्वेवांशेषु विशेषतः उपनिषद्धागे शब्दब्रह्मणस्तत्प्रतिपा द- 
कत्वे स्थितेऽपि तट्विचारकोटिभिरपि परब्रह्मनिष्ठा न जायते 





का वह वेदाध्ययनादि श्रम-मात्र जानना, जिस प्रकार चिरप्रसूता धेनुके . 
पालन से दुग्ध-प्राप्ति की आशा नहीं रहती है उस प्रकार॥६७॥ 

यहाँ परब्रह्म पद से परतंत्त्व-मात्र! का कथन है परन्तु ब्रह्मात्व-भग- 
वत्त्वादि विवेक से नहीं । क्यों कि यहाँ सब का सामान्य-रूप से कथन 
है। अतएवः शब्दब्रह्म-अभ्यास को परब्रह्म-अभ्यास का प्रयोजन बत- 
लाया गया है । यद्यपि वेद के सर्वाश में विशेष करके उपनिषद्भाग 
में शब्दब्रह्म का परतत्त्व-रूप में प्रतिपादन किया गया है तो भी कोटि 
कोटि वार विचार से परब्रह्मनिष्टा उत्पन्न नहीं होती है । परन्तु वेद के 
जिस अंश में भगवदाकार-स्वरूप परब्रह्म के लीलादि का प्रतिपादन 
किया गया है उस अंश के अभ्यास के द्वारा ही भगवदाकार में तथा 
निर्विशेष ब्रह्म-स्त्ररूप में निष्ठा उत्पन्न होती है । इस अभिप्राय को लेकर 
शुकदेवजी ने (१२।४।४०) महाराज परीक्षित्‌ से कहा है । “हे राजन र 
अति दुस्तर इस संसार-सागर का उत्तीर्ण के लिये जो इच्छा करते हैं 
उन के लिये एकमात्र पुरुषोत्तम भगवान्‌ के लीलाच रित्र-रस सेवन के 
बिना अन्य कोई पार होने में साधन-भूत तरणी नहीं है । क्यों कि वे 
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किन्तु तस्मिन्‌ यस्मिन्नंशे श्रीभगवदाकारपरब्रह्म लीलादिक | 
प्रतिपाद्यते तदश्यासेनेव भगवदाकारे च निष्ठा जायते ॥ तदुः 
क्तम्‌ संसारसिन्धुसलिङुस्तरमुत्तिती्षोर्नान्यः ` प्लवो भगवतः 
पुरुषोत्तमस्य । लीलाकथारतनिषेवणसन्तरेण पु'सो भवेहिः 
विधदुःखदवादितस्य । श्रेसःसृति भक्तिमुदस्य ते विभो क्रिश्य- | 
न्ति ये केवलबोधलब्धये । तेषामसौ क्लेशल एव. शिष्यते | 
नाऱ्यदृयथा स्थुललुषावघातिनामित्यादि च । अतएव मदीयः 
लीलाशून्यां वेदिकोमपि वाचं नाभ्यसे दित्याह दराभ्यास्‌=-गां 
दुगधदोहामसतीश्च भार्य्या देहं पराधीनमसत्प्रजाश्च । - वित्तः | 
न्त्वतीर्थीकृतसङ्भः वाचं हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी ॥६८॥ | 








| 
सब विविध दुःखदावानल से जर्जरित हैं । अन्य साधन-समूह तैर कर | 
समेद्रपार करनेकी भाँति बहुल श्रमसाध्य है। भगवांनुकी ली ला-कथादि | 
का श्रवण व कीत्तेन अथवा स्मरण एकमात्र सुखमय उपाय है । दशमः | 
स्कन्ध के चौदह अध्याय चौथे इलोक में श्रीब्रह्मा ने श्रीकृष्ण का स्तवन | 
करते हुए कहा है-“हे विभो ! निखिल मङ्गल- प्रसविनी भक्ति का 
अनादर करके केवल ज्ञानलाभ के लिये जो क्लेश स्वीकार करते है | 
उन का तत्साधनजनित क्लेश ही अवशेष रहता है, अन्य कोई फल- | 
लाभ नहीं हे जैसे कि--राशिकृत धान की छिलका के कुटने पर | 
केवल परिश्रम ही होता है, अर्थात्‌ कोई फललाभ नहीं है । 1 
मेरे लीला-चरितों से रहित वैदिकी कथा का भी अभ्यास न करें इस 
बात को दो इलोकों से कहते हँ हे उद्धव ! जैसा दु'ही हुई गौ, काम- 
गन्धरहिता अथच अन्य पुरुषमे आसक्ता रमणी,पराधीन शरी र,असत्युत्र। 


अपवित्र सम्पत्ति इन की रक्षा में दोनों प्रकार से दुःख हैं उस प्रकार 


भगवानु की लीलाकथा से रहित नैदिक-कथा का श्रवण व कोर 
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सया श्रीभगवता हीनां सम लीलादिशून्याम्‌ । मया हीनां 
वांचमित्छुक्तं विवृणोति--यस्यां न में पावनमङ्ग कम्म 
स्थित्युद्‌भवत्राणनिरोधसंस्य 1 लीलावतारेष्सितजन्म “वा 
स्याद्बन्ध्यां गिरन्तां विभृयान्न धीरः ॥ ६९॥ 
यस्यां मे जगतः शोधक चरितं न स्यात्‌ । किन्तत्‌ अस्य विश्वस्य 
स्थित्यादिरूपं  तद्धेतुरित्यथः । ततोऽयुतकषठतमत्वेन विमृ- 
श्याह-लोलावतारेषु ईप्सितं जगतः प्रेमास्पदं श्रौकृष्णरासा- 
दिजन्म वा न स्यात्तां निष्फलां गिरं वेदलक्षणामपि धीरो 








करनेमें शास्त्रानुशील न जन्य एक दुःख और पारमाथिक आस्वादरहित 
होने के कारण दूसरा दुःख उपस्थित हो जाता है” ।६५।। 
इलोक में “मया हीनां” इस की -व्याख्या सन्दर्भकार करते हैं 
मुझ भगवान्‌ से रहित अर्थात्‌ मेरी लीलाकथा से शून्य वेदवाणी की 
आदर से रक्षा करना दुःख पर दुःख हैं । इस प्रकार व्याख्या को एक 
श्लोकसे विस्तार कर कहते हैं कि-वेद की जिस कथा-विभाग में जग- 
पवित्रकारी मेरा चरित्र वर्णन नहीं है,जो चरित्र-वर्णन ऐश्वय्यमय सृष्टि- 
स्थिति-सहार-रूप तथा माधुय्यंशाली जन्मादि लीलावतारस्वरुप है 
वह विभाग पारमाथिक आस्वाद असमर्थता के कारण वन्ध्या-रमणी 
की भाँति अनादरणीय है । अतः धीरजन उस में कभी आदर न 
करें ॥।३९।। - र ; प अ 
जिस में मेरा जग-शोधन चरित्र नहीं है,जो कि इस विश्वके स्थित्या- 
दिरूप है और उससे लीलावतारोमें ईप्सित,उत्कृष्टटम,जगत्‌ प्रेमास्पद- 
मय श्रीकृष्णा-रामादि जन्म विषय नहीं है उस वेदलक्षणा. निष्फला- 
वाणी को बुद्धिमान्‌ जन धारण न करें । “इदं हि पुंसस्तपस: शतस्य 
चा” इत्यादि इलोक में श्रीनारदजी ने कहा है-अर्थात्‌ उत्तर श्लोक 


पि 


| 
| 
| 
| 
| 
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धीमान्‌ न धारयेत्‌ । ` तदुक्तं श्रीनारदेन--इदं हि पु'सस्त. | 
पसः श्रृतस्य देत्यादि । अतएव गीतं कलिष्रुगपावनावतारेण 
श्रीभगवता--“श्रुतसप्यौपनिषदं दूरे हरिकथामृतात्‌। यत्र 
सन्ति द्रवच्चित्तकम्पाश्रुपुलकादय'' इति । तदेवं भक्तैचव | 
ज्ञानं सिध्यतीत्युक्त्वा तश्च ज्ञानमार्गमुपसंहरति--एवं जिज्ञा- 
सयापोह्य नानात्वञ्रममात्मनि। उपारमेत विरजं मनो मय्यः। 
प्ये सर्वगे ॥७०। ` | 

जिज्ञासया बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः 
इत्यादि पूर्वोक्तप्रकारकनिचारेण आत्मनि शुद्धजीवे नानात्वं 





श्रीकृष्ण का गुणवर्णन मानवमाज्ञ का तपस्या, अध्ययन, यज्ञ, ज्ञात 
साधन एवं दान के नित्य फल रूप में निरूपित है । कलिपावनावता! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णाचेतन्य-देव ने भी कहा है-"'उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य 
ब्रह्म श्रत होने पर भी हृरिकथामृत से बहु दूर अवस्थान करता 
है, क्यों कि अनवरत ब्रह्मस्वरूप के श्रवण से ही हृदय विगलित नहीँ 
होता है । जिस से हृदय-द्रव नहीं होता है बह किस प्रकार मंगलरा 
हो सकता है ? चित्त-द्रवसे ही कम्प-अश्र -पुलकादि भाव प्रगट होत 
हुँ ।” इस प्रकार सिद्धान्त से भत्तिके द्वारा ही ज्ञान की सिद्धि होती 
है। ऐसा कहकर अब ज्ञानमार्ग का उपसंहार करते हैं । हे-उद्धव ! शी 
प्रकार जिज्ञासा के द्वारा आत्मस्वरूप में स्थूलत्व,कृशत्वः ब्राह्मणत्व 
नानात्व भ्रम त्याग करके लय-विक्षेप रहित मन को सवेगत र 
अर्पण कर शान्ति प्राप्त करें ॥७०॥ | 
श्लोक में जिज्ञासा पदसे “बद्धो-मुक्तः इस प्रकार की व्यार्ख 
_गुणयोग से हे वस्तुतः नहीं। पूर्वोक्त प्रकार में विचार के दर 
शुद्ध जीवात्मा में देवत्व-मनुष्यत्व आदि भेद-न्ञानशून्य हो 
एवं मेरे लीलादि श्रवण के द्वारा ब्रह्माकार, सवंग मुभा 
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देवत्वमनुष्यत्वादिभिदमपोह्य एवं उ मनो 
सयि ब्रह्माकारे सवंगे अप्य धारयित्वा उपारमेत । तदेकं 
ज्ञानसिश्रां भक्तिमुपदिश्य तदनादरेण अनुषङ्गसिद्धज्ञानगुणा 
शुद्धामेद भक्तिमुपदिशति चतुभिः --यद्यनीशो धारपितु मनो 
ब्रह्मणि निश्चलम्‌ । मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर- 
॥७१॥ 

यदीति निश्चये। टीकायां-धत्ते पदं त्वमविता यदिः 
विश्नमृध्नोतिवत्‌ । अत्र खलु ज्ञानेच्छुरेव श्रीमदुद्धव प्रति 
ताहशत्वमारोप्येवेदमुच्यते । ततश्च श्रेयःसृति भक्तिमुदस्य ते 





मन का अपण कर अन्य साधनानुष्ठानसे निवृत्त हो जाओ । इस प्रकार 
ज्ञानमिश्रा भक्ति का उपदेश कर पुन: उस के अनादर के द्वारा आनु- 
पङ्गसिद्ध ज्ञानगुण वाली शुद्धा भक्ति का ही चार इलोकों ह. उपदेश 
करते हें । यथा-हे उद्धव ! तुम निश्चय निव्विशेष ब्रह्मस्वरूप में निश्च- 
लभाव से मनोधारणा नहीं कर सकते हो । अतः मोक्षृपय्यन्त कामना- 
शुच्य होकर मद्विषयक समस्तकमो का अनुष्ठान करो । यह श्लोकार्थ 
है। 

श्लोक में “यदि” यह शब्द निश्चयार्थं में है । क्यों कि “घत्ते पदं 
त्वमविता यदि विध्न-मूद्धि न” इस श्लोक की टीका में श्रीधरस्वामी ने 
“यदि” शब्द का निश्चयार्थं बतलाया है। यहाँ भी ऐसा ही अर्थ 
जानना । यहाँ किसी ज्ञानमार्ग के साधक की अभिलाषा पूर्ण करने के 
अभिप्राय से श्रीमान्‌ उद्धव के प्रति लक्ष्य करके उस ज्ञानेच्छु के धर्म 
का आरोप कर इस प्रकार ज्ञान-उपदेश किया गया है। तदनन्तर 
“श्रेयः स्मृति भक्तिमुदस्य” इस ब्रह्मकृत स्तुति के “जो निखिल 
मङ्गलजननी तुम्हारी भक्ति का परित्याग कर केवलज्ञान का आदर 
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विभो ! क्लिश्यन्ति थे केवलबोधलब्धये । तेषाससो इत्यादि 
प्रमाणेन भक्ति विना केवलज्ञानमार्गेग ब्रह्माण मनो धारि 
निश्चितमेवानोशो भवसि ततोऽपि स्वतो ज्ञानादिसवंगुणः 
'सेबितं भक्तिमा्गमेवाश्रयेतेति ततुसोपानमुपादिश(त मयीत्या. 
दिना । अथवा प्राक्तनभक्तिबलाभावात्‌ ब्रह्मज्ञानेच्छुयेदि त्र 
मनो धारयितुमनीशः स्यात्तदाधुनाप्येचं कुविति योज्यम्‌| 
समाचर अर्पय । निरपेक्षः वाञ्छान्दररहितः । तत 
श्रद्धालुमंत्‌कथा: श्यृण्वच्‌ सुभद्रा लोकपावनीः । गायत] 
स्मरम्‌ जन्म कर्म चाभिनयन्‌ मुहः । मदर्थे धस्मंकामार्था 





करते हैं उन का क्लेशमात्र सार है” इस प्रमाणानुसार भक्ति ¦ 
बिना केवल ज्ञानमार्ग से ब्रह्म में मनोधारणा के लिये निश्चय ही ब 
मर्थ होगे, अतः उस से स्वतः ही ज्ञानादि सर्वगुणसेवित भवितिमागं ई 
आश्रय करो ऐसा कह कर भक्तिसोपान का उपदेश करते हैं-“म 
सर्वाणि कर्माणि” इत्यादि श्लोक से । अथवा प्राक्तन भवितबल। 
अभाव से ब्रह्मज्ञानेच्छु यदि उस में मनोधारण के लिये असमर्थ हॉ. 
है तब अभी भी ऐसा करें इस प्रकार योजना की जा सकती । सम 
चर का अर्थ अर्पण करना है । निरपेक्ष का अर्थ वाञ्छान्तर | 
है। अब अन्य दो इलोकों से उसी अर्थ को सुदृढ़ करते हँ” 
उद्धव ! इस प्रकार अनुष्ठान करते करते ऐहिक-पारलौकिक सुख 
वितृष्णा होने के बाद सुदृढ़ विशवास युक्‍त हृदय में जगपवित्रका रि 
सर्वप्रकार से मङ्गलदायिनी मेरी कथाओं का श्रवण-गान-तथा 
न्तर स्मरण करते हुए एवं मेरे जन्म-कम समूह का बार बार थ 
नय करते हुए तथा मेरे सुख के लिये धर्म--विषयभोग तथा ' 
'उपाज्जन कर एकमात्र हढता रुप से मेर अवलम्बन करने पर ४ 
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नाचरन्‌ सदपाश्रयः । लभते निश्चलां भक्ति मय्युद्धव- 
सनातने ॥७२॥ 

टीका च -''कम्मेभर्विरुद्वसत्त्वस्यान्तरङ्कां भक्तिमाह-- 
श्रद्धालु रितोत्येषा”' । अभिनयद्‌ जन्सकम्सलीलयोसंध्ये येऽशां ` 
निजाभीष्टभावभक्तगतास्तान्‌ स्वयसतुकुवेत्‌ भगवद्गतान्‌ ` 
भक्तान्तरगतांश्च तानन्यद्वारानुकुर्वन्ित्यर्थः । किञ्च यो धर्म्मो 
गोदानादिलक्षणस्तमपि मदर्थे मदीयजन्मादिमहोत्सवा्भत्वे- 
नेव यश्च कामो महाप्रासादवासादिलक्षणस्तसपि मदर्थे. 
सदीयसेवाद्यर्थ' मन्मन्दिरवासादिलक्षणत्देनंव यश्चार्थों धन- 
संग्रहस्तमपि मदर्थं मत्सेवामात्रो पयोगित्वेनेवाचरन्‌ सेवमात्तः 
मदपाश्रय आश्रयान्तरशन्यचेताश्र सन्‌ तासेव कथाश्रवणादि- 





आनन्दस्तरुप मुझ में निश्चला भक्ति लाभ कर सकता है, यह 
इलोकार्थ है । , 
टीका-निष्काम कर्मोके द्वारा विशुद्धसत्त्ववाले साधक की अन्तरङ्गा 
भक्ति होती है उसे “श्रद्धालु” इत्यादि श्‍लोक से कहते हें । यहाँ तक 
टीका की व्याख्या है । अब सन्दर्भव्याख्या करते हैं-“अभिनयन्‌अथःतूः 
अभिनय करता हुआ । भगवान्‌के जन्म-कमं एवं लीलाओंमें से जो अंश 
निज अभीष्ट-भावविशिष्ट भक्तगतहै उस अंशका स्वयं अभिनय करे और 
जो अंश भग वदत तथा भक्तान्तरगत है उसका अन्योंके द्वारा अभिनय 
करावें । लीला-अभिनयपद का यह अर्थ है | गोदानादिलक्षण जो धर्म 
है उस का मदर्थं में अर्थात्‌ मेरे जन्मादि महोत्सव के अंग रूप से मान 
कर पालन करें और महाप्रासाद तथा मन्दिर-निवासादि में काम- 
वृत्ति को लगावे । वह मेरी सेवा के लिये है मन्दिरतिवासादिलक्षण 
से उसे जानना | अर्थात्‌ कामशब्द से महा भट्टालिका निवासादिः 
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BRIER | 
लक्षणां भक्तिं मयि निश्चलां सर्वंदाव्यभिचारिणीं लभते तत्‌ 
सुखेन केवल्यादावप्यनादरात्‌ । न च भजनीयस्य चलतया 
वासा चलिष्यन्तोति मन्तव्यमित्याह सनातन इति । नन्वे. 
वम्भूतभक्तिमारें प्रवृत्तिनिष्ठा वा कथं स्यादित्याशङ्कच तत्र 
हेतुमाह-सत्सङ्भलब्धया भक्त्या मयि मां स उपासितेति 


11७३७ 








विषयभोग है, उस को मेरी सेवा में तथा मेरे मन्दिरनिवासादिओएं 
लगावें । धनादि संग्रह मेरे लिये करें । अर्थात्‌ धनादिका मेरे सेवो पयोग| 
मान कर व्यवहृत करें । जिस परिमाण से धन संग्रह करने पर मेरी 
सेवा-परिपाटी रक्षा होगी उसी परिमाण से संग्रह चेष्टा करें । अप 
इन्द्रियचरितार्थलालसा में नहीं । इलोक में “मदपाश्रय” शब्द का अ. 
आश्रयान्तरशून्यचित्त होकर इस प्रकार से करने पर, उस कथा-श्रव 
णादिलक्षणा निश्चला अर्थात्‌ सर्वंदा अव्यभिचारिणी मेरी भक्ति बो. 
प्राप्त करता है,जिससे केवल्यादिमें भी अनादर बुद्धि आजाती है । य 
कहो कि भजनीय भगवानु चलायमान होने के कारण अर्थात्‌ आज है 
“काल नहीं इस कारण अस्थायी हैं । मन्दिरादि में जो वैभव है वई. 
“भी अस्थायी है । तब सवेदा अव्यभिचारिणी भक्ति किस : र 
“सकती है ? इस बात के निरास के लिये कहते हैं-में सनातन 
अर्थात्‌ त्रिकाल में एक रूप से विद्यमान हूँ, मेरी अस्थिरता कै 
नहीं है तथा मुक में दत्त-वेभवादि की भी अस्थिरता नहीं है। या 
“कहो कि-इस प्रकार के भक्तिमागं में प्रवृत्ति केसी होगी व निष्ठा कर 
आवेगी ? इस आशंका की निवृत्ति के लिये प्रवृत्ति-उदय होने के है 
को कहते हैँ- है उद्धव ! एकमात्र सत्संग से ही मेरे विशुद्धभक्ति अः 
छान में रुचि होती है, जिस रुचि से उपासना करने की प्रवृत्ति व 
“में निष्ठा उत्पन्न हो जाती है ॥७३॥ 
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भक्त्या भक्तरुच्या स भक्तो री भजमानो 
भवति । तस्य च भक्तस्य मदीयं ब्रह्माकारं भगवदाकारश्च 
सर्वमपि स्वरूपविज्ञानमनायासेनेव भवतीत्याह स वे मे 
दशितं सद्धिरञ्चसा विन्दते पदमिति ॥७४॥ 

अद्धसा भक्त्यनुसङ्गेनेव । पदं स्वरूपम्‌ ॥ ११ ॥ १ १॥ 
श्रीभगवान्‌ ॥६७-७४॥ 

अग्ने च भक्तियोगस्यैव प्राक्‌सिद्धता साक्षात्‌ श्रीभगवत्‌- 
प्रवत्तितता स्वयमेव मुख्यता परेषास्त्वर्वाचीनता यथारुचि 
नानाजनप्रवत्तितता तुच्छता चेति। यथा--श्रीउद्धव उवाच= 
वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहुनि ब्रह्मवादिनः । तेषां विकल्पः 





सत्संग से भजनानुष्टान में रुचि होती है । उस रुचिभक्ति से वह 
भक्त मेरी उपासना अर्थात्‌ भजन करता रहता है । उस भक्त को मेरे 
निथ्विशेष ब्रह्माकार-ज्ञान तथा भगवदाकारज्ञान एवं समस्तस्वरूप- 
विज्ञान अनुभव अनायास से लाभ होता है । इस बात को एक श्लोक 
के शेष दो चरणों से कहते हैं-वह भक्त साधुगण के द्वारा प्रदशित 
मेरे स्वरूप-तत्त्व को अनायास आनुषङ्गिक रूप से अनुभव करता है 1 
“अञ्जसा” शब्द का अर्थं भक्ति अनुषंग से है । “पद” शब्द का अर्थ 
स्वरूप हे ॥ एकादशस्कन्ध के एकादश अध्याय में भगवान्‌ ने उद्धव से 
कहा हे ॥॥७४॥ 

आगे चौदहवें अध्याय में श्रीकृष्ण उद्धवजी से कहेंगे-सृष्टि के. 
पहले से ही भक्तियोग की सत्ता थी, कर्मादिसाधन के प्रचार से पहले 
ही भगवान्‌ के द्वारा साक्षात्‌ रूप से भक्ति की प्रवत्तेना हुई, वह 
भक्तियोग अन्य निरपेक्ष होने के कारण स्वयं मुख्य है, अन्य समस्त 
अर्वाचीन तथा अपनी अपनी रुचि से नानाजनों से प्रवत्तित हैं और 
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प्राधान्यसुताहो एकमुख्यता ॥ भव-)दाहूतः स्वामिन्‌ भक्ति, 
योगोऽनपे'क्षतः । निररय सवतः सङ्ग येन त्वय्याविशेन्मन' 
॥७५॥ 


टीका च--“श्रेयांसि श्रेयः साधनानि । विकल्पेन प्राधा, 
न्यम्‌ उताहो कि वा एकस्येव मुख्यता । एकमुख्यतापक्षोत्या 
पने कारणं भवतेति । नापेक्षितमपेक्षा यस्मिन्‌ स अहैतुकः। 
अयमर्थः--भवता यो भक्तियोग उक्तः अन्ये च या 
निःश्रेयससाधनानि वदन्ति तेषां कि फलसाधनत्वेन प्राधायः 


मेव सर्वेषाम्‌ उत अङ्भाद्भित्वम्‌ । प्राधान्येनैव जिकत्पे 


| 


| 
| 
| 
| 
| 





तुच्छ भी हैं । इस पर उद्धवजी का प्रश्‍न है कि- हे कृष्ण ! ब्रह्मवादी 
गण मंगल प्राप्ति के लिये नाना प्रकार साधन-मार्ग बतलाते हैं, उत: 
विकल्प करके सव का प्राधान्य है अथवा एक किसी की प्राधान्यत 
है ? हे स्वामिनु ! परन्तु आपने अन्य-निरपेक्ष भवितयोग का हमें उ 
देश किया है, जिस भवितयोग के प्रभाव से अन्य साध्य-साधन/ 
आसक्ति गुच्य होकर एकमात्र आपमें मन गाढ़ावेश हो जाता है ॥७॥| 
श्रीधरस्वामीकृत इसकी व्याख्या ; 


श्वियाँसि”- नाना प्रकार मङ्गल-प्रापक साधन हें । उनका न 
से प्राधान्य है अर्थात्‌ इस का प्राधाग्य है, पुनः अन्य का प्राधाव्य 
इत्यादि प्रकार से प्रत्येक का प्राधान्य है । अथवा एक को मुख्य 
अन्य सब की गौणता है ? एक की मुख्यता के उत्यापन में आपह 
कारण हैं । क्यों क आपने ही अनपेक्षित भक्तियोग की बात 
हैं। यहाँ अनपेक्षित शब्द का अर्थ जिस भक्ति में अन्य किसी अपे 
नहीं है उस प्रकार अहैतुक भक्तियोग है । इस श्‍लोक का त पप्य 
है कि-आपने जो भक्तियोग कहा है, और अन्य सबने कल्याशासा| 
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सर्वेषां तुल्यफलत्वस्‌ । यद्वा कञ्चिद्‌ विशेष ड ।” अत्रो- 
्तरं--श्रीभगवानुचाच । कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद- 
संज्ञिता । मयादो ब्रह्मण प्रोवता धम्मो यस्यां मदात्मकः 
॥७६॥ 

टीका च-“तत्र भक्तिरेव महाफलत्वेन मुख्या अन्यानि तु 
स्वस्वप्रकृत्यनुसारेण खपुष्पस्थानीयस्वर्गादिफलबुद्धिभिः 
प्राणिभिः प्राधान्येन परिकल्पितानि खुईकफलानोति विवेवतु 
प्रकृत्यनुसारेण बहुधा प्रतिपत्तिमाह कालेनेति सप्तभिः । 
मदात्मकः सय्येवात्मा चित्त येन स इत्येषा” । यद्वा मदा- 
त्मकः सत्स्वरूपभुतः निगु णत्वेन प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ । 
तदेवं सति तस्यामेतानेकविधश्रेयोबदने हेतुमाह 





जो समस्त मार्ग दिखलाया है उन में प्रत्येक साधन मुख्य है ? अथवा 
एक मुख्य है अभ्य समस्त गोण हैं? प्रत्येक में से एक अङ्गी और 
समस्त उसके अङ्ग हैं इस प्रकार मानने पर विकल्पभाव से सब का 
तुल्य-फलत्व आजाता है अथवा किसी का विशेषत्व रहता है ? यहाँ 
तक टीका की व्याख्या हुई । द 

इस विषय में उत्तर-श्रीभगवानु ने कहा-प्रलयकाल मे समय 
पाकर बेदनाम्नी वाणी नष्ट प्राय हो गई थी, मैं ने पहले ब्रह्मा के प्रति 
उसे कहा है जिस में कि मत्स्वरूपात्मक मे विद्यमान है ॥७६॥ र 

टीका की व्याख्या -उततमें महान्‌ फल प्राप्ति होने के कारण भक्ति 
ही मुख्य है, अन्य रुमस्त अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार खपुष्प- 
स्थानीय-स्वर्गादि फल-बुद्धि रखनें वाले प्राणियोंसे परिकल्पित हैं तथा 
तुच्छ फल विशिष्ट हैं । अपने अपने प्रकृति के अनुसार बहु नकार प्रति- 
पत्ति को “कालेन” इत्यादि सप्त श्लोक से कहते हैं-मदात्मक-अर्थात्‌ 








3 
| 
| 


| 
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मन्मायामोहितधियः पुरुषाः पुरुषर्षभ ! । | 

श्रेयो अदन्त्यनेकान्तं यथा कस्म यथा रुचि. 1७७ 
ततुप्रकृतीनां सायागुणमुलत्वा न्मन्मायामोहितधिय: ओ 
कान्तं नानाविधं श्रेयः पुरुषार्थं तत्‌साधनश्च यतः ॥७७॥ | 


न साधयति सां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव !। | 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोजिता ॥७५ 


| 
न साधयति न वशीकरोति तपो ज्ञानं त्यागः सन्न्यास 
॥७८॥ | 


| 
| 








मुझ में ही आत्मा अर्थात्‌ चित्त जिस से वह। यहाँ तक टीकाई 
व्याख्या है । अथवा मदात्मक-मत्स्वरूपभूत है, निगु'णात्व के 
प्रतिपादित किये जाने के कारण । इस प्रकार स्थिति में अनेक प्रका 
श्रेयः बोलने के कारण को कहते हैं-हे पुरुषश्रेष्ठ ! मेरी माया! 
मोहित बुद्धिवाले पुरुष अनेक प्रकार कल्याण बतलाते हैं वह तो ज 
कर्म हे और जेसी रुचि हे उसके अनुसार जानना ।।७७।। | 

उन की उस प्रकार प्रकृति माया-गुण को मूल करके प्रवात 
होती है । मेरी माया से मोहित बुद्धि वाले उन का अनेकान्त अर्था 


नानाविध श्रेयः (पुरुषार्थ) तथा उस प्रकार साधन वतलाया जा 
है ॥७७॥ 







भूत कर लेती है उस प्रकार योग, सांख्य, स्वाध्याय, तपस्या | 
त्याग वशीभूत नहीं कर पाते हैं ।।७८।। 


न साधयति- अर्थात्‌ वशीभूत नहीं कर पाते हैं। यहाँ 
शब्द का अर्थ ज्ञान-साधन है, त्याग शब्द का अर्थ संन्यास है। ॥७८॥ 
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तथा-धर्म्मः सत्यादयोपेतो विद्या ठा तपसान्विता । 


मःदूक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति हि ॥७६॥ 
धर्मो निष्कामः विद्या शास्रीयं ब्रह्मज्ञानं तपस्तदीक्षणम्‌ । 
भक्तिलक्षणेस्तु— यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ मतृपुण्यगाथा- 
श्रवणाभिधानेः। तथा तथा पश्यति बस्तु सूक्ष्मं चक्षुयं- 
थेवाञ्नसंप्रयुकतस्‌ ॥८०॥ 
रीका च--“ननु ब्रह्मविदाप्नोति परं तमेव विदित्वाति- 
मृत्युमेतोत्यादिश्रतिभ्यो ज्ञानादेवाविद्यानिवृत्त्या ततप्राप्तिरव- 
गम्यते कुतो भक्तियोगेनेत्युच्यते तत्राह, यथा यथेति । 





और सत्थ-दयादि युक्त धर्म तथा तषस्या-युक्त विद्या मेरी भक्ति 
से रहित आत्मा को सम्यक्‌ रूप से पवित्र नहीं कर सकते हैं ॥७६॥ 

यहाँ धम्मं-शब्द से निष्काम कमं है, विद्या-शब्द से शाखीय ब्रह्म- 
ज्ञान है, तपः शब्द से ब्रह्म प्रतिषादक शाख्ानुशीलन जानना । भक्ति- 
लक्षण-साधनों से चित्त जिस प्रकार विशुद्धि लाभ करता है उस 
प्रकार अन्य किसी साधन से नहीं है उसे एक श्लोक से कहते हैं- हे 
उद्धव ! मेरे जग पवित्रकारी नाम, रूप, गुण, लीला के श्रवरा-कीत्ते- 
नादि के द्वारा ज्यों ज्यों चित्त विशुद्धि प्राप्त करता है त्यों त्यों सूक्ष्म ' 
बस्तु का दर्शन करता है । जिस प्रकार दिव्य अंजन से युक्त चक्षु: 
सूक्ष्मबस्तु दशन में समथ होता है उस प्रकार ॥5०॥ 

यहाँ टीका कहती है-अच्छा ! “ब्रह्मवेत्ता परतत्व का. लाम 
करता है”, “उस परतत्त्व को जानने पर मृत्युग्रस्त संसार है पार होः 
जाता है” इत्यादि श्रुति-वचनों से जब ज्ञान से ही अविद्या विनिवृत्ति 
होती है, और परतत्त्व की प्राप्ति होती है तब भक्तियोग के द्वारा 
माया-निवृत्ति व परतत्त्व-प्राप्ति की बात बोलने का क्या कारण है ? 
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आत्मा चित्त परिमृज्यते शोध्यते । सतुपुण्यगाथानां श्रवणे | 
रभिधानैश्च । भक्तेरेव अवान्तरव्यापारो ज्ञानं न पृथगित्या 
;इत्येषा ॥११॥१४॥श्रोभगवान्‌ ॥७५-८०॥ | 
अग्ने च कर्म्मज्ञानभक्तियोगात्‌ तत्तदधिकारितायां पृथ 
हेतू श्रोकत्वा ज्ञानकर्मानादरेण भक्तिरेवाभिधेयत्वमाह 
पञ्चभिः । तत्र ज्ञानाभ्यासानादरं वक्तुः तदधिकारहेत 
वैराग्याभ्यासानादरं विधत्ते | 
प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मासकुन्मुने | 

कामा हृदय्या नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते ॥८१॥ 





उसके उत्तर में श्रीकृष्ण उद्धवजी से . कहते हैं-यथा इत्यादि इलो. 
से । आत्मा अर्थात्‌ चिह्न मेरे चरित्र-समूहके श्रवरा-कीत्त॑नादि के द्वा 
ज्यों ज्यों परिमाजित अर्थात्‌ शोधित होता है त्यो त्यों दिव्य-अक्ष' 
युक्त नेत्र की भाँति सूक्ष्म तत्व-वस्तु दर्शन करता है । भक्ति का अर्ब 
न्तरव्यापार ज्ञान है परन्तु वह पृथक नहीं है। यहाँ तक टीका 
व्याख्या हुई ।।८०॥ | 
आगे ११।२० अध्याय में-कमं, ज्ञान एवं भक्तियोग का उल्ले 
कर एवं उन तीनों साधनों के अधिकारी होने का पृथक्‌ पृथक्‌ हं 
कह कर ज्ञान एवं कर्म के प्रति कोई आदर बुद्धि न रख कर ; 
इलोक से भक्तियोग की अवश्य कत्त॑व्यता को कहते हैं-- 
उनमें ज्ञानाभ्यास अनादर-कथनार्थ उसके अधिकार हेतु! 
वैराग्याभ्यास का अनादर विधान बतलाते हैं-हे उद्धव ! मैंने तुम 
निकट जिस भक्तियोग का उल्लेख किया है उस भक्तियोग से तिर 
मेरा भजन करने वाले मुनिजन की हृदय-स्थित समस्त बासना त 
जाती हे ॥८१॥ ` | 
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मा सास्‌ । ज्ञाताभ्यासानादरं विधत्ते 

भिद्यते हृदयग्रन्थिच्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्साणि मयि हष्टेऽखिलात्मनि ॥८२।४ 
भक्त्येव हष्टे साक्षात्कृते । तथेवाह-- 

तस्मान्म-ट्ूूवितयुक्तस्य योगिनो वे मदात्मनः । 

न ज्ञानं नच वेराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥८३॥ 

टीका च--“'तदेवं व्यवस्थयाधिकारित्रयमुक्तस्‌ । 
तत्र भक्तेरन्यनिरपेक्षत्वादन्यस्य च ततुसपेक्षत्वां-द्भक्तियोग 
एव श्रेष्ठ इत्युपसंहरति तस्मादिति त्रिभिः । मदात्मनो मथि 
आत्मा चित्त यस्य तस्य । श्रेयः श्रेयःसाधनमित्येषा' । अत्र 








> 





“मा” शब्द का अर्थ “माम्‌” अर्थात्‌ मेरा । अब ज्ञानाभ्यास अना- 
दर विधान को बतलाते हैं। हे उद्धव ! भक्तियोग-प्रभाव से अखिल- 
आत्मा मेरे दशन होने पर हृदय की समस्त ग्रम्थियाँ भेदित हो जाती; 
हैं, समस्त संशय छेदित एवं समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं ॥८२॥ 

भक्ति के द्वारा ही साक्षात्‌ करने पर उसका कथन करते हैं- 
उद्धव! अतएव मेरे भक्ति-परायण मदात्मक योगीके न ज्ञान न वराग्य 
प्राय: श्रेयः (मंगलकर) होता है ॥८३॥ 

टीका-- “इस प्रकार व्यवस्था से अधिकारित्रय कहा गया है। उन 
में से भक्ति की अन्य-निरपेक्षता के हेतु तथा अन्यों के उसकी सापेक्षता 
के हेतु भक्तियोग ही श्रेष्ठ है इस का उपसंहार करते हैं “तस्मादिति” 
तीनों एलोको से । “मदात्मन:” अर्थात्‌ मुझ में आत्मा अर्थात्‌ चित्त 
जिस का, “श्रेय?” अर्थात्‌ श्रेय-साधन” । 

यहाँ प्रायः शब्द का प्रयोग है, उस का भावार्थ यह है-भजन-कारी 

ज्ञान-वेराग्याभ्यास का प्रयोजन नहीं है । ज्ञान-वैराग्याभ्यास को 





क 


। 
११६ घट सन्दर्भनामक- [ पञ्चमः 
DOR TEI On pss sds TTD 
प्रायोग्रहणस्यायं भावः, भजतां ज्ञानवेराग्याभ्यासेन प्रयोजन 
नास्त्येव । तत्र यथा स्थितेऽपि सद्योसुक्तिसागे केषाश्रित 
क्रममुक्तिमार्ग प्रवृत्तिजायते, तथा ब्रह्मभूतः प्रसज्ञात्मेत्यादि. 
श्रीगौतानुसारेण यदि क्रमभक्तिसागें प्रवृत्तिः स्यात्तदा भव. 
स्विति । तदेवं भक्तेः प्रेमलक्षणे सर्वफलराजे स्वफले नास्त्येव 
ज्ञानाद्यपेक्षा । पृथक्‌ प्रथक्‌ ज्ञानादिफलेऽ[4 साध्ये नास्ती. 
स्याह--यत्‌ कम्मं भिर्यत्तपसां ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌ । योगे। 
दानधर्मेण श्रेयोमिरितरेरपि । सर्व मद्‌भवितयोगेन मद्भक्तो 
लभतेऽञ्जसा । स्वर्गापवर्ग मद्धाम कथश्चिद्‌ यदि वाञ्छति 
| 
१८४॥ । 





स्थति में सदच-क्तिमा्े में किन्हीं की क्रममुक्तिमागं में प्रवृत्ति होत 

है । “ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा” इत्यादि गीतावचनानुसार यदि भक्तिमा 
में प्रवृत्ति होती है तो होवे, परन्तु प्रेमलक्षणा वाले, सर्वफलों के रा 
भक्तिफल में ज्ञानादि की अपेक्षा नहीं है । पृथक्‌ पृथक्‌ ज्ञानादि फा 
साध्य में अर्थात्‌ ज्ञानादि साधन से पृथक्‌ पृथक्‌ जो फल प्राप्ति है ॐ 
सब साधनों के लिये पृथक्‌ साधन के अनुष्ठान में कोई प्रयोजन 
है। भक्तिसाधन से वे समस्त मुख्यफल अनायास से लाभ होते( 
इस बात को कहते हैं-हे उद्धव ! राशि राशि कर्मानुष्ठान में जो फर 
लाभ है, चित्त की एकाग्रता-ज्ञानसाधन-वैराग्यानुष्ठान में जो फल 
अष्टांगयोगसाधन में, दानधमं में एवं अन्यान्य समस्त श्रेयः साध ' 
जो जो फललाभ हैं मेरा भक्त मेरे भक्तियोग-प्रभांव से उन समे 
साधनों का मुख्य-फल अनायास लाभ करता है । ऐसा कि-स्वगॅनमी' 
तथा मेरे. धाम वेकुण्ठ की यदि किसी प्रकार इच्छा करता है तो 

-यास उनका भी लाभ होता है ॥८४॥ 
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;: इतरेस्तीर्थेयात्राब्नतादिभिरपि यदृभाव्यं तत्‌ सर्व सद्‌- 
भक्तियोगेन सद्‌भक्तो लभते । तत्राप्यञ्चसा अनायासेनैव । 
किन्तत्‌ सर्वे तदाह-स्वर्गापवर्गसिति । स्वर्गः प्रापञ्चिकसुखं 
सत्वशुद्धयादिक्रमेणापवर्गो मोक्षसुखञ्च । तदतिक्रिसुखञ्च 
भवतीत्याह्‌-सद्धास वेकुण्ठश्व ति । कथश्चिदृभकत्युपकरणत्वे- 
नेव यदि वाञ्छति कश्चित्‌ । तत्र श्रीचित्रकेत्वादिवत्‌ स्वगे- 
'वाञ्खा । तस्य भक्त्युपकरणव्वश्वोक्तम्‌ । स लक्ष वर्षलक्षा- 
णामव्याहतबलक्रिय: । रेसे विद्याधरस्त्रोभिर्गाययत्‌ हरिमी- 
श्वरम्‌ ॥ इति । श्रीशुकादिवदपवर्गवाउछा । ततृप्राथनया 





अन्य तीर्थयात्रा-ब्रतादियों से जो भावनीय हैं उन सब को मेरा 
भक्त मेरे भक्तियोगसे लाभ करता है,तो भी अज्ञसा अर्थात्‌ अनायास । 
वे सब क्या हैं ? तो कहते हैं- स्वर्ग अर्थात्‌ प्रापश्चिक सुख है, सत्त्व- 
गुद्धयादि क्रम से अपवर्ग मोक्षसुख है, उनसे अतिक्रमी सुख मेरा धाम 
वैकुण्ठ है । “कथञ्चित्‌” का अर्थं भक्ति उपकरण रूप से यदि कोई 
इच्छा करता है । उन में चित्रकेत्वादि की भाँति स्वर्ग वाञ्छा है । उस 
का भवित-उपकरणात्व कहा गया है-वह अप्रतिहतबल-क्रिया वाला 
चित्रकेतु लक्ष लक्ष बर्ष पर्य्यन्त विदचाधर-रमणियों के साथ ईश्‍वर 
श्रीहरि का कीत्त न करता. हुआ रमण करते लगा । तात्पय्यं-इस मर 
जगत्‌ में रहकर भोग साध नहीं मिटती है जो कि हरिकीर्तन में 
अवसाद संघठन उत्पन्न कर देता है । अतः उसने स्वगे को इच्छा की 
है । श्रीशुकदेवादि की भाँति अपवगंवाञ्छा है । उन्होने अपवर्गः 
प्राथना की थी । श्रीकृष्ण ने उस को स्वीकार कर माया को . दुरीकृत 
किया, अत: मातृगर्भ से वे बाहर आये ऐसी ब्रह्मवैवर्त में कथा है। 

बहा भत्त्यूपकरणत्व “ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा इस गीता-वचन से 
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र ॥ 
श्रीकृणेन इूरीकृतायां मायायां मातृगर्भाद्‌ वहिवंसुवेति | 
ब्रह्मववत्त कथा । तत्र च भक्तच्‌ पकरणत्वं ब्रह्म भूतः प्रस. 
च्ञात्मेत्यादिगीतावचनात्‌ । तथा प्राप्रभगवत्‌पार्षदपदतदीय- 
वृन्ददिशेषवद्वकृण्ठेच्छा । ते हि प्रेम्णा साक्षात्‌ श्री भ गवश्चे 
रणारविन्दसेवेच्छ्येव तत्‌प्राथ्यं प्राप्तवन्तः । यच्च व्रजन्तः 
निमिषामृषभानुदृत््या इत्यादिवत्‌ ॥ ११॥ २०॥ श्री, 
वान्‌ ॥८१--८४॥ | 
अन्ते च--एषा बुद्धिमतां बुद्धिमंनीषा च मनीषिणाम्‌ | 
यत्‌ सत्यमनृतेनेह मत्यनाप्रोति मामृतस्‌ ॥८५॥ | 
| 








स्पष्ट है। और कोई कोई भक्त निष्काम होकर भगवान्‌ के पाषंदगा 
की भाँति वेकुण्ठ-इच्छा करते हैं । वे सब प्रेम के द्वारा साक्षात्‌ श्रीभा' 
वच्चरणारविन्द की सेवा-इच्छा से उस प्रार्थना को प्राप्त होते हैं । ग्‌ | 
पार्षेदवृन्द के बाद विशेष पद का उल्लेख है । उसका अभिप्राय यह है 
सालोक्य-सामीप्य-सारूप्य एवं साष्टि ये चार प्रकार मुक्ति भकत की 
प्राप्य हैं ज्ञानी व योगी उन्हे प्राप्त नहीं कर सकता । वे चार प्रका! 
मुक्ति सुखंश्कर्योत्तरा एवं प्रेम-सेवोत्तरा भेदसे द्विविध है । जिस 
में सुख एवं ऐश्वर्य उपभोगकी लालसा रहती है उसको सुखे इवर्य्योत्त 
मुक्ति कहते हैं और जिस में प्रीति-पूर्वक भगवान्‌ की सेवा करने 
तात्पर्य्यं रहता है वह प्रेमसेवोत्तरा मुक्ति है । निष्काम-भक्त उस प्रेम 
सेवोत्तरा मुक्तिप्राप्ति की लालसा से साक्षात्‌ भगवच्चरणारविन्द 
प्राथना करता है तथा बैकुण्ठ का लाभ करता है ।'अनिमि् भ 
ऋषभ को अनुबृत्ति की भाँति” जानना. ।।८१--८४।। 
अन्त में (११।२६।२२) भगवानु ने उद्धवजी से कहा है-हे उद्धव 
मेरा भजन ही विवेकंवती-बुद्धि एवं चातुय्य का परम फल है 
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टीका च--“अतो मद्‌भजनमेव बुद्धववेकस्य मनीषाया- 
श्वातुग्यंस्य च फर्लामत्याह एषेति । तामेव दशयति, सत्य- 
ममृतश्च मा माम्‌ अनृतेनासत्येन मत्येन विनाशिना मनुष्य- 
देहेन इह अस्मिन्नेव जन्मनि प्राप्नोतीति यत्‌ सव बुद्धि- 
मनीषा चेति । बुद्धिविवेकः, सनीषा चातुय्यंमित्येषा” । 
हरिश्रन्द्रो रन्तिदेव उऽछवृत्तिः शिविरबलिः । व्याधः कपोतो 
बहवो ह्य्रध्रुवेण ध्रुवं गताः ॥ पूर्वं भक्तिप्रकरणगतत्वादः 
इति हेतूपन्यासः कृतः ॥११॥२९॥स:॥८५॥ 

श्रीशुकोपदेशोपसंहारे च श्रवणमुपल्ष्य-संसारसिन्धु- 
र्मा दुस्तरमुत्तितीषोर्नान्यः एवो भगवतः पुरषोत्तमस्य । 





जो कि विनाश-शील देह के द्वारा सत्य, आनन्दमय मेरा लाभ कर 
सके ।।८५।। 
टीका-“अतएव मेरा भजन ही बुद्धि-विवेक का तथा मनीषा- 
चातुरी का परम फल है ।” उस का कथन करते हैं एष इत्यादि पद 
से । सत्य तथा अमृत-स्वरूप मुझको असत्य विनाशी मनुष्य-देह से 
इसी जन्म में प्राप्त कर लेता है वही बुद्धि है वही मनीषा है। बुद्धि 
विवेक मनीषा-चातुरी है ।” यहाँ यक टीका की व्याख्या हुई है । 
हरिश्चन्द्र, रन्तिदेव, उञ्छवृत्ति, शिवि,बलि, व्याध, कपोत आदि 
बहु व्यक्ति ने अस्थायी-विनाशी देह के द्वारा नित्य सनातन मेरा लाभ 
किया हे । पहले भक्ति-प्रकरण में उपन्यस्त होने के कारण टीका में 
“अतः” इस हेतु का उल्लेख किया गया है ॥८५॥ 
श्रीशुकदेव के उपदेशोपसंहार में भी श्रवण का उपलक्ष्य कर कहा 
. गया हे-हे राजन्‌ ! विविध दु:खदावानल से जले हुए देहाभिमाची 
वकी अतिदुस्तर संसार सागर का उत्तीण करनेकी इच्छामें भगवानु 
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लोलाकथारसनिषेवणमन्तरेण पु'सो भवेद्विविधदुःख दवाः 
तस्य ॥८६॥। 
टीका च-- "अन्यः पुव उत्तरणसाधनं न भवेत्‌ उपाया 
न्तरासर्भवादित्येषा” । अन्यासामपि भक्तिनां ततृपुवेकले, 
नेव प्रवृत्तेरपायान्तरासम्भवत्वं युक्तप्‌ । एतदनन्तराध्याया 
ताहशोपक्रमोपसंहारमय एव । अत्रानुगीयतते$्भोक्ष्ण भा 
वात्‌ हरिरीश्वरः । यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः क्रोधसमु, 
दृभवः ॥ इत्युपत्रम्य-एतत्ते कथितं तात ! यदात्मा पृष्ठवा 
पुरुषोत्तम के लीला-कथा रस निसेवन के विना अन्य कोई तर 
साधन तरणी नहीं है ।।८६।। | 
टीका--“अन्य प्लव अर्थात्‌ उत्तरण साधन नहीं है, उपायात 
असम्भव होने के कारण ।” | 
र अन्य समस्त भक्ति-साधन हरिकथा-श्रवणा पुर्वक प्रवतित ह| 
› अतः उपायान्तर का असम्भव जो कहा गया है वह यथार्थं है। | 
के अनन्तर-अध्याय भी उस प्रकार उपक्रम-उपसंहारमय है | झु 
भागवत न महापुराण में भगवानु ईश्वर हरि निरन्तर गाये जा 
हैं कि जिन के प्रसाद से ब्रह्मा एवं क्रोध से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। 
मकार उपक्रम करके “हे तात ! हे राजन्‌ ! तुम ने जो सर्वात्मा प्रि 
तम श्रीहरि के लीला-श्रवण का प्रश्न किया है वह तुम्हारे ति 
वणित हुआ अब तुम क्या सुनना चाहते हो ?” इस उपसंहार वाव 
भी उस प्रकार महिमा करके पूर्वोक्त लीला-कथा श्रवणका ही प्राधा 
बतलाया गया । अतएव उपक्रम एवं उपसंहार द्वारा निर्दिष्ट श्रवणे 
पलक्षित भक्ति का यहाँ प्राधान्य है। और जो “त्वन्तु रा. 
` मरिष्यसि” अर्थात्‌ तुम मरोगे इस प्रकार अविवेक त्याग करो इट 
वचन से ज्ञानोपदेश किया गया है वह उन की जो भक्तिनिष्ठा श्र 
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नृप ! । हरेविश्वात्मनझ्चेष्टा कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥इत्यु- 
पसंहारेऽपि, ताहशमहिमत्वेन पूर्वोक्ततीलाकथा»बणस्येंव 
प्राधान्यात्‌, तत उपक्रमोपसंहारनिदिष्टत्वात्‌, श्रवणोपलक्षित- 
भक्तेरेवात्रापि प्राधान्यम्‌ । यस्तु तन्मध्ये त्वन्तु राजन्‌ 
मरिष्यसीत्यादिना ज्ञानोप्देशः स च तस्य या प्रागवगता 
भक्तिनिष्ठा तस्याः संप्रत्यपि स्थैय्यप्रकटना्थ एव । एका- 
न्तिभक्तेषु भगवता मोक्षवरच्छन्दनवत्‌ । पूर्वमपि ठन्निष्ठया' 
स्वत एव मरणभयपरित्यायात्‌ अनन्तरञ्च श्रृत्वाषि तं ज्ञानो- 
पदेशं स्वस्य भक्तिनिष्ठाया एव स्वयं दर्शयिष्यमाणत्वातू ४ 








हुई थो अब उस को स्थिरता-प्रकटन के लिये जानना चाहिये । जिसा 
प्रकार एकान्ति भक्तों के प्रति भगवान्‌ मोक्ष-वर प्रदान के लिये अनुरोध 
करते रहते हैं उस प्रकार यहाँ भक्ति नष्ठ महाराज परीक्षितु की कहाँ 
तक भक्तिमें निष्ठा हुई है उसकी परीक्षाके लिये ज्ञानोपदेश किया गया 
हे । क्‍यों कि पहले भक्ति में गाढ़-निष्ठा के हेतु आपने मरणभय का परि- 
त्याग बतलाया है। बाद में उस प्रकार ज्ञानोपदेश श्रवण करके भी 
अपनी भक्तितिष्ठा को आप ही दिखला रहे हैं । उन में पहले महाराज 
की भक्ति के प्रति निष्ठा यथा=(१।१९।१५) “महाराज परीक्षित्‌ 
श्रीकृष्ण की चरणसेवा ही सब से अधिक पुरुषार्थ मान कर गंगातटः 
में उपवेशन -कर रहे हैँ” इस श्लोक में । और (१।१९।७) “सबंसंग 
विनिर्मुक्त हो कर तथा मौनी हो कर महाराज परीक्षित्‌ मुकुन्दचरण- 
कमल का ध्यान करने लगे ।” इस श्लोक में महाराज की.भक्तिनिष्ठा 
बतलाई गई है। “द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायता 
| विष्णुगाथास्‌” अर्थात्‌-“ब्राह्मण-हारा प्रेरित कोई कुहुक अथवा यथाथ 
तक्षक को दंशन करने दो,आप सब विष्णु-गाथा का गान कीजिये (“यहां 





॥ | 
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तत्र प्राचीना तन्निष्ठा यथा प्रथमे-कृष्णाडः घ्रसेवामधिमन, 
“मान इति । दध्यो मुकुन्दाडप्रिसनन्यभाव इत्यादि ताना 
तेव । तद्धयपरित्यागो यथा तद्वाक्ये-द्विजोपसृष्टः कुहक 
:क्षको वा दशत्वलं गायत विष्णगाथा इति । तजज्ञानोपदेश 
'श्रवणानन्तरमपि ताहशस्वनिष्ठाया: स्थय्यदशनं यथात 
तावत्‌ पद्यत्रयेण ज्ञानोपदेशमबहु ` मत्वा #वणल्षणा 
भक्तये व स्वकृताथत्वमुक्तम्‌-सिद्धोऽस्मचनुगृहीतोऽस्मि भवा 
करुणात्मना । श्रावितो यच्च मे साक्षादनादिनिधनो हरि । 
“नात्यद्ुतमहँ मन्ये महतामच्युतात्मनाम्‌ । अज्ञेषु तापतम पुश 
यदनुग्रहः । पुराणसंहितामेतामश्रीष्म रूवतो वयस्‌ । यस 





कित जी 











स्पष्ट ही मृत्युभय”की,निवृत्तिःबतलोई गई है" 'त्वन्तु:राजत् मरि 
"अर्थाद्‌ = “है राजन तुम मरोगेः इस प्रक्रार अविवेक प्राप्त मत हो! 
“वाक्य से आरम्भ कर जो ज्ञानोपदेश किया गया है उस; को सुते | 
वादं मै भीः महाराज की अव्यभिचारिणी - भक्ति-निष्छा की हि 
दिखलाई : गई हैन वहाँ पदयत्रय से! ज्ञानोपदेशःतुछ्छकरके श्र 
: लक्षणा-भक्तिके द्वारा ही 'महाराज-का कृतार्थ होना उल्लेख किपा॥। 
“है॥यथान्नहि प्रभो ! साक्षात : करुणान्म्ति, आप्र-से [मैं 
“अनुगृहीत हुआ हुँ । वयो कि=आप ने कृपा करके अनादिनिधन श्री 
कथाःका श्रवण क्वेराया,है। अच्युतगत प्राण वाले , महापुरुषों के! 
>तापदोधघ, अज्ञ; देहाभिमानी जीवों-के' प्रति;इस-.प्रका,र+अजुगर्ह 
अद्भुत 'नहीहैः। हे प्रभो-।=-आप-के मुखचन्द्र-विनर्गत इस पुराण 
३ूपः अमृतःधारा:का हम प्रान कर:रहे हैं.जिसमें कि उत्तमश्लोकः 
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खलत्तसःश्वीको भगवाननुवप्येत इति । पुनश्चेकेन पद्येन 
तद्वाक्यगोरवमात्रेणाद्भगीकृतस्य ब्रह्मज्ञानस्य तक्षकादिभय- 
निवृत्तिहेतुत्वमुव्वाप्यन्येन तदुद्धसधोक्षज एव वाक्चेतसो- 
स्तन्नामकीर्त्तनध्यानावेशानुज्ञा - प्राथता-भगवंस्तक्षकादिभ्यो 
मृत्युभ्यो न विभेम्यहम्‌ । प्रविष्टो ब्रह्मनिर्वाणमभयं दशितं 
त्वया ॥ अनुजानीहि मां ब्रह्मन्‌ वाच यच्छाम्यधोषेजे ॥ 
मुक्तकामाशयं चेतः प्रवेश्य विसृजाम्यसूनिति । अथ पुन- 
रन्ये न पच्चेनाज्ञांननिरासकज्ञानबिज्ञानसिद्धश्रं भगवत्पदार- 
बिन्ददशं दसुखान्तभू तेव सम स्फुरतीति विज्ञापितम्‌ । यथा. 
अज्ञानञ्च निरस्तं से ज्ञानविज्ञाननिष्ठया । भवता दशतं क्षेम. 











वाक्य की गौरव-रक्षा के लिये ब्रह्मज्ञान को तक्षक-दंशन से भय-निवृत्ति 


हेतुरूप अंगीकार करंके भी अन्य दो श्लोकों होरा (१२।६।५-६)ऽबह्म . -.. 
शान से भी उपरिस्थित श्रीकृष्ण में वाणी एवं चित्तं के द्वारा नाम : 
कीत्तिन तथां ध्यान में आवेदा-प्रासि की अनुज्ञा प्रार्थना की गई है यथो- ` 


हे भगवन्‌ ! मैं तक्षकादि भैत्युभय से भीत नहीं हूँ, क्योंकि आप से: 
प्रदशित अभय ब्रह्मनि्व्वाणः में प्रविष्ट'हो रहा हूँ।” यहाँ गुरु-बाक्या- 
नुरोध से ब्रह्मज्ञान का. अङ्गीकारे सूचित! हो रहाहैं। “ हे-वेबज्ञ- 
“शिरीमरोः!" आप ऐसी कृपा कीजिये कि मैं अघोक्षेज श्रीकृष्णा मै 


वार्गिन्दिय संमपेण करलूः तथा मुख से कीत्तन भी करूँ एंबं ससस्तः ` 
_भोगे-वासनं£रहितं चित्त कों उन” के चरणों? में आवेशित' रखकर - 


' श्रोणत्योग करू 1” इस इलोक में ब्रंह्ज्ञान से अधिक+आस्वादन-युक्तः 
अधोक्षज! श्रीकृष्णं में वाणी एवं चित्तीकी नाहम्आविष्टता की प्राथना 


कीं गई हे । पून: अन्यं पदे से अज्ञानेःनिरासके जञान-विज्ञानःकी- सिद्धि. - 
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परं भगवतः पदमिति। अत्र पदशब्दस्य चरणारविन्द | 
विधायकत्वे ज्ञानेन वयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपार. 
मुलमित्येवास्ति प्रथमे _ साधकम्‌ । तदेतत्‌प्रकरणार्थस्तः 
श्रीसुतेनेव स्पष्टीकृतः । ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात प्राप. 
विष्लव्रात्‌ । न ` संमुमोहोरभयात्‌ भगवर्त्यापताशयः | 
तोत्तमःश्लोकवार््तानां जुषतां त त्‌कथासृतम्‌ । स्यात्‌ संभ्रमे' 
ऽन्त कालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजमिति । तथा पूवं द्वादश 
स्येव तृतीये प्रथमस्कन्धान्तःस्थस्य, अतः पृच्छामि संसि 
योगिनां, परमं गुरुम्‌ । पुरुषस्येह यत्कार्यं स्नरियमाणा 
सर्वथेत्यस्थ राजप्रशनस्योत्तरत्वेन भगवद्धयानकीत्त ने ए 
EEN कक 

भगवान्‌ के पदारविन्ददशंनसुख के अन्तभूता होकर मेरे लिये सू 

हो रही है यह ज्ञात कराते हैं । यथा--“हे प्रभो ! ज्ञान-विज्ञान ४ 

निष्ठा से मेरा अज्ञान निरस्त .हो गया हे.॥ आपने - भगवान्‌ के अभ 

चरणारविन्द दर्शन रूप कल्याण का दर्शन कराया है” इत्यादि। | 

यहाँ “पदु” शब्द का अर्थ चरणारविन्द सुसंगत है । क्यों कि 
स्कन्ध में शोनकादि ऋषियों को उक्ति में स्पष्ट हे कि-- वैया 

शुकदेव से कथित ज्ञानसाधन के द्वारा परीक्षित महाराज ते. गए 
ध्वज श्रीकृष्ण के पादमूल का लाभ;किया है । अत: इस प्रकरण 
अर्थ प्रथमस्कन्ध के अष्टादश अध्याय से लेकर श्री सूतजी- ने सुर 
“किया है | यथा-हे शौनक ! परीक्षित्‌ महाराज. ब्रह्मजश्ाप से उलि 
“तक्षक से प्रचुरतम भय के हेत प्रागानाश के विषय में किसी प्रकार 
. >मोहि:प्राप्त नहीं हो रहे. हैं। क्यों कि उन्होंने. श्रीकृष्ण, में प्राण ` 
. समस्त अर्पण किया है । हे शौनक ! यह कोई आश्‍चर्य की बात 1 
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स्वयं श्रीशुकदेवेनाप्युपदिष्टे । तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ 
हृदिस्थं कुरु केशवम्‌ । ख्रियमाणो ह्यवहितस्ततो याति परां 
गतिम्‌ । स्रियसाणेरभिध्येयो भगवान्‌ परमेश्वरः ॥ आत्मभावं 
नयत्यङ्कः सर्वात्मा सवेसम्भवः । कलेर्दोषनिधे राजन्नस्ति 
होको महादू गुणः । कोत्त नादेव कृष्णस्य मुक्तबन्धः परं 
ब्रजेत्‌ ॥ इत्यादिना ॥ ततस्तत्र केशवे अवहितः कृतावधानः । 





है । जो आसक्ति पूर्वक हरिकथा-पान करते हैं उत की महिमा अति- 
विशाल होती है तथा वे महाभागवतगण मृत्युकाल में भी किसी प्रकार 
सम्भ्रम प्राप्त नहीं होते हैं । क्यों कि वे निरन्तर श्रीकृष्ण-चरणकमल 
का स्मरण करते हैं तथा उन का देह्मनुसऱ्धान नहीं रहता है । पहले 
त्रथमस्कन्ध के अन्त में परीक्षित्‌ महाराज ने श्रीशुकदेव के निकट जो 
भरन किया था अब उस प्रश्‍न 'के प्रतयुत्तर-रूप में ढ्वादशस्कन्ध के 
तृतीय-अध्याय में श्रीशुकमुनि भगवान्‌ के घ्यात तथा कीत्त॑न को 
अवश्य कत्तेव्य रूप से उपदेश कर रहे हैं। प्रश्‍न यथा--योगियों के 
परमगुरु आपको जिस से सम्यक्रूप में सिद्धिलाभ है उस की जिज्ञासा 
रता हूँ । मुमूर्षु-मनुष्यों के इस संसार में जो करणीय है उस को 
` हमें, कहिये । उत्तर यथा-हे राजन्‌ ! विद्या, तपस्या, प्राणनिरोध, 
रूवेजीव में बन्धुभाव, तीथेयात्रा, ब्रत, दान, जपादि राशि राशि 
साधनों से अन्तरात्मा (जीवात्मा) उस प्रकार शुद्धिलाभ नहीं करता 
जिस प्रकार कि श्रीहरि का हृदय में चिन्तन करने से। 
`` अतः सर्वप्रकार से तुम केशव को हृदय में धारण करो, इस मृत्यु 
` मेस यदि हरि को हृदय में रख सकते हो तो परमगति लाभ करोगे । 
भ्रियमाण जन का अर्थात्‌ | मरने वाले को श्रीहरि का ध्यान परम 
भव्य है क्यों कि सर्वात्मा सवे-सम्भव श्रीभगवान अपने स्मरणकारी 
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आत्सभावमात्मनो भक्तिम्‌ । अस्तु तावदायाससाध्यं. ध्यान, 
हि यस्मात्‌ अनायाससाध्यात्‌ कौत्त नादेवेत्यर्थः ।  हितीय-' 
स्कस्धेऽपि-न ह्यतोऽन्यः शिबः पन्थाः इत्यादिना एवमेतष्रि- 
गदितमित्यन्तेन, ग्रन्थेन नानाङ्गवान्‌ शुद्धभक्तियोग एव.तश्रो 
त्तरत्वेन पर्यवसितः । तत्रापि 'पिव्रन्ति ये भगवत इत्यादिता 
लोलाकथाश्रवण एव परमप््यंव्स.नं ,हृश्यते.। तस्मात 





भक्त को अवश्य ही अपने स्वरूप को प्राप्त कराते हें | हे राजगु! 
यद्यपि यह कलियुग अशेष दोषों का आकर है तो भी उस कां ए 
महानु गुण हे कि-एकमात्र श्रीकृष्ण-कीत्तं से सर्वासक्ति बन्धन 
मुक्त होकर मनुष्य परम पद लाभ कर सकता है, इत्यादि वच 
सेःभगवानु के ध्यान एवं कीर्तन का उपदेश हें । उन में “केशव 
।अवहित” इस ` शब्द से'किया हुआ अनुसन्धान जानना, और “आत! 
भाव?'पद से आरत्मंभक्ति अर्थः ही सुसंगत है । ध्यान एवं कीर्तन दोना 
'श्रमसाध्य ध्याने की अपेक्षा अनायाससाध्य कीर्तन से सर्वबन्धनमु 
पूर्वक परमपद ' लाभ होता है । क्यों कि कोत्तंन की ऐसी है 
इसःप्रकार(२।२।३३) “हे महाराज ! इस से श्रेष्ठतम अन्य कोई मज त 
मय पथ. नहीं है” इत्यादि श्लोक से प्रारम्भ करके (२।३।१) 
महाराज! आप ने जो प्रश्न किया है उस का वर्णन किया गया 
"इस श्लोक तक' 'विविधाद्धवाले शुद्धभक्तियोग की कथा वर्णन 
!शुकदेवजीने परीक्षित्‌॒महाराजके द्वारा मुमूर्षुव्यक्तिके कत्तव्यताविष, 

प्रश्नका उत्तर प्रदान किया है । उन में(२।२।३७)जो साधुमुख सेभ 
एवान की लीला-कथा का श्रवण करते हे? इस श्लोक में लीले 
। श्रवण का; परम पर्यवसान दिखलाया गया है । अतएव “हें महारा 
“तुम मरोगे इस प्रकार अनिवेक “बुद्धि परित्याग करो” इत्यांदि शु 
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साधवतें त्वन्तु राजन्‌ मरिष्यतीत्यादिक तद्धक्तिनिष्ठाप्रकट- 
नाथमेवेति। यतो भक्तावेव तदुपदेशस्य तात्पर्यम्‌ । अतएव 
द्वितोयस्याष्टमे राजप्राथना च नान्यथा स्यात्‌ । कृष्णे 
निवेश्यः निःसङ्भं सनर्त्यक्षेय कलेवरमिति। तदेवं 'पिबन्ती- 
त्याद्युपक्रमवावयसंवादेना{प/ साध्वेव -स्थाषित-संसारसिन्धु- 
मतिदुस्तरसित्यादि १ रा श्रीशुकः ॥ ८५।८६॥ 

सूतोपदेश'न्तेऽपि पञ्चभिः-नेऽकम्मंचमरप्यच्युतेभावर्वाजतं 
न शोभेते ज्ञानमलं निरईनंस्‌ । कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे 
न चापित कम्म यदप्यका रणस्‌ ॥८७॥ 





इलोक परीक्षित्‌ महाराज की परीक्षा के लिये प्रयुवत हुआ है ऐसा 
“ठीक ही कहा गया है॥ क्यों कि भक्ति में ही शुंकेदेवजी के उपदेश का 
तात्पर्ये था । (२।८।७)इलोकमें महाराज परीक्षित्‌ का जो प्रश्‍न था-- 
' हेः गुरुदेव ! ऑप कृपा कीजिये, जिस प्रकार अन्य-वासना त्याग करके 
“निःसंग: मनः को श्रीकृष्णचरणामें तिबिष्ट कर शरीरु्यागकर संक्क गा” 
-चृह प्रश्न; भक्ति: विषयक थाः। उस ऽका; उत्तर तदनुरूप नाहोने से वह 
-प्ररन.व्यथे. हो जाता । अतएव ““जो-साधुमुख से लीला-कथा-का श्रवण 
'कैरते.हैं:' ,इस उपसंहार वाक्य के द्वारा अति सुन्दरलरूप'से विब्रेित 
& हुआ है . कि--लीला-कथा श्रवण “केविना संसार-समुदाउत्तरण मैं 
कोई अन्य उपाय नहीं है॥1८५॥८६॥.- = - 
सूतजी के उपदेश के अन्त. में भी पाँच इलोकों से भग्रवरद्कक्ति की 
अवश्य कत्तव्यताःका उपदेश . है.) “हे-सौनक !-निष्कमर्मता-रूप ब्रह्मा 
. श्रुकाशक जो. ज्ञान है वह निरूपाधि! अवस्था प्राप्त होने पर (भी दि 
» अच्युत भाव, वजित.हे तो वह ज्ञान,अव्यः्त: रूप से, शोभायमानःनहीं 
ता है अर्थात्‌ अपरोक्ष-ज्ञान का साधक नहीं हो सकता | अतः साधन 





ह 
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टीका च--“इदानीं ज्ञानकर्म्मादरादपि भगवत्‌कीत्त ना. 
दिष्वेवादरः कत्त व्य इत्याह-नैष्कस्संच' तत्‌प्रकाशक यज 
ज्ञानं य. निरङ्कनमुपाधिनिवत्तक तदप्यच्युतभत्तिर्वाां 


| 
| 


चेत्‌ न शोभते नापरोक्षपरय्यन्तं भवतीत्यर्थः” इत्यादिका। 
तथा-यशःश्चियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचारतपः शृता. 
दिषु । अविस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयोगु' णानुबादश्ववणारि. 





भिर्हरेः ॥८८॥ | 
, टीका च-“किञ्च वर्णाश्रमाचारादिषु यः परो महा 
परिश्रम: स यशोयुक्तायां श्रियासेव कीत्तौं सम्पदि वा केवा 


न परमपुरुषार्थः । गुणानुवादादिभिस्तु श्रीधरपादपद्मयो' 








साध्य उभय अवस्था में. दुःखदायी, अमङ्गल-स्वरूप वह कर्म गी 
- निष्काम रूप से अनुष्ठित होकर भगवानु में अपित नहीं होता है 
वह्‌ चित्तःशोधन नहीं कर सकता इस विषय में कहना ही क्या है॥५४ 
` दीका-“अब ज्ञान एवं कर्म में जो आदर है उस में अनादर पुरवी 
` भगवाचु के कोत्तंनादि में आदर करना चाहिये इसी बात को बह 
हैं नैष्कम्य-प्रकाशक, उपाधिनिवत्त'क जो ज्ञान है वह यदि न 
भाववजित. होता है तब वह शोभित नहीं है अर्थात्‌ अपरोक्ष 
साधक-नहीं “होता है इत्यादि” । उस के बाद अन्य एक इलो 
हरिकीर्तन की अवश्य-कत्तंव्यता दिखलांते है ।-- . ' 
हैं शौनक । वणं, आश्रमाचार, तपस्या एवं अध्ययनादि कर्म में 
महान्‌ परिश्रम है उस से केवल यजः एवं सम्पत्ति आदि का. ® 
होता है, आत्यन्तिक-दुःखत्रयनिवृत्ति एवं परमानन्द-प्राप्ति नही 
परन्तु हरिगुणानुवाद-क्षवण-कीर्ततनादि से श्रीधर-पादपद्ययुगर्ल 













| 
| 
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बिस्मृति्भवतीत्येषा” । तथा, अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयो; 
क्षिणोत्यभद्राणि च शं तनोति । सत्वस्य शुद्धि परमाञ्च भक्त 
ज्ञानश्च विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥८६॥ 

स्पष्टस । तथा--य़॒यं द्विजाग्रथा वत भूरिभागा यत्‌ 
शश्वदात्मन्यखिलात्मसूतम्‌ । नारायणं देवमदेतमीशमजस्र- 
भावा भजताविवेश्य ॥६०॥ 

टीका च “तदेवं श्रोतू नात्सानञ्चाभिनन्दन्नाह । तथा हे | 
द्विजाग्रूचा यद्‌ यस्मादात्मन्यन्तःकरणे श्रीनारायणमाविवेश्य 








अविस्मृतिरूप पुरुषार्थ लाभ होता है, यह श्लोकार्थ है । 
टीका--“और भी कहते हैं-वर्णाश्रमाचारादिकों में जो महान्‌ 
परिश्रम है वह . केवल निज सुयश अथवा कीर्तिसम्पत्ति प्राप्ति के लिये 
जानना परन्तु परमपुरुषार्थ नहीं है । अतः गुणानुवादादिको से श्रीधर 
पाद-पद्म में अविस्मृति होती है ।” 
अब अन्य एक श्लोक से श्रीकृष्णचरण-कमल की महिमा का 
कीत्त'न करते हैं । हे शौनक ! निरन्तर श्रीकृष्णचरणारविन्द की 
स्मृति निखिल अमङ्गल-क्षय कर कल्याण प्रदान करती है, सत्त्व कीः 
शुद्धि करती:है और परमा भक्ति तथा विज्ञानविराग-युक्त-ज्ञान का 
विस्तार करती है ।८६॥ १ 
. इस का अर्थ स्पष्ट है । और-भी कहते हैँ- हे हिजश्रोष्ठगण ! 
आप सब निश्चय प्रचुर) भाग्यवान हैं क्यों कि निरन्तर अखिलात्मभुत 
देव-देव ईश्वर नारायण को हृदय में आवेशित कर भजन करते हैं॥ 


टीका-अतः श्रत्रुगण एवं आत्मा का अभिनन्दन करते हुए कहते. 


है-हे दिजश्रे ष्ठगण ! जिस से. अन्त:करण में नारायण को आविष्ट कर 
निरन्तर भजन करते है । यहाँ सम्भावना मैं लोटू है अतएव आप सब 
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'शश्वत्‌ भजत, सम्भावनायां लोट्‌ , अतो भूरिभागा बहुपुप्या; 
कथम्भूतमखिलात्मभूतं सर्वान्तर्य्यासिणम्‌ । अतएव दे 
सर्वोपास्यम्‌, अदेवं न देवोऽन्यो यस्य तम्‌ । कुत ईशम्‌ | 
यहा यस्माद्‌ ग्रूयं भूरिभागास्तप आंदिना सम्पन्नास्ततो नार 
यणं भजतेति विधिरित्येषा” अत्र तप आदिसम्पत्तः साई 
कत्वं नारायणभजनेन भवतीति स्वाम्यभिप्रायः । तथा- 
अहश्च 'संस्मारितँ आत्मतत्वं श्रुतं पुरा मे परर्माषदकक्‌ 
प्रायोपवेशे नृपतेः परीक्षितः सदसृचषीणां महतश्च श्यृण्वता 
१६१॥ | 
एततुप्रसङ्ग नाहञ्चात्मतरवस्‌ अखिलात्मभूतं नारा 
स्मारित: तं. प्रति परमोत्कण्ठितीकृतोऽस्मीत्यर्थः । यदात 
तत्त्वं मे मया मर्हषमुखात्‌ श्रुतस ॥ १२॥ १२ ॥ शोता 
॥८७-९१॥ १ | 
भूरिभागा हैं अर्थात्‌ बहु पुण्यवान हैं । श्रीनारायण कैसे हैं ? अहि 
आत्मभूत हैं अर्थात्‌ सर्वान्तर्य्यामी हैं, पुनः देव हैं अर्थात्‌ सब के 
हैं, अदेव हैं अर्थात्‌ नहीं है अन्य देव जिन से, क्यों कि वें ईश्‍वर 
जिस हेतु आप सब भूरिभागा हैं अर्थात्‌ तपस्यादि से सम्पन्न हो 
नारायण का भजन करते हैं।” यहाँ तपस्यादि सम्पत्ति का सार्थ 
नाराय ण-भजन से है यह श्रीधरस्वामी को अभिप्राय हैं। इस 
अन्य एक इलोक से श्रीसूतजी शौनकादि ऋषियों के निकट कहते 
- हे द्विजगणा ! पहले महाराज परीक्षित्‌ के प्रायोपवेशन में ऋषिम 
“मणि श्रीशुकदेवजी-ख से जो आत्मतत्त्व ३'्पान्य महात्मा- क्रश 
ने श्रवणा किया है उस प्रसंग में मैंने भी सुना था । अब तुम्हारे १. 
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तदेवमस्मित्‌ श्रोसति महापुराणे गुरुशिष्यभावेन प्रवृत्ता- 
नामुपदेशशिक्षावाक्येषु भवतेरेवाभिधेयत्वं साधितम्‌ । तथा- 
ततु .कथ्यतां महाभाग यदि विष्णुकथाश्रयम्‌ । अथवास्य. 
पदाम्भोजमकरन्दलिहां सताम्‌ ॥ इत्यनुसारेण सर्वेषामिति- 
हासानामपि तन्मात्रतातुपय्यंत्वं ज्ञेयम्‌ । विस्तरभिया तु न 
वित्रियते । अन्यत्र च तदेव हश्यते । तत्रान्वयेन यथा-- 
एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुसां धर्म्मः परः स्मृतः । भक्तियोमोः 
भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥६२॥ 

पुसां जीवमात्राणां परः धर्म: सावंभोमो धम एतावातु 
स्मृतः नैतदधिकः । एतावत्त्वमेवाह, तन्नामग्रहणादिभिर्यो 





कथा-प्रसंग से अखिल आत्मा-स्वरूप नारायाण के प्रति उत्कण्ठित हो 
रहा हूँ ॥ इलोकार्थ यह हे (5९-९१) 
इस प्रकार इस परम सुन्दर महापुराण श्रीभागवत में गुरुशिष्य 
“भाव से जो जो कथा प्रसग में प्रबृत्त हुए हैं अर्थात्‌ गुरु बन कर जो 
उपदेश दिये एवं शिष्य वन कर जो शिक्षा लिये उन सब से भक्ति का 
अभिघेयत्व साधित हो रहा है | शौनकादि ऋषियों के वावयों से “हे 
महाभाग ! विष्णुकथाश्रयी कथा कहो, अथवा उतत के चरण-कमल- 
मकरन्द आस्वादी साधुओं का चरित्र वर्णन करो,” इस के अनुसार 
समस्त इतिहासों का भी भक्तिमात्रतात्पय्य॑त्व ज्ञात हो. रहा है,विस्ता- 
रभय से यहाँ अधिक नहीं कहा.जा रहा है । अन्यत्र भीः हो देखाः 
. जा रहा हे । अब अन्वय-मुख से यथा--इस लोक में मनु का यह्‌ 
पर धमं कहा गया है जो कि नामग्रहणादिकों से भगवानु में भक्ति- 


- योग है ॥६२॥ | क 
पुरुषों का अर्थात्‌ जीव-मांत्र का यह सार्वभौम घम है इस से | 


DR 
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भक्तियोग: साक्षाद्धक्तिरिति । एवकारेणान्यव्यावृत्तत 


मङ्गलमय है । इस मागं में कोई भय नहीं है। जिस मागं में | | 
_रण-कारी साधुगण शुशील एवं नारायण-परायण होते हैं ॥६३॥ | 


स्पष्टयति, भगवतीति । नामग्रहणादीन्यपि यदि कम्म 


तत्साद्गुण्याद्यर्थं प्रयुज्यन्ते तदा तस्य परत्व नास्ति तुच्छः 
फलार्थं प्रयुक्तत्वेन तदपराधादिव्यर्थः । तथेव क्षयिण 
'फलदातृत्वञ्च भवतीतिभावः ॥ ६ ॥ ३ ॥ श्रीयमः स्वभा 
418 २॥ | 

तथा--सध्रीचोनो ह्ययं लोके पन्थाः क्षेमोऽकुतोभयः| 
सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः ॥६३॥ 


अधिक कोई धर्म नहीं है । अब"'एतावत्त्व”को स्पष्ट करते हैं तना 
ग्रहणादियों से जो भक्तियोग है अर्थात्‌ साक्षाद्भक्ति है । 'एव-कार 
अन्यव्याबृत्ति का स्पष्ट हे । “भगवति” इत्यादि प्रयोग से यह श 
होता है कि-भगवान्‌ के नाम-कीत्तेनादि यदि सादगुण्य सम्पादन 
लिये कर्मादि में प्रबृत्त होते हैं तब उन नाम-कीत्तनादि के द्रा 
भगवान्‌ में जो भक्ति को जाती है उस भक्तियोग का श्रेष्ठत्व ॥ 
माना जावेंगा । क्यों कि--अन्यनिरपेक्ष भक्तियोग कम ज्ञाता 
साधनों के तुच्छ फल के लिये प्रयुक्त होने पर भक्तियोग के नि 
अपराध होता है अर्थात्‌ उस प्रकार अनुष्ठित भक्तियोग में नामाप्र 
उपस्थित हो जाता है। क्यों कि अन्य साधन के साथ मिश्रित 
जानेपर भक्तियोग तुच्छ फल प्रदान करता है तथा झख्य-फल प्रेम 
से वञ्चित कर देता है ॥६।३॥ 

यमरांजने अपने दूतों के प्रति कहा है ॥९२॥ 

श्रीशुकदेवने परीक्षित्‌ महाराज से कहा है--इस लोक मै" 
नारायणा-भवितंमार्ग अति समीचीन मागं है, वयो कि यह मांगे 


| 
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5 अय॑ पन्थाः श्रीनारायणभक्तिसार्ग: ॥ ६ ॥ १ ॥ श्रीशुकः 
MER 

तंत्रेवान्वयेंन सर्वशास्रफलत्व सकंमुत्यमाह- श्रुतस्य पुंसां 
सुंचिराश्रंमस्य नन्वद्कसा सुरिभिरीडितोऽथः । तत्तद्गुणानु- 
'श्रवर्ण मुकुन्दपादारबिन्दं हृदयेषु येषाम्‌ ॥९४॥ 

'पुसां श्रुतस्य वेदार्थावगतेरयमेवाथं ईड़ितः श्वाधितः । 
कोऽसौ मुकुन्दस्य पांदारबिन्दं येषां हृदयेषु वत्तंते तेषां तत्त- 
-द्गुणानां भगवददभूकत्यात्मकानामनु्षवणं यत्‌ सोऽयमिति । 
ततः सुतरामेव श्रीमुळुन्दस्येत्यर्थः । एवमेवोक्तं वासुदेवपरा 
वेदा इत्यादि, भगवान्‌ ब्रह्म कार्त्‌ स्नेथन इत्यादि । तथाच 


>>> 





यह पन्था अर्थात्‌ नारायण भक्तिमार्ग ॥६३॥ - 
:: उस प्रसंग में अन्वयमुख से भक्ति का समस्तशास्त्र-फलत्व कंमृत्य 
-प्याय से कहते हैं--जिन के. हृदय में निरन्तर भगवच्चरणरविन्द 
(विद्यमान है उन महापुरुषों के मुख-चन्द्रविनिगंत सुधामग्री हरिगुण- 
गाथा, का श्रवण करना अर्थात्‌ श्रीहरि में जातरतिवाले भक्तजतों के 
मुख से हरिकथा-श्रवण निखिल वेद एवं वेदानुगत शास्त्र-समूह के 
"अध्ययन का मुख्यफल है । यह श्लोकार्थ है । पुरूषों के वेदार्थवोध का 
यह -मुख्यफल है जो साधुजनों से प्रशंसित है। जो कि-हृद्य में 
विराजित मुकुन्दचरणार-विन्द वाले महापुरुषों के भक्तिमिश्रित गुरा- 
'समूह का अनवरत श्रवण है । सुतरां मुकुन्द की .गुणावली के श्रवण 
के-बारे मे कहना ही क्या है? इस अभिप्राय से कहते है विद 
समस्त वासुदेवपरक हैं” इत्यादि । “भगवान्‌ ब्रह्म कात्स्येन इत्यादि । 
डिन की व्याख्या पहले की-गई है । पद्मपुराण के वृहत्सहरूनामक 
स्तोत्र में कहा गया है---“निरन्तर विष्णु का स्मरण करना चाहिये । 





ह 
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पाद्यबृहत्‌सहरूनास्नि--स्मत्तेव्यः सततं विष्णृविस्मत्तव्यो 
न जातुचित्‌ । सर्वे विधिनिषेधाः स्छृरेतयोरेव किङ्कराः ॥| 
इति । तथाच स्कान्दे प्रभासखण्डे लिद्ध पुराणे च-_आलोइ 
सर्वंशा्राण विचार्यं च पुनः पुनः । इदमेव सुनिष्पन्न' 
ध्येयो नारायणः सदेति । अतएव वेदार्षणसस्त्रः-- इत 
विद्यातपोयोनिरयोनिविष्णुरीडितः । ब्रह्मज्ञस्तपते : देवः 
प्रीयतां मे जनाईनः ॥३॥!१६॥ श्रीविदुरः ॥९४॥ ! 


यतो यश्च शास्त्रे वर्णाश्रमाचारो विधीयते 
चरितं फलं भक्तिरेव । यथा-- दानव्रततपो होमज पर्वाध्याः 
यसंयमेः । श्रेयोभिविविधेश्रान्येः कृष्णे भक्तिह साध्यो 
॥९५॥ 















कभी भी विस्मरण न करें | समस्त विधि-निषेध इन दोनों के अतु 
किङ्कर मान लेना” ॥ स्कन्दपुराण के प्रभासखण्ड में तथा लिए 
पुराण में भी कहा है---“समस्त शास्त्रों का आलोड़न एवं पुनः पु 
विचार करके यह निष्पन्न हुआ कि---निरन्तर नारायणा का ध्या 
किया जावे”। अतएव वेदार्पण मन्त्र कहता हे--इस प्रकार विदया एँ 
तपस्या का उद्गमस्थान विष्णु हैं वह अयोनि-स्वरूप हैं, बे सर्वारा 
जनाईन विष्णु हमारे प्रति प्रसन्न होवें ॥ (३1१६) श्रीविदुरजी 
मैत्रेयक्रषि से कहा है ।।४। 

_, इसे लिये शास्त्र में जो वर्णाश्रमाचार विधान है उस .का ५ | 
अनुपम चरित-वाला-फल भवित ही है । यथा-उद्धवजीने ब्रज 
के प्रति उपदेश किंया है- दान, ब्रत, तपस्या, होम, जप, स्वाध्या 
संयम तथा अन्य नानाप्रकार कल्याणों से श्रीकृष्ण में भविति 
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ऑवल्डेेॉेड-॑--«-७-७-७-७-७-७-७-७-७०७-७-७-७-७-७-७- ७-७ ST 
'पर्दानांदिभिः श्रोकृष्णापितेरिति ज्ञेयम्‌ । तज्जन्प तानि 
कम्माणि तदायुस्तन्मन इत्यादि । ब्रृहन्नारदीये- जन्म- 
कोटिसहल षु पुण्यं यैः समुपाजितम्‌ । तेषां भक्तिभवेच्छुद्धा 
देवदेवे जनादन ` इति)। 'जगस्त्यसंहितायाम्‌-ब्रतोपवासनिय- 
मेजेन्मकोठ्याष्यन्धरुष्ठितेः ॥ यज्ञेश्च विविधैः सम्यगभक्तिभवति 
माधवे ॥-इति^ ` एतदेवः व्यतिरेकेणोक्तम्‌- धम्म: स्वनुष्ठितः 
यु'सामित्यादौ 'यशःञ्भियासेवेत्यादौ च ॥१०।५७॥ उद्धवः 
श्रीव्रजदेवी: ॥ €५॥ 


यिञ्च तत्र ज्ञानमंभिधीयते तदंपि भक्तचन्तभ्‌ ततयैव- 








साधित होती है अर्थात्‌ समस्त माद्भलिक-साधनावुष्ठानं का मुख्यफल 
भक्ति ही मानी जाती है ॥हए। 

यहाँ दानादि समस्त साधन श्रीकृष्णापित होना प्रयोजन जानना । 
देवषि नारदजीने इसी अभिप्राय से प्रचेतागण के प्रति कहा हैं- 
(४।३१अ०) मानवों का वह जन्म ही जन्म है,वे समस्त कमं ही यथार्थ 
रूप से कर्म हैं। वह जीवन ही यथार्थ हैं, वह मन एवं वचन धम्य है, 
जिस जन्म में, जिस कर्म में, जिस जीवन में तथा जिस मन एवं वचन 
में भगवान्‌ हरि सेवित होते हैं ॥ बृहन्नारदीय में कहा है-“यथा- 
हजार हजार कोटि कोटि जन्मो में जिष्होंने पुण्याजेन किया है 
उन की देवदेव जनाहेन में शुद्धा भक्ति होती है।” अगस्त्यसंहिता में 
कहा गया'है-“कोटिजन्म अनुडित ब्रत, उपवास,नियम, तथा विविध 
यज्ञों से माधव में सम्यग्भक्ति होती हे ॥” व्यतिरेकमुख से भी कहा 
गया कि--“धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम्‌” इत्यादि इलोक में तथा “यशः- 
ब्रियामेव” इत्यादि इलोक में ॥९४॥ Re 

इस भागवतशास्त्र में कहीं कहीं ज्ञान-साधन का जो उपदेश है वह 
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लभ्यस्‌ । यथा--पुरेऽह सूननन्‌ बहवोऽपि योगिनस्तदपिहेहा | 
निजकम्मंलब्धया । विद्रुध्य भवत्यं व कथोपनीतया प्रपेदि., 
रेऽञश्वोऽच्युत ते गति पराम्‌ ॥९६॥ | 

हे भूमन्‌ इह लोके पूर्व योगिनोऽपि सन्तः योगेज्ञ्तिंगः 
प्राप्य पश्चात्वयि अपिता लौकिक्यपि चेष्टा तथापितांति 
यानि निजानि कर्माणि तेलंब्धया कथारुचिरूपया पुनश्च 
कथोपनीतया कथया ' त्वत्समीपं प्रापितया कथनीयरुचिः| 
रूपया भक्तैचव अज्ञः सुखेन विबुध्य आत्मतत्त्वमारश्व, 
श्रीभगवत्तत्त्वपरयर्यन्तमनुभूय तव परमान्तरङ्ग गा. प्राप्ताः। 
श्रीगीतोपनिषत्सु च--अहं सर्व॑स्य प्रभव इत्यादिभिः शुद 











ज्ञान भक्तिसाधन के अन्तर्भूतत्व-रूप से है । जैसा कि ब्रह्माजी ने स्तुति 
प्रसंग से श्रीकृष्ण से कहा है-- हे भूमन्‌ ! अर्थात्‌ स्वरूप तथा गुणों र| 
सवंदा परिपूर्ण ! पहले इस लोक में बहु बहु योगी-महापुरुष योगः 
साधत में प्रवृत्त होकर भी उस योग-साधन के द्वारा ज्ञान लाभ क्‌ 
सके । बाद में आप में लौकिक तथा वैदिक विविध चेष्टाओं को अशि 
करके उस के फलरूप में आप की कथा में रुचिलक्षणा भक्ति ला! 
करने लगे । (एलोकार्थ )॥ ' 
. सन्दर्भब्य्ाख्या--हे भूमन्‌ ! इस लोक में पहले योगी-होकर भै 
बहु:योगीगरों ने योग साधनों से ज्ञान प्राप्त न कर. बाद में तुम 
लौकिकी चेष्टा तथा---अधित जो निज कमं-समूह उन से तुम्हारी क 
में रुचि-रूपा भक्ति को प्राप्त किया। बाद में : तुम्हारी कथा 
रुचिलक्षणा-भक्तिलाभ के फलरूप में तुम्हारी सान्निध्यप्रापिका!र्भा 
प्राप्त कर उस के फलरूप में सुख से आत्मतत्त्व से प्रारम्भकर भर 
तत्त्व का अनुभब कर तुम्हारी अन्तरंगा गति प्राप्त की । श्रीगीतोपर्नि | 
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भक्तिम्‌ उपदिश्याह- तेषामेवानुकम्पार्थमहममज्ञानजं 
तमः । नाशयास्यात्मभादस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतेति ॥१०। 
॥१४॥ ब्रह्मा श्रीभगवन्तम्‌ ॥६॥ 

यान्यन्यानि सर्वाणि तत्र पुरुषार्थसाधनायुच्यन्ते तान्यपि 
तथेव भ्तिसूलान्येव । यथा--स्वर्गापवर्गयो: पुसां रसायां 
भुवि सम्पदाम्‌ । सर्वासामपि सिद्धोनां मूलं तच्चरणाच्चेनम्‌ 
॥९७॥ 





में भी-“मैं सब का प्रभव हँ”इत्यादि वचनों से शुद्धा-भक्ति का उप- 
देश कर कहते हैं---उन के अनुकम्पार्थ ही मैं आत्मभावस्थ होकर 
भास्वत्‌ ज्ञान-प्रदीप से अज्ञान जात तमः का नाश करता हूँ ॥६६॥ 
श्रीमद्भागवत में अन्य जो समस्त पुरुषाथ-साधन कहे गये हैं वे 
सब भक्तिमुलक जानना । यथा--(१०-८१-१९) इलोक में कहा हैं 
स्वर्ग में, मुक्ति में, रसातल तथा भूतल में पुरुषों की जो सम्पत्ति व 
सिद्धियाँ हैं उन सब का मूल भगवान्‌ की चरणसेवा हैं। अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण चरणाचन के बिना वे पुरुषार्थ बस्तु समस्त लाभ नहीं होती 
। कर्मानुष्ठान में मन्त्रगत व साधनगत बहु त्रटियाँ उपस्थित होती हैं। 
इस लिये “मुखबाहुरुपादेभ्यः” इस श्लोक में भगवद्धूजन का जो 
नित्यत्व विधान है उस कारण से भी भगवद्बहिमुँख जन कभी 
स्वर्गादि-सुख तथा किसी प्रकार से पुरषार्थ-लाभ नहीं कर सकता हैं 
ऐसा मानना होगा । स्कन्दपुराण में कहा है---विष्णुर्भा क्तरहितजनों की 
भोत एवं स्मृतिशास्त्रगत जो समस्त क्िथाये हैं उन का फल कायक्लेशः 
होता; । वेश्या का व्यभिचार जिस प्रकार कायिकक्ले वसित 
ता है तहत ॥ ्रीयुधिष्टिर महाराजे (१०।१२४) कहा है 
द है श्रीकृष्ण ! समस्त अमङ्गलनाशक तुम्हारे चर 





. १३५ घट सन्दर्भनामक- | पक्ष 


">> 





सन्त्रतस्तन्त्रतच्छिद्रसित्यादिन्यायेन सुखबाहरुपा 
इत्याद्य क्तनित्यत्वेन च सर्वथा तद्वहिमु खानां तु ल 
एव स्यादित्यर्थः । यथा स्कान्दे--विष्णु+क्तिबिहीता। 
श्रौताः स्मार्त्ताश्च या: क्रियाः । कायक्लेशः फलं ताह 
स्वेरिणीव्यभिचारवदिति । तदुवतं श्रोयुधिष्ठिरिण--छ| 
पादुके अविरतं परि ये चरन्ति ध्यायन्त्यभद्रनशने गुचा 
गृणन्ति । विन्दन्ति ते कमलनाभ ? भवापवर्गमाशासते य 
तु आशिष ईश नान्ये ॥ इति । अत उक्तं बृहन्नारदीगे- 
यथा समस्तलोकानां जीवनं साललं स्मृतम्‌ । तथा समत 
सिद्धीनां जीवन भक्तिरिष्यते ॥ १० ॥ 5१ ॥ कदि 
n Ml ५... त ॥ 








की पवित्रभाव से जो शरीर के द्वारा निरन्तर परिचर्य्या करते हैं 
से ध्यान तथा वचनों से तुम्हारी लीला-कथा का कीर्तन करते 
हे कमललाभ: ! वे मोक्ष-पय्फैत प्राप्त करने में समर्थ होते हैं | | 
अन्य किसी कामना पूर्ति की इच्छा करते हें तो तुम्हारे चरण 
से ही लाभ करते हैं । परन्तु भक्त के विना अन्य कोइ उस 
दाय का लाभ करने में समर्थ नहीं होता है अर्थात्‌-भक्त ही 
करने में समर्थ रखता हे ॥ इसी भाव को लेकर वृहन्नारदीय में 
“गया है -- 
` “जिस प्रकार सलिल (जल) समस्त लोगों का जीवन माता 
है उस प्रकार समस्त सिद्धि का जीवन भक्ति ही मानी जाती ह| 
श्री दाम-विप्रने कहा है ।।९७।। 
अतः वे समस्त साधन भक्ति-जीवन-भूत हैं अर्थात्‌ भक्ति ही | 
- के जीवन-स्वरूप है, इस से भक्ति का सर्व्वत्र अभिधेय.” ब) 
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तदेवं तानि. साधनानि भक्तिजीवनान्येवेति भक्तेरेव सव- 
त्राभिधेयत्वम्‌ । तानि विनापि च भक्तेरेव तत्र साधकत्वमपिः 
दशतम्‌, अकामः सर्वकामो वेत्यादो.॥ यथा श्रीविष्णुपुराणे 
पुलहवाक्यम्‌--यो यज्ञपुरुषो यज्ञे योगे यः. परमः पुमात्‌ । 
तस्मिसतष्ठे यदप्राप्यं किन्तदस्ति जनार्दने ॥ अतएव मोक्ष- 
धर्मे - या वै साधनसम्पत्तिः पुरुषार्थचतुष्टये। तया विना; 
तदाध्नोति नरो नारायणाय इति । तस्मात्‌ साधूबतं सर्वे-- 
शास्नश्रवणफलत्वेन तदभिधेयत्वम्‌ । अतएव प्रथमं स्वयं 
भगवता सेव प्रवत्तितेत्युक्तम्‌--कालेन नष्टा प्रलये वाणीय-- 
मित्यादिना । तदेवं सति ये तु नातिकोविदास्ते तत्तदर्थ 








गया है । परन्तु उनके विना भक्ति का साधकत्व उस में दिखलाया 
गया । यथा-''अकामः सर्वकामो वा” इत्यादि श्लोक से ॥ विष्णुपुराण | 
से पुलहजीं का वचन है कि--"'जो यज्ञ में यज्ञ पुरुष करके कहे जाते ` 
हैं तथा जो योगसाधना में परमपुरुष माने जाते हैं उन जनाईन के 
प्रस्न गी पर कोई बस्तु अप्राप्य नहीं हो सकतीं हैं” || अतएव मोक्ष-' 
धर्म में कहा गया है-चतुवर्ग-पुरुषार्थं लाभ में जो साधन-सम्पत्तियाँ: 
बतलाई गई हैं मानवगणा नारायणा का आश्रय कर उन समस्त साधनों 
कै बिना ही पुरुषार्थ-लाभ करते हैं। समस्त शास्त्र-श्रवण-फल खूक 
भवित का जो अभिधेयत्व बतलाया गया है वह सुन्दर है । इसी 
लिये सृष्टि के प्रारम्भ में स्वयं भगवान्‌ ने भवित का प्रवर्तन किया हैं ।' 
(११।१४।३) इलोक में भगवानु ने उद्धवजी से कहा है-महाप्रलय के 
पा कालक्रम से मेरी आदेश रूप वेदवाणी ग्राहकाभाव के कारण 
वलुप्त हो गई थी । बाद में अर्थात्‌ पुनः सृष्टि के समय मैंने ब्रह्मा के ' 
८ उस का उपदेश किया है जिस में कि मदात्मक धर्म वणित हैं 
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कर्माचद्गत्वेनेव श्रीविष्णूपासनां कुवते । ततस्तदपराप्षे 
निजकामनामात्रफलप्रदत्वं तत्रानियतत्वश्च तस्यास्तदर्थम 
स्वतन्त्रत्वेन क्रियमाणाया भक्तेस्त्ववश्यं तत्ततुफल-प्रदत्वमू 
न च तत्तन्मात्रदानेन पर्य्याप्तिः किन्तु पर्यवसाने परमफ्त 
प्रदत्वमेवेति । ततस्तस्या एव परमहितत्वेनाभिधेयत्वमाह--' 
सत्यं दिशत्याथतमथितो नृणां नैवार्थदो यत्‌ पुनरत 
यतः । स्वयं विधत्ते भजतासनिच्छतामिच्छापिधानं निए. 
पादपल्लवस्‌ ॥९८॥ i; है, | 
इत्यादि। अतएव जो अति अभिज्ञ नहीं हैं वे धर्मादि-लाभ के ति 
कर्मादि अनुष्टान के अंग रूप में श्रीविष्णु की पूजा करते हैं । उपरे 
भक्ति की अमर्यादा-रूप अपराध होता है। यदचपि भक्ति-मर्याव 
रक्षा के लिये वे भगवानु केवल मात्र उनके लिये कामनानु-इप फ 
दान करते हैं तो भी वह फल चिरस्थायी नहीं माना जाता है। प? 
वे अनभिज्ञ व्यक्तिगण अपने अभिलषित पृरुषार्थ-प्राप्ति के लिये स्वत 
भाव से भक्ति का अनुष्ठान करते तब अवश्य ही भक्तिदेवी अव्या 
साधनों के उन समस्त फलों को प्रदान करती अधिकन्तु केवल | 
फलों को प्रदान कर विरत नहीं होती परन्तु पर्यवसान में फ 
प्रेम को भी दान करती ॥ 
अनन्तर परम हितकारित्व रूप में भक्ति का अमिधेयत्व कश 
करते हैं-(५।१९।२६) श्लोक में देवगण परस्पर कह रहे हैं-मानवर्गा 
भन्ति-साधन के अनुष्टान करते हुए यदि भगवान्‌ के निकट अग्य वो 
पुरुषार्थबस्तु चाहते हैं तो कृपालु भगवान्‌ उनकी प्राथेनानुसार धर्मा 
पुरुषार्थ बस्तु प्रदान करते हैं तो भी उन की इच्छा न रहने परश 
अपने चरणकमल का प्रदान करना उचित जान कर प्रदान क 
“हैं ॥₹लोकार्थं ॥६८॥। - 
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अथितः प्राथितः सत्‌ नृणामथितं सत्यमेव ददाति । न्‌ 


तत्र कदाचिद्व्यभिचार इत्यथः । किन्तु तथापि तन्मात्रे- 
णार्थदो न भवति तन्मात्रं दत्वा निवृत्तो न भवति इत्यर्थः 
यत उपासकस्तत्रापुर्णत्यात्‌ भोगक्षये सति तदेव पुन राथितो 
भवति, न जातु कामः कामानामित्यादेः । तदेवमभिप्रेत्य 
परमकारुणिकस्तत्‌पादपछु वसाधुर्य्याज्ञानेन तदनिच्छतामपि 
भजतामिच्छापिधान सर्वकामसभापकं निजपादपछु वमेव 
विधत्ते तेभ्यो ददातीत्यर्थः । यथा माता चर्व्यमाणां मृत्तिकां 
बालकमुखादपसार्यं तत्र खण्डं ददाति तद्वदिति भावः । 
एवमष्युक्तम्‌ अकामः सवेकामो वेत्यादौ तीव्रत्वं भवतेः । 
तथोक्त गारुड़े - यद्दुर्लभं यदप्राप्यं मनसो यन्न गोचरम्‌ । 











भगवानु सकामी-भक्तों के द्वारा प्राथित होकर उनकी प्रार्थना- 
गुसार सत्य ही फल प्रदान करते हैं इस में कोई ब्यभिचारिता नहीं 
है यह भावार्थ है । परन्तु तो भी उन के अथित-बस्तु को प्रदान कर 
निवृत्त नहीं होते हैं । क्यों कि उपासक उस में. अपूर्ण रहता है तथा 
भोगक्षय के बाद पुनः अर्थं चाहता है । इस अभिप्राय से गीता में कहा 
गया है-“काभियों का काम परिभोग से नहीं क्षय होता है।” 
इत्यादि । परम कारुशिक भगव नु अपने पादपहूव-मांधुरयज्ञान के द्वारा 
अनिच्छाकारी भक्तों की अन्य इच्छा को ढक कर सर्व-कास समापक 
अपने पद-पछब को प्रदान करते हैं। जिस प्रकार माता चुबाई हुई 
गतिका बालक के मुख से निकाल कर खाँड-शवकरादि मिष्ट बस्तु 
शख मे अपंण करती है उस प्रकार | “अकामः सवैकामो वा” इत्यादि 
शलोक में भक्ति की तीवत्व की बात बतलाई गई है । गरुड “पुराणा 
कहा गया है--“जो दुल्लंभ बस्तु है, जो अप्राप्य है तथा जो मन के 
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तदप्यप्रार्थितं ध्यातो ददाति मधुसुदन इति । एवं श्रीसनका- 
दीनासपि ब्रह्मज्ञानिनां भक्त्यनुवृत्या ततृपादपल्लुवप्रात ज्ञेया ॥ 
५॥१९।देवाः परस्परम्‌ ॥६८॥ 

अथ व्यतिरेके कर्मानादरेणाह । तत्र कर्म्मणः फलप्राप्ता 
वनिश्चयवत्त्व दुःखरूपत्वञ्च भक्तेस्तु तस्यामावश्यकतं 
साधकदशायामपि सुखरूपत्वश्च त्याह कर मण्यरि मन्ननाश्वासे | 
धूमद्वस्रात्मनां भवान्‌ । आपाययति गोविन्दपादपद्मासवं 
मधु ॥९९॥ 

अस्मिव्‌ कर्मणि सल्ले अनाश्वासे अविश्वसनीये वैगुष्य- 








अगोचर है इस प्रकार बस्तु की कोई प्रार्थना न करने पर भी ध्यानमात्र 
से वे मधुसूदन उसे प्रदान करते हैं । इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी सनकादिको 
की भवित-अनुवृत्ति के द्वारा भगवच्चरण-पह॒व-प्राप्ति जानना ॥९५॥ 

अत: पर व्यतिरेक मुख से कर्म का अनादर कर भवित का अभिः 
घेयत्व स्थापन करते हैं--फल-प्राप्ति विषय में कर्मसाधन का अनिईचः 
यत्व एवं दुःखरूपत्व है । परन्तु भक्ति-साधन में अवश्य 
एवं साधकदशा में भी सुखरूपत्व है उसे कहते हैं--(१-१८-२२) इलो 
में । नेमिषारण्य्रवासी मुनिगण ने श्रीसूतजी से कहते हैं--हे मुनिवर! 
हम सब ने जिस यज्ञ का अनुष्ठान किया है वह अविश्वसनीय है। 
उस में बहु वैगुण्य उपस्थित के कारण फल-प्रापति में कोई निस 
नहीं है । अधिकम्तु यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि से उत्थित धूम्र से ही 
सब के शरीर विवणं हो रहे हैं इस प्रकार अवस्था में आप हुम सरव 
को गोविःदचरण-पद्म के मधुर मकरन्द पान करा रहे हैं ॥ 76 
इलोकाथं है ॥ ९६ ॥ ; | 


इस कमे में अर्थात्‌ अमिइवसनीय यज्ञ में वैगुराय बाहुल्य व| 
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बाहुल्येन कृषिवत्‌ फलनिश्चयाभावात्‌ । अनेन भक्तेविश्वस- 
नीयत्बं ध्वनितम्‌ । ध्ृमेन घस्रो विरञ्जितो आत्मानो शरीर- 
चित्त येषां, कर्माण षष्ठी, तानस्मात इत्यर्थः । पादपद्मस्य 
यशोरूपमासवं मकरन्दं मधु मधुरम्‌ । अत्र सत्रवत्‌ कर्मान्तरं 
यशःश्रवणवःदूवत्यन्तरश्चेति ज्ञेयम्‌ । तदेवं भक्ति विना 
भु. एनां कर्म्सादिभिरस्माक दुःखमेवासीदिति व्यतिरेकत्वमत्र 
गम्यते । तदुक्तम्‌-यशः श्रियामेव परिश्रमः पर इत्यादि । 





फल का निश्चय नहीं है । कृषिकार्यं में जमीन में बीज बोते पर 
अवश्य फल लाभ होगा यह कोई निश्चय नहीं है । उसी प्रकार यज्ञ 
करने से फल मिलेगा ही इस का कोई निश्चय नहीं है । इस वचन से 
भवित का विश्वसनीयत्व ध्वनित हो रहा है। “धूम्र के द्वारा धूम्र” 
तात्पयं-धृआं से विरञ्जित अर्थात्‌ विवरणं हो गयी है आत्मा जिनकी वे 
हम सब । यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ शरीर एवं चित्त है । “धूम ध्रा 
त्मनां” यहाँ कर्म में षष्टी विभवित है। पादपद्म का यशोरूप आसव 
अर्थात्‌ मकरन्द है । मधु शब्द का अर्थ मधुर है । यहाँ यज्ञ की भाँति 
अन्य समस्त कर्मकाण्ड की साधनाएं हैं एवं यशः श्रवणा की भाँति 
भत्तचन्तर है जानना । अतः भक्ति के विना कर्मादि हम सब का दु:ख- 
कर है यह व्यतिरेक मुख से बोध हो रहा है । इस प्रकार( १२।१२।५४) 
श्लोकपर श्रीसूतजी ने कहा है-वर्ण एवं आश्रमाचार में, और तपस्या 
एवं वेदादि-शास्त्र अध्ययन में मानवों का जो महान्‌ परिश्रम है वह 
यश: तथा सम्पत्ति में पर्य्यंवसित होता है। यदि श्रीधरपाद- 
पद्म की अविस्मृति होती है इत्यादि । (१।२।२२) श्लोक में श्रीसूतजी 
का वचन भी है --अतएव कविगण परम आनन्द के साथ वासुदेव 
भगवान्‌ में आत्मप्रसन्तता कारिणी भक्ति का नित्य ही विधान करते _ 
५ इत्मादि ॥ ब्रह्वावैवत्तपुराण में शिवजी के प्रति श्रीविष्णु का वचत 
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अतो बे कवयो नित्यमित्यादि च । ब्रह्मवेवत्त च शिवं प्रति 
विष्णुवाक्यम्‌--यदि मां फ्रप्तुमिच्छन्ति प्राप्नुवन्त्येव 
नान्यथा । कलो कलुषचित्तानां दृथायुःप्रभुतीनि च । भवनि 
वर्णाशूसिणां न तु मच्छरणाथिनासिति ॥ १ ॥ १८॥ 
श्रीऋषयः सुतम्‌ ॥९९॥ | 1 0 

तथा त्यक्त्वा स्वधर्ममित्यादिकमनुसन्धेयस्‌ ॥ एवं महाः 
वित्तमहायाससाध्येन कर्मादिना तुच्छ स्वर्गादिफलं स्वहपा- 
यासस्वल्पवित्तादिसाध्यया भक्त्या तदाभासेन च परमम्‌ 

. फलं तत्र तत्रानुसन्धाय भक्तावेव शाख्नतात्पय्य , पर्य्योलीच- 


[ पञ्चाः 








है-“यदि कोई मुझ को प्राप्त करने की इच्छा करते है'तो वे | 
ही सुके प्राप्त कर लेते हैं, इस में कोई सन्देह नहीं है । 'कलि-कात 
में जो केवल वर्ण एवं आश्रम का आचरण करते हैं वे कलुषचित्त 
हैं, उन की आयु: बृथा ही अतिवाहित होती है । परन्तु मेरे शरणार्थ 
उस प्रकार नहीं होते हें 18९1 

यहाँ “त्यकत्वा स्वधर्म” इत्यादि इलोकं का अनुसन्धान किंग 
जावेगा । उस शलोक में कहा गया है कि---भजन करते करते ५ 
साधक देववश अपने साधनमाग से किसी अपराध के का रणा यदि 
हो जाता है तब उस में कोई अमङ्गल उपस्थित नहीं होगा औरंजे 


से भक्ति का सुखकरत्व एवं सुफलदातृत्व दिखलाया गया है। ४ 
पर्व शास्त्रवाक्यो से यह जाना जाता है कि--बहुपरिश्रम के द्वारा भ 
तुच्छ स्वर्गादि फललाभ होता है परन्तु अल्प अर्थ एवं: अल्प परि हि 
से साध्या जो भक्ति है उस के आभास के द्वारा परम महंतुफल ९ 


भक्तिसन्दर्भ: ] श्रीभागवतस*्दर्भे १४५ 
विक... 

नीयम्‌ । तस्मात्‌ तत्तच्छास्त्राणार्माप भक्तिविधेयकतत्तदनु- 
वादेन प्रवृत्तत्वाच वेफल्यमित्यपि ज्ञेयम्‌ । किञ्च विप्रा- 
द्द्वषड़ गुणपुतादरविन्दताभपा दारविन्दविमुखात्‌ श्वपच॑ वरि- 
हुम्‌ । मन्ये तर्दापतमनोवचनेहितार्थप्राणं पुनाति सकुलं न तु 
भूरिमान इति ॥१००॥ 





= 








होता है । इन समस्त वनों से भक्ति में निखिलशाख का तात्यय्य है 
यह जाना जाता है । अतः कर्मादि प्रतिपादक उन समस्त शाझ्लों की 
भक्ति-विधेयक उस उस अनुवाद से प्रवृत्ति के कारण वैफल्य नहीं है 
मानना होगा । अर्थात्‌-जब तक महत्संग नहीं होता है तब तक भक्ति- 
साधन में आदरबुद्धि नहीं होती है और जब तक आदरबुद्धि नहीं 
आवेगी तब तक भवित-अनुष्ठान में आवेश नहीं होगा ॥ अतः जब तक 
आदर बुद्धि नहीं आती है तब तक भवित-सम्बलित कर्मादि साधन का 
अनुष्ठान करना होगा । कर्मादि अनुष्टान से सत्संग लाभ की सम्भावना 
है। सत्संग से हरिकथा में रुचिलाभ के बाद विशुद्धा भक्ति में प्रवेश 
करने का अधिकार होता है । इसी अभिप्राय से कर्मादि अनुष्टान का 
वार बार शास्त्रों में उल्लेख है । अतः विचार कर्ने पर उन का 
वफल्य नहीं है ॥ 


और भी कहते हैं--।७।९।१०) इलोक में प्रह्नादजी ने अपने प्रभु 
गसिहदेव से कहा है-धर्म-सत्यादि द्वादश गुण समन्वित अथच पदा- 
रविःदविमुख ब्राह्मण से हरिभकित के हेतु श्वपच वरिष्ठ है ऐसा. हुम 
मानते हैँ । क्‍यों कि वह इवपच आप में अपित मनो-वचन-चेष्ठा-प्राण 
हरा कुल के साथ अपने को पवित्र करता है परन्तु पक ह 
एने वाला हरिविमुख ब्राह्मणा अपने को भी पवित्र नहीं कर सकर 
॥१००॥ (एलोकार्थ). . हिल ना 





















१४६ षट सन्दर्भनामक- ५ पञ्चम; 


~> 








MS) 

टोका च-“'भवत्येव केवलया हरेस्तोषः संभवतीत्युत्तम्‌। 
इदानीं भक्ति विना नाच्यत्‌ किश्चित्तोषहेतुरित्याह विप्रा 
दिति । मन्ये धनाभिजन-रूप-तपः-श्र॒तो जस्तेजः मभाव 
पोरष-बुद्धियोगा इत्यादो पूर्वोक्ता ये धनादयो द्विषट दादा! 
गुणास्तैयु कताद्वप्रादपि श्वपचं वरिष्ठ मन्ये । यद्ठा सनत्‌. 
-सुजइतोवता द्वादश धर्मादयो गुणाः द्रषव्याः--धमेञ्च सत्य 
"दमस्तपश्च अमात्सर्यं ह्लौस्तितिक्षानसूया । यज्ञश्च दात्य 
श्रुतिः श्रुतश्च ब्रतानि वे द्वादश ब्राह्मणरय ॥ इति । कथम्मू 
-ताद्विप्रादरविन्दनाभपादारदिन्दविमुखात्‌ । कथम्भूतं श्वप 





टीका-केबल भव्ति के द्वारा श्रीहरि की प्रसरता होती है गा 
“कहा गया । अब भक्ति के विना अन्य कोई तोषकारण नहीं है मे 
कहते हैं “विप्राद्‌ द्विषडगुणयुतात्‌”” इस श्लोक से। ' 
रूप-तप-श्रुतौजस्तेजः प्रभाव-बल-पौरुष-बुद्धियोग'” इत्यादि पूर्व 
धर्नादि जो द्वादश गुण कहे गये हैं उन समरत गुणों से युक्त ब्राह्मण | 
हम श्वपच श्रेष्ठ मानते हें । अथवा सनत्सुजात उक्त द्वादशं धम 
गुण युक्त धर्म-सत्य-दम-तपस्या, अमासय्यंता, ह्वी,तितिक्षा, अनसू। 
यज्ञ, दान, धृति, श्रति तथा ब्रत ये बारह गुण ब्राह्मण के हैं ऐसा १ 
कहा गया हे । किस प्रकार ब्राह्मण से कहते हैं--कमलनाभ भगर 
के पदारविन्द विमुख से श्वपच किस प्रकार ?-<न कमलनाभ भ॑ 
'में अपण किया है मनो आदि जिस ने | ईहित का अर्थ कर्म है। १ 
होने का हेतु ?-वह एवम्भूत श्वपच समरत कुल को पवित्र करती 
किन्तु प्रचुर मान रखने वाला विप्र आत्मा को भी पवित्र नहीं "| 
: पाता, कुल का कया कहना क्यों कि भक्तिहीन विप्र के ये समस्त: 
गवे के लिये होते हैं ।” शुद्धि के लिये नहीं । अतः भक्तिशुन्य ब्राई | 
हीन है यह भावार्थ है । यहाँ तक स्वामिटीका की व्याख्या हुई है 


भक्तिसन्दर्भ: ] श्रीभागवतसन्दर्भे १४७ 
SRS... 
तस्विन्नरविन्दनाभे अपिता मन आदयो येन तमु । ईहितं 
कर्म । वरिष्ठत्वे हेतुः स एवम्भूतः श्वपचः सर्वं कुलं 
पुनाति । भूरिमानो गर्व्वो यस्य स तु विप्रः आत्मानमपि 
न पुनाति कुतः कुलम्‌ । यतो भक्तिहीतस्येते गुणाः गर्वायैव 
भवन्ति न तु शुद्धये । अतो हीन इति भाव इत्येषा । मुक्ताः 
फलटीका च--द्विषट्‌ द्वादश गुणाः धनाभिजनादयः । यद्वा 
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तचाजेवविरक्तयः। ज्ञानविज्ञान- 
सन्तोषाः सत्यास्तिक्यं ह्विषड़ गुणाः ॥ इत्यत्रोक्ता इत्येषा” । 
स्कान्दे श्रीनारदवाक्यम्‌ ~ कुलाचारविहीनोऽपि हढभक्ति- 
जितेन्द्रयः । प्रशस्तः सर्वलोकानां न स्वष्टादशविद्यकः । 








मुक्ताफल टीका में-“दनाभिजनादय द्वादश गुण हैं । अः बाश, 
दम, तपस्या, शौच, क्षान्ति, आज्जब, विरक्ति, ज्ञान, विज्ञान, सन्तोष, 
सत्य, आस्तिक्य ये बारह गुण” । यहाँ तंक हेमाद्रिकृत टोका की 
व्याख्या है । स्कन्दपुराण में श्रीनारदजी का वाक्य है १ 
“कुल तथा आचार-हीन जन यदि दृढ़ भक्तिमानु एवं जितेन्द्रिय हैं 

तो वह समस्त लोगो में प्रशंसनीय होता है परन्तु अष्टादशशाख-विद्या 
पारदर्शी, सद्वंशसम्भूत, शान्त तथा धार्मिक ब्राह्मण यदि भक्ति- 
हीन अजितेन्द्रिय है तो वह प्रशंसनीय नहीं होता हैं ॥ काझीखष्ड 
में कहा है-“ब्राह्वाण, कषत्रिय, वेश्य, झूद अथवा अन्य कोई इतर 
जातीय जन यदि विष्णभक्त होता है तब उस को सर्वोत्तम जानना । 
वृहन्नारदीय में कहा है--“जो विष्णु में भक्तिरहित हुँ वे चाण्डालः 
करके कहे जाते हैं और यदि चाण्डाल हरिभक्तिः परायण हैं तो वे 
श्रेष्ठ माने जाते है” । नारदीय में कहा है- हि महीपाल ति 
रवपच ब्राह्मण से अधिक है और बिष्णुभक्तिरहित ब्राह्मण श्‍वपच त. 





३१४८ षट सन्दभेनामक- [ पञ्च, 
nh teres: २२-००८३ 
भक्तिहोनो द्विजः शान्तः सञ्जातिर्धाहिकस्तथां ॥ काशी: 
खःडे च -ब्राह्मणः ज्ञत्रियो वेश्यः शूद्रो वा यदि चेतर; 
विष्णुभक्तिसमायुक्तो ज्ञेयः सर्वोत्तमोत्तमः ॥ ृहन्नारंदीये- 
विष्णुभक्तिविहीना ये चण्डालाः परिकीत्तिता । चाण्डाता 
अपि ते श्रेष्ठा हरिभक्तिपरायणाः ॥ नारदीये च-- शबर 
चोऽपि महीपाल ! विष्णोभेक्तो द्विजाधिकः । विष्णुभक्ति 
विहीनो यो द्विजातिः शवपचाधिकः ॥ इति । अत्र मूलप | 
कुलं पुनातौत्युक्त स्वं पुनातीति सुतरामेव सिद्धम्‌ । यथोः। 
क्तम्‌ _किरातहूनान्धपुलिन्दपुक्कशा आभीरकड्का यवनाः 
खसादयः । येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस 
प्रभविष्णवे नम इति ॥७॥६॥ प्रह्लादः श्रीनृसिहस्‌ ॥१००॥ 













अतएवाहुः धिग्‌ जन्म न स्त्रिदृद्यत्तद्धिग्‌ व्रत ह 





अधिक हीन है ॥ यहाँ मूलइलोक में "कुलं पुनाति” ऐसा कहा हैं| 
अतः अपने को पवित्र करता है यह सिद्ध हुआ (२।४।१८) इलोक गे 
श्रीशुकदेव ने कहा हे-किरात, अन्ध्र, पुलिन्द, पुक्कश, आभीर, रह 
यवन एवं खस प्रभृति अति नीच पापजातीय जनन एवं पापाचरणं 


५, 


है अतएव-( १०-२३-३९) श्लोक में याज्ञिक ब्राह्मशगण ने कहाँ हो 
हम सब अधोक्षज श्रीकृष्ण में भक्ति-रहित हैं सुतरा हम सब के शोत | 
सावित्य, एवं देक्ष्य ये तीनों प्रकार के जन्म को धिक्कार है किये ह 


| 
 भक्तिसनदर्भ॑ श्रीभागवतसन्दभ 


PT १-२ 





















१४६ 





बहुज्ञताम्‌ । धिक्‌ कुलं धिक्‌ क्रियादाध्ष्यं विमुखा ये त्वधो- 
क्षे ॥१०११। हः [ 

टीका च--“न्रिवृत्‌ शोक्रंच सावित्र दैक्षमिति त्रिगु- 
णितं जन्म । ब्रत ब्रह्मचय्यम्‌ । क्रिया: कर्म्माणि दाक्ष्यञ्चे- 
र्यादिका” । तथोक्तस्‌--कि जन्मभिस्मिभिरित्यादि ॥ १० 
२३॥ याज्ञिकविप्राः ॥१०१॥ 

श्रीभगवत्समपितक स्मंणोऽप्यनादरेण तु दशितस--तस्सा- 
देकेन मनसेत्यादि । गीतोपनिषत्सु च भक्तचसामर्थ्यं एव 
तद्विहितम्‌--मय्येव मन आधतृस्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊद्ध न संशयः । अथ चित्तं समा- 
धातुं न शकोषि मयि स्थिरम्‌ । अभ्यासयोगेन ततो मासि- 


i, 
अतादि को धिक्कार है, बहुदशिता को चिक्कार है, कुल को धिक्कार 
तथा क्रियादाक्ष्यता को धिक्कार है ॥१०१। (इलोकार्थ) 

_ टीका-त्रिवृत्‌ अर्थात्‌ शौक्रय, सावित्य एवं दैक्ष्य रूप त्रिगुणित 
कम है, व्रत अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य है, क्रिया अर्थात्‌ कर्म में दक्षता है। 
इत्यादि | इस वाक्य को दृढ़ करने के लिये प्रचेतागण के प्रति देवषि 
गारदजी के वावयों का उल्लेख करते हैँ “कि जन्मभिस्वरिभिः”इत्यादि 
श्लोक से॥ अर्थात्‌-जो कुछ साधन एवं गुण मनुष्य के हैं उन्न में यदि 
भगवत्सम्बन्ध नहीं हे तब वे समस्त व्यर्थं हे ॥१०१॥ . डो 
अनन्तर भंगवत्समंधित कमे के अनादर वंक भक्ति का अमिधे- 
यवे दिखलात्ते हैं-सूत्तजी शौनकादि 9निगण की किकत्तंव्यता बिषयक 

केवल 





पन के उत्तर में कहते हैं-"हे मुनिवर्ग ! जब धर्म अनुष्ठान 
"स्वप ही सोर माना जाता है तब भक्तिधमे i FR 
व्ये हे । अत एव एकाग्रचित्त से सात्वत-पति भगवान्‌ नित्य 


दे 2:46 विन क बनी 


१५० षट सन्दर्भनामक- [ ही 
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RR rs i SO र, 
च्छाप्तुं धनञ्जय ! अभ्यासेऽप्यतम्थोऽसि मतृकम्मंपरे 
भव । सदर्थेभपि कर्माणि कुर्वन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि । अथे. 
तदप्यशबतोऽसि कर्तु मद्योगमाश्रितः । सरवेकस्संफलत्या 
ततः कुरु यतात्मवाव्‌ ॥ इति । अत्र पाद्मकात्तिकमा हाते 
तिहासोऽनुसन्धेयः । चोलदेशराजस्थ कस्थाचिद्विष्णुदासनामा 
विप्रेण शुद्धमचेनमेव कुवेता रूह कस्य पुर्व भगवत्प्राह 
स्यादिति स्पद्धया बहून्‌ यज्ञात्‌ भगवदपितानपि सुष्ठ विर 
धतो न भगवतूप्राप्षिरभुत्‌ । किन्तु विप्रस्य भगवहप्र॥ 
दृष्टायां तान परित्यज्य यत्स्पद्धेघा मया चैतद्यज्ञ दानाहिं 
कृतं । स विष्णुरूपधुग्‌ विप्रो याति बैकुप्ठमन्दिरम्‌ । तसमा 
यजञश्चदानेश्चनेव विष्णु: प्रसीदति । भक्तिरेव परं तस्य निदं 
ए मतम्‌” ॥ इति मुद्गलं प्रत्युवत्वा, “विष्णौ भि 
स्थिरां देहि मनोवाक्कायकर्मणा । त्रिरुञ्च व्याजहारारं 
श्रवणीय हैं, कीत्त नीय हैं ध्येय हैं, पूजनीय हैं।” गीतोपनिषद्‌ गे 
विशुद्ध भक्ति-साधन के अनुष्टान में. जो असमर्थ हैं उन के लिये भा 
त्समपित कर्मे का अनुष्टान करना कर्त्तव्य है ऐसा कहा गया है Rl 
के द्वादश अध्याय में भगवान्‌ ने जगत्‌ शिक्षा के छल से अज्जू 
प्रति है. हे-हे अज्जून ! तुम संकल्प--विकल्पात्मक मर्त 
मुझ में निविष्ट करो, अपनी व्यबसायात्मिका बुद्धि को भी मुभ 
निवेशित करो । इस प्रकार करने पर लुम अपने स्वरूप में अर्व 
करोगे इस में अणुमात्र सन्देह नहीं है। परन्तु हे घत्व 
यदि स्थिरभाव से मुझ में चित्त धारण नहीं रख सकते हो तो तुम 
विक्षिप्त चित्त को बार बार सयत कर निरन्तर स्मरण रूप छ i | 
योग का साधन करना। पुनः यदि तुम अभ्यासयोग में 

















भवितिसन्दर्भ: ] श्रीभागवतसन्दभ 





१५१ 
होमकुण्डाग्रतः स्थितः ॥ इत्युक्त्वा शुद्धभक्तिशरणतामेव 


मुहुदन्येनाङ्गीकृत्य होमकुण्डे देहं त्यजतः पश्चादेव ततूप्राधि- 
रितिः । गोगानादरेणाह--युञ्चानानामभक्ताना प्राणायामा- 
दिभिमेन: । अक्षोणवासनं राजन्‌ हृश्यते क्रचिदुस्थितस्‌ 
॥१०२॥ 


हो तो मत्कम्मे पर हो जाओ । अर्थात्‌ एकादशी आदि मत्सम्वन्धी ब्रत, 
अच्चंन, नामसंकीत्तंन आदि मत्प्रीति उदय कारी: कर्म्मोंका अनुष्ठान 
करो । केवलमात्र मेरे सन्तोष के लिये इन समस्त कर्मों को करने पर 
अवश्य ही मुक्तिलाभ करोगे । पुनः उन में यदि असमर्थ हो तो एकमात्र 
मेरे शरणापन्न होकर संयतचित्त से नित्य-नेमित्तिक समस्त कर्मों का 
फलत्याग कर दो ॥ 


तात्पयं--वण वा आश्रमोचित कार्ये समूह ईश्वर का आदेश है, 

उन में दृष्ट दृष्ट समस्त फल परमेश्वराधीन है. उन में मेरा कोई 
कतृ त्व नहीं हे । इस प्रकार भावयुक्त होकर यदि तुन निखिल कमंफल 
की आसक्ति परित्याग कर सकत्ते हो तो तुम हमारे प्रसाद से अवश्य 
टैतार्थत्ता लाभ करोगे । गीता के इन समस्त वचनों से यह प्राप्त होता 
“विशुद्धभक्ति के अनुष्ठान में असमर्थ होने पर भगवदपित कर्म 

को अनुष्ठान करना विधेय है । यहाँ पर पद्मपुराणान्तगंत कातिक- 
माहात्म्यदर्णन प्रसंग का अद्सस्थात किया जा रहा है । एकसमय 
चोलदेश के राजा शुद्धअच्चैनाङ्गभक्ति के अनुष्ठानकारी विष्णुदास 
नायक ब्राह्मण के साथ “किस की पहले भगवत्प्राप्ति होगी” इस प्रकार 
स्परद्धी करके भगवान्‌ में फलार्पण कर बहुयज्ञो का अनुष्ठान करने लगा । 
"जु उस की भगवतापि नहीं हुई और उस ब्राह्मण ने शुद्ध अच्चना- 
जल्प भक्ति के सामथ्य से भगवान्‌ का लाभ किया । उसे देख कर 
शेजा भगवदपित यज्ञादि कर्मों का परित्याग करता हुआ मुद्गलतामक 








केसी एक व्यक्ति से कहने लगा कि--जिस की स्पर्धा कर मैंने त ~ 


१५२ घट सन्दर्भनामक- 
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पक 2022 
उत्थितं विषयाभिमुखस्‌ ॥१०॥५१॥ श्री भगवान्‌ मुरु 
कुन्दस्‌ ॥१०२॥ 
तथा-यमादिभियोगपथैः वामलोभहतो मुहुः । मुकुरे 
यद्ृत्तथाद्धात्मा न शास्यति ॥१०३॥ 
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यज्ञादिकों का अनुष्ठान किया वह विप्र दिप्णुरूप धारण कर आए 
वैकुण्ठमर्दिर को जा रहा है, अतः यह ज्ञात होता है कि-यज्ञों | 
या दान से विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं, उनके प्रसन्न होने का मूल काण 
भक्ति है। ऐसा कह कर होमकुण्ड के आगे खड़े होकर “मन से वात 
से एवं कायिक कर्म के द्वारा केवल भक्ति-अ नुष्ठान करने की योग्या 
दीजिये” इस बात को तीन बार उच्चारण कर दीनभाव से भत्ति 
की शरण लेकर होमकुण्ड में शरीर त्याग कर भगवानु का ता 
किया । इस प्रसंग से यह दिखलाया जा रहा है कि-विशुद्ध भर्ति 
अनुष्ठान से भगवानु की प्राप्ति होती है । भगवदपित .कर्म्मादि के हराए 
भगवानु सन्तुष्ट नहीं होते हैं । अनन्तर योगसाधन का अनादर कर? 
भक्ति का अभिधेयत्व स्थापन किया जा रहा है । (१०।५१।६०) शो 
में भगवानु मुचुकुन्द-महाराज के निकट कह्‌ रहे हैं-हे महाराज ! १ 
समस्त भक्तिहीन जन केवल मात्र प्राणायाम प्रभति साधन के | 
अपने अपने मन को संयत करते हैं उन का मन वासनाः क्षीण नहीं 
के कारण कभी कभी विषयों में दौड़ता है ॥१०२॥ 


उत्थित शब्द का अर्थ विषयाभिसुख होना है ॥१०२॥ 
देवषि नारदजी ने श्रीवेदव्यास के निकट कहा है--ह मह 
अनुक्षणं काम-क्रोधादि से अभिभूत आत्मा मुकुन्द-सेवा के | 
मकार साक्षात्‌ रूप से शान्तिलाभ करता है उस प्रकार यम-नियमी 
योगसाधन के द्वारा शान्ति-प्राप्त नहीं करता है ॥१०३॥ | 












भक्तिसन्दर्भः ] श्रीभागवतसन्दर्भे 


ततः सुतरामेव न साधयति मां योग इत्यादिकमिति 
भाव: ॥१॥६॥श्रीनारदो व्यासम्‌ ॥१०३॥ 

अथ ज्ञानानादरेणाभ्युदाह्वते । तत्र तस्य कृच्छुसाध्यत्वे- 
नानादरो दशित एव, पानेन ते देव कथासुधाया इत्यादि- 
'भ्याम्‌। तथोक्तं श्रोकुमारोपदेशे, कृच्छो महानित्यादि । | 
श्रीगीतासु च अर्जुन उवाच--एंवं सततयुक्ता ये भक्ताः 
सत्वां पर्य्युपासते । ये चाष्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योग- 





अतएव (११।१४।२०) श्लोक में भगवानु उद्धवजी के निकट “मुझे 
योग-धर्म सांख्य-धर्मं, वेदाध्ययन, तपस्या एवं वैराग्यादि साधन: . 
समस्त प्रसन्न नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार मेरी विशुद्धा भक्ति प्रसन्न. 
कर लेते है” जो कहा है उस का भाव ऐसा ही है] व्ह, । 
अनन्तर ज्ञान-योग के अनादर से भक्ति का अभिधेयत्व बतलाते .. 
हैं। ज्ञानसाधन बहु कष्ट साध्य है अतः उस को कोई आदर नहीं. 
करता है ।“पानेन ते देव कथासुधायाः” इत्यादि दोनों श्लोकृ से... . 
दिखलाया गया है'। पहले इसकी व्याख्या हो बुकी है। पृयु-महाराज । 
कुमारजी के ' उपदेश: मे'"कृच्छ्ो' महानिह, भवापंवुमप्लवेशां 25 « 
इत्यादिः शलोक में ऐसा ही दिखलाया गया है । श्रीगीता,में अर्जुन के, । 
इने -पर भगवान्‌ ने ऐसा ही बतलाया है । अर्जुन पूछते है हिट तक 
वगु ? आपः में निखिलकर्म समर्पशा करके तथा. आप पवत तर कान 
निष्ठावान हो करुजो आप' की उपासना करते है वे भक्तमाने ज़ाते हैं॥ ' | | 
भर जो अव्यक्त अकषर को उपासना करते है वे नानी कहे जाते हैं॥० . 
प कहिचे तो/उनः दोनो में से कौन अधिक योगवत्ता है ? इस प्रकार, Pi 
किये जाने पर भंगवानू उत्तर देते है । जो झे मतको आविष» 
नित्ययुक्त। होंकर श्रद्धापूर्वक मेरी उपासना करते हैं वे युक्ततम 
r 





१५४ षट सन्दर्भनामक- [ पञ्चम: 
वित्तमाः ॥ श्रीभगवाव्‌ उवाच । मय्यावेश्य मनो पेमा 
नित्ययुक्ता उपासते । श्रद्धाया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा 
मताः ॥ ये त्वक्षरमनिद्वेश्यमव्यक्त पर्य्युपासते । सवेत्रगम- | 
चिन्तचश्च . कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ । संनियभ्येन्त्रि यग्रामं सर्वत्र | 
समबुद्धयः । ते प्राप्नुवन्ति _ सामेव सवेभूतहिते रता-। | 
कु शोऽधिकतरस्तेषामव्यक्त सकल चेत. स्‌ । अव्यक्ता हि 
गतिदुं'खं देहर्वाःद््रवाप्यते ॥ इति । भक्मागे तु श्रमो न 
स्यात्‌ । तद्शीकारितारूप॑ फलश्चापुवे मत्याह- ज्ञाने प्रयास- | 
मुदपास्य नमन्त एव जोवस्ति. सन्मुखरितां भवदी यवार्ताम्‌। | 





माने जाते हैं और जो 'इस्द्रिय-समूह को संयमित करके अनिहब्य, 
अव्यक्त,सवंगत, अचिन्त्य, कृटस्थ, अचल, श्र वस्वरूप॑ अक्षर को सम्य- 
कूप से उपासना करते हैं सर्वत्र समानबुद्धि वाले एवं सर्वभूत हित में 
रत वे मुझे प्राप्त करते हैं.। 1र-तु अव्यक्तासक्त चित्तवालों को अधिक 
करा माना जाता है । अव्यक्तकी गति. दुःख दायी-हैःजिस को देहधारी 


कठिनाई से प्राप्त करता है इत्यादि । भ क्तिमार्ग में परिश्रम; नहीं है,परन्तु 
ज्ञानमार्ग में अत्यधिक क्लेश उठाना पड़ता है। भक्तिसाधन में विवेष 


| 
| 
| 






विशुद्धाभक्ति का मुल्य फल है। अब भगवद्वशीकारितारूप अपूर्वफलत्व 
कहते है बहाजी ने भागवत, (१०।१४।३) इसोक में हष 
स्तव प्रसङ्ग में कहा है- है अजित ! जो ज्ञानलाभ .के लिये:क्रिडिश्रः । 


Yr 
LSE! 


भक्तिसन्दर्भ: ] श्रीभागवतसन्दर्भे १५५ 
१०५५२२२२२२ 
स्थानस्थिताः श्रुतिगतां तनुवाडमनोभिये प्रायशोऽजित जितोऽ- 
भ्यसि तेख्निलोक्यास्‌ ॥१०॥१४॥ 

उदपास्य ईषदप्यकृत्वा । स्थाने सतां निवास एवः 
स्थिताः । सद्धिर्मुखरितां स्तत एव नित्यं प्रकटितां भवदीय- 
वार्ता तुसन्निधिभात्रेण स्वत एव श्रू तिगतां श्रवणं प्राप्तां 
प्रायसो बाहुल्येन तनुवाङमनोभिनमन्तः सतृकुवन्तो ये 


सन्दभव्याख्या--“उदपास्य” शब्द का अर्थ ईषद्‌ भीन कर। 
अर्थात्‌ ज्ञान में किञ्िन्मात्र प्रयास नं कर । स्थान में रह्‌ कर अर्थात्‌ 
साधुओं के निवासस्थान में रह कर । साधुओं से मुखरित अर्थात्‌ स्वतः. 
ही नित्य प्रकटित । उन के सन्निधिमात्र से स्वतः ही श्रत्रण प्राप्त भवदीय 
वार्ता को बाहुल्य से शरीर-वाणी-मनों से नम्र हो कर सत्कारकर जो. 
जीवन धारणा करते हैं अर्थात्‌ केवल उसी को ही करते रहते हैं अन्य, 
उछ नहीं करते हैं तो त्रिलोक में औरों से अजित आप:उन से पराजित. 
हो जाते हैं अर्थात्‌ वशीभूत हो जाते हैं । अतएव नृसिहपुराण में कहा, 
जगत्‌ में जब पत्र, पुष्प, फल एवं जलादि बस्तु विना मुल्य से 
गाप्तहो जाती है तथा पुराण पुरुष भगवान्‌ जब एकमात्र भक्ति छ प्राप्त. 
है मुक्तिलाभ के लिये बृथा-परिश्रम की आवश्यकता नहीं. है।. 
शरीब्रह्माजीने भगवान्‌ के समक्ष कहा है-हे विभो.! जो निखिल-मङ्गलः “ 
जननी भक्तिको तुच्छ बुद्धि से अनादर कर केवल बोध-लाभके लिये _ 
क्लेश-स्तरीकार करते हैं उन का वह प्रयत्न केवल क्लेशदायी' होता है ` 
बन्य परिमाण को अल्प देखकर जो स्थूलतुषांवघात' में यएनवानु होता १ 
उस को केवल हस्तवेदना सार मानो जाती है परन्तु तण्डुललाभ नही 
जञ उस प्रकार अल्पश्चम-साध्य भक्तिसाधन में अनादस्कारी ज्ञान-साधक ' 
फो केवल परिश्रम मांत्र सांर होता है । यह श्लोकार्थ हे, | त प 
फा-भेक्ति के विना ज्ञान.नही . सिद्ध होता है इस अभिप्रायासे - 
"हते हयः” इत्यादि इलोक से । सरोवर से निर्गत निर्भर समूह 








| 
| 
| 
| 
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जीवन्ति केवलं यद्यपि नान्यत्‌ कुर्वस्ति तैः प्रायशब्रिलोक्या. 
मन्येरजितोऽपि त्वं जितोऽसि ,वशीकृतोऽसि । अतएवो 
शरीनृसिहपुराणे --“'पत्रेवु पुष्पेषु फलेषु तोयेष्वक्रीतलभ्येष । 
सदेव सत्सु । भक्त्येकलभ्ये. पुरुषे पुराणे मुक्तो किमथ | 
क्रियत्ते प्रयत्न” इति । वस्तुतस्तु, श्रेयःसृति भक्तिमुदस्य ते 
विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । तेषामसो क्लेशल 
एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थुलतुषावघातिनास्‌ ॥१०५॥ 
टीका च-भक्ति विना च ज्ञानं न सिध्यतीत्याह भेग 
इति । श्रेयसामभ्युदयापवर्गलक्षणानाँ सृतिः सरणं | 
सरस इव निझेराणां तां ते तव. भक्तिमुदस्य. त्यक्तवा तेषां | 
क्लेशल एव शिष्यते । अयं भावः--यथा अल्पप्रमाणं धान्य | 
परित्यज्य अन्तः कणहीनान्‌  स्थूलधान्याभासान्‌ येऽवध्नत्ति | 





















है यह गीता के त्रयोदश अध्याय में 'अमानित्वमद्‌म्भितवर”-इत्यादि | 
श्लोक में उह खित है । अर्थात्‌ “अमानित्वमदम्भित्व॑” इत्यादि सो | 
में ज्ञान-योगमौर्ग का उपक्रम कर बीच में “मयि; चानन्ययोगेन' भर्ति 


भक्तसन्दर्भः ] श्रीभागवतसन्दर्भ ळी 
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तेषां न किञ्चित्‌ फलम्‌, एवं भत्ति तुच्छीकृत्य ये केवलबोधाय 
प्रयंतन्ते तेषासपीत्येष'” । श्रीगीतासु च-अमानित्वमदस्भि- 
त्वमित्यादिक ज्ञानयोगमार्गमुपक्रम्य सध्ये मयि चानन्ययोगेन 
भक्तिरव्यभिचारिणीत्यष्दुवर्वा प्राप्ते तत्त्वज्ञानार्थदर्शनमिति 
समाप्याह, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा इति । 
ततो भक्तियोगं विना ज्ञानं न भवतीत्यर्थः । अन्तेऽ्युक्तम्‌ 
मडूक्त एतद्विज्ञाय सद्भावायोपपद्यत इति ॥ तत्रान्यत्र च- 
अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप । अप्राप्य सां निव- 
तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मंनीति । अस्य सततं कोत्त॑यन्तो मां 








ख्यभिचारिणी” इत्यादि कह कर्‌ अवशेष में “तत्तवज्ञानार्थदशनं'” 
अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान का फलरूप आत्मदर्दन है इस प्रकार समापन करके 
हेते हैं एतज ज्ञानमि ति प्रोक्तमज्ञानं यदतोउत्मथा!' अर्थात्‌ अनन्य 
उपाय से अव्यभिचारिणी भक्ति ही यथार्थ ज्ञान-शब्दवाच्य है, हम में. 
"कि शून्य जो ज्ञान है वह अज्ञान-संज्ञा में परिगणित है दा 1. 
तएव भक्तियोग के.विना ज्ञान की सिद्धि नहीं है । अन्त में भी कहा 
न्य भक्त मर्द्राणत ज्ञान एवं. ज्ञेय बस्तु केः स्वरूप को यथा-यथ 
गव से अबगत कर निज भावोचित स्वरूपाविर्भावलाभ की उपयो- 
गिता को प्राप्त करता है । उस त्रयोदश. अध्याय क्रे. अतिरित अन्य 
"लमे अर्थात्‌ नवमादि अध्या मे सी इस प्रकार अभिप्राय प्रकाश किया 
पा है। नवमाध्याय के ततीय श्लोक, में -हैं परंतप 1 भक्ति के साथ 
लैलण धर्म को आस्तिक्य' रूप में ग्रहण न कर साधारण मानव... 
क के द्वारा मुझे प्राप्त करने के लिये, यत्न करके भी त परात . . 
। शु सङ्ग ल ` संसार पथ-में परिभ्रमण करता है ऐसा कहा गया 
. सस शलोक सै “अस्य” पद का अर्थे-कोई कोई उत्तम अधिकारी 





6H 
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यतन्तश्च हढ्व्रता इत्यादिपूर्वोक्तलक्षणस्य इत्यर्थ: । अत | 
स्फुटभक्तीनां मुद्गलादीनामपि कृतचरी साधि | 
सन्धेया ॥१०॥१४॥न्नह्मा श्रीभगवन्तम्‌ ॥१०४-१०४॥ | 

शाभियान्तरस्वातन्त्रचानादरेणाह-_अचिस्मितं तं पा 
पुर्णकामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तम्‌ । विनोपसपंत्यपर |, 
वालिशः श्वलाङ्कः लेनातिति्तात्त सिन्धुम्‌ ॥१०६॥ . 


-अ 
निरन्तर मेरा. कीर्तन करते हुए ईन्द्रिय-संयमादि में प्रक्ृष्ट यला 
होकर मेरी उपासना करते हैं इत्यादि पूर्वोक्तलक्षण भव्ितिधर्म है| 
अतएव मुद्गलादि के स्पष्ट रूप से भव्तिसाधन का उल्लखन रहो 


पर भी जन्मान्तरीय साधन-भक्ति-अनुष्ठान का अनुमान कर ता. 
होगा ।। (१०४-१०५) : 


` भागवत्‌ के (६।९।१२) श्लोक में देवगणकुत भगवत्स्तुतिप्रसंगग 
स्वतन्त्ररूप से देवतान्तर आश्रय के प्रति अनादर करके ल 





की अवस्य कत्तंव्यता का उल्लेख करते हैं ।--हे प्रभो ! निरहंकार, 
रागादिरहित, निज स्वरुपानन्दानुभव में परिपूर्णकामवाले, उपाधि 
परिच्छेद-रहित परमेश्वर आप 'का परित्याग कर जो व्यक्ति > 


नता का आश्रय करता है वह निश्चय अज्ञ है। जो कि मातो दु 
की पूंछ घारणकर अतिविस्तीण स मृद्रपार होने की इच्छा रखता है।व 
(इलोकार्थ) ॥ - फर |. | 
सन्दर्भव्याख्या --अविस्मृत शब्द का अर्थ विस्मय-रहित है, अर्था! 
आप जो भगवद्तत्त्व हैं उस से भिन्न अपूर्वंबस्तु न रहने के कारणतै॥ 
अत: निज-स्वरूपानन्दलाभ से जो पूर्णकाम हैं यहाँ 'स्वेनेव! | 
का अर्थ निज के द्वारा है, तात्पय्यं-अपने को आप लाभ करके गे 
परिपूर्ण कामनावाले है । इलोकोबत “स्वेन” पद कर्मवात्ी है त? 








सन्दर्भः ] श्रीभागवतसन्दर्भे १५६ 
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अविस्मितं ततोऽन्यस्य पववस्तुनोऽस्भावाद्विस्मयरहि 
मृ । अतः स्वेनेव स्वोयेनेव स्वस्यैव कर्मभृतस्य क्रियाभूतेन 
भिन परिपूर्णकामं नाग्यस्मेत्यर्थः । अतः सर्वत्र समन्ततः 
गान्त चित्तदोष _ रहितं अतितिर्तात्त अतिततुं मिच्छतो- 
[थः । तथोक्तं, रजस्तमः प्रकृतय इत्यादि । स्कान्दे 
ब्रह्मनारदसंवादे - वासुदेवं . परित्यज्य योऽन्यदेवमुपासते । 
मातरं परित्यज्य श्रपचीं वन्दते हि सः ॥ तत्रैवान्यत्र च- 
सुदेवं परित्यज्य योऽन्यदेवमुपासते : । त्यकत्वाभ्रुतं स 
त्मा भुडवते हालाहलं विषम्‌ ॥ महाभारते - यस्तु विष्णु 








अपेक्षा नहीं है ऐसा अभिप्राय है । जैसे कि कहा गया है---जो वैभव 
रथ एड्वथ्यें एवं पुत्र-सन्तति आदि की इच्छा करते हैं बे रजः तम 
ति वाले समान स्वभाव वाले पितर-भूतादि की उपासना करते हैं । 
रोण के ब्रह्म-नारद संवाद में कहा है--वामुदेव का परित्याग 
जो अन्य देवता की उपासना करता है बह मानो अपची माता को 


| कर चण्डालिनी की बन्दना करता हे । वहाँ अत्य स्थलपराुभी - 


£ वासुदेव का त्याग कर जो अन्य देवता की उपासता करता. 
ह मृढात्मा अभृत का त्याग कर हलाहलविष का भक्षण कस्ता है।. 
भासताम कहा गया हे--जो विष्णु का परित्याग कर मोहवश/अत्य 


उपासना i करता है वह मानो सुर्वणराशि : को छोड कर राख' की : ` 


केरा करता हैं। अतएव सत्यत्रत ने कहाँ है सरम पुरुष 
के.प्रसाद क अयुतभागलेश को अन्य देवता तथा सकय गुंरुभी नहीं = 


सकते हैं हम . उन ईइंवर को शरण में आ रहे हैं ह्या लीन 
ह्या तथा शिवजी को वैष्णव मानकर भजन करें अर्थात्‌ स्वतन्त्र 


१ बुद्धि से भर्जन न करें | (२।६।५) श्लोक में स > 


19 
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परित्यज्य मोहादन्यमुपासते । स हेमराशिमुत्सूज्य पांशु 
जिघ्रक्षतीति ॥ अतएवोक्तं श्रीसत्यद्रतेन न यतृप्रसा दार; 
भागलेशमन्ये न देवा गुरवो जनाः स्वयस्‌ । कर्त समेत. 


० ७ हि » ~ ? RN 
प्रभवन्ति पुसस्तमीश्वरं वे शरण प्रपद्य इति। श्रृ 
| 


शिवावपि वेष्णवत्वेनेव भजेत; स आदिदेवो भजतां पो 
गुरुः, वैष्णवानां यथा शम्भुरित्याद्यङ्घोकारात्‌ .। अत 
द्वादशे श्रीशिवं प्रति श्रीसार्कण्डेयवचनम्‌--वरमेकं वृणेष्या 


पूर्णात्‌ कामाभिवषणात्‌ । भगवत्यच्युतां भक्ति तत्परेषु त्ष 
त्वयीति । त्वय्यपि तत्पर इत्यर्थः । अतएवाहुमे. प्रजाप 


| 




















जगतां परो गुरुः” अर्थात्‌ ब्रह्माजी जगत्‌ के आदिदेव (एवं परम गुह 
ऐसा ब्रह्मा के लिये कहा गया है । “वैष्णवानां यथा शम्भुः अर्थी| 
वैष्णवों में जिस प्रकर महादेवजी श्रेष्ठ हैं (१२।१३।१६) इलोक में क 
गया है। अतएव ट्वादशस्कन्ध में श्रीशिव के प्रति मार्कण्डेग्जी | 
वचन है कि---कामाभिवरषणःकारी, परिपूर्ण आप से एक , माँग 


में भी॥ अतएव अष्टमस्कन्ध में प्रजापतिकृत शिवस्तुति मे.कहा गा 
ै--हे भो ! भगकद्‌ भक्ति उपदेश से दूसरे के प्रति अनुग्रह कर! 
१ व्याकुल आप का उमा में अति कामुक, उग्रत्व तथा इमा 
विचरण करने के कारण जो निन्दा करते हैं वे आप की लीलाको 





तथा मुखे माने जावेंगे ।' चतुर्थस्कन्धे (३०1३८) श्लोक में, श्री 
तागण श्रीहरि का.स्तवन करते हुए: शंकरजी'के भगवर्लियूल 
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कृतशिवस्तुतो, ये प्यात्मारामगुरुभिह्‌ दिचिन्तिताङत्निहृन्दर- 
मिति । चतुर्थ श्रेमदष्ठभुज प्रति प्रचेतोभिरपि--वयन्तु. 
साक्षाद्भगवन्‌ भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षणसद्भमेनेति । वष्ण- 
वस्य सतः समर्दाशनस्तु. न भकतिलाश्नः प्रत्यवायश्च । यथा 
वेष्णवतन्त्रे--न लभेयुः पुनर्भक्ति हरेरेकान्तिकों जडाः । 
एकाग्रमनसश्चापि विष्णुसामान्यर्दाशतः । यस्तु नारायणं देवं 








उछख कर रहे हैं --हे प्रभो ! सत्संग का फलानुभव हम सब प्राप्त कर 
रहे हैं--क्यों कि आप के प्रियतम एवं सखा. शंकरजी के क्षणकाल संगा 
प्रभाव से चिकित्सा से भी सुदुःसाध्य जन्म-मृत्यु के श्रेष्ठ चिकित्सक). 
परमगति आप के शरण प्राप्त हुए हैं। इत्यादि । परतु वैष्णव होकर 
यद्विदोनो में समान भाव ररूता है तो +वितलाभ नहीं हैं ऐसा जानना ॥ 
वैषणव्तन्त्र में कहा है---यदि कोई एकाग्रचित्तवाले विष्णु में सामान्य 
भाव देखते हैं तो वे.जड हैं, वे कभी श्रीहरि की ऐकान्तिकी भक्ति काः 
लाभ नहीं कर पावेंगे। जो ब्रह्म-रुद्रादिदेवाताओं के साथ देवदेवः 
नारायण को समान भाव से देखता है वह निश्चय पाषण्ड माना जाता. 
है॥ शास्त्रं में जहाँ जहाँ हरिहर में अभेवदृष्टिपरक वचन हैं वे 
समस्त वचन झान्तभवतःएवं ज्ञानादि पक्ष में हैं! द्ादृश-स्कन्ध में 
मार्कण्डेय-उपाख्यान पर शिवजी का वावय है है मार्कण्डेय | सदा- 
चार-सम्पन्न,. मात्सर्य्यादिरहित, समस्तभूतों में वात्सल्य) हम सब सें. 
अर्थात्‌ ब्रह्मा-विष्णु-तथा , शिवु में एकास्त भवितमान, अथच निर्वेर, 
समदर्शी ब्राह्मण गण को लोक-पालगण के साथ चौदहभुवन के जनः 
समाज बन्दना करते है, अच्च॑त एवं उपासना करते है । केवल वे ही. 
उपासना करते हैं ऐसा नहीं मैं, ब्रह्मा, तथा स्वये भग न ईश्वर. 
श्रीहरि भो. उनकी बन्दना-अचेना तथा उपासना करते. हैं । वर्योकि 


वे मुझ में, बह्माजी में तथा श्रीहरि में भेददृष्टि वहीं रते हैं. एवं अपने 
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Fo ds अर 
्रह्मरुद्रादिदेवतेः । समस्वेनेव वीक्षेत स पाषाण्डी भवेद्धर 
मिति । अतएवाभेदहष्टिवचनं शमभक्तज्ञान्यादिपरमेव।| 
यथा श्रीनाकण्डेयोपाख्याने द्वादश एव श शिदवाक्यम्‌¬| 
ब्राह्मणाः साधवः शान्ता निःसङ्गा भूतवत्सलाः । एकात. 
भक्ता अस्मासु निर्वेराः समर्दाशनः । सलोका लोकपाला 
स्तान्‌ दन्दन्तथच्चन्त्युपासते । अहञ्च भगवान्‌ ब्रह्मा स्वयत्न 





के साथ जगद्गत्‌ जन मात्र में कोई भेदव्ट्टि नहीं करते हैं। इस प्रका 
जो आप सब हैं उन आप सब का हम स्तवन करते हैं। ।यहाँ““नात्मन्| 
परस्यापि तद्युष्मानु वयम महि” इलोकचरण में “तत्‌” पद का क 
गोस्वामी चरण करते हैं---''ततु ततोऽपि तानतिक्रम्य माकण्डेयादीत 
शुद्धवेष्णवान्‌ वयमीमहि भजेम- इत्यरथः” अर्थात्‌ उन समस्त पारद 
जास्त्रज्ञानी-भकतों का अतिक्रमण कर शुद्धवैष्णव मार्कण्डेय प्रभृति | 


| 
| 





हम सब भजन करते रहते हैं । इत्यादि ॥(४।२४।३० )श्लोकमें श्रीश 
जी ने प्रचेतसा के प्रति कहा है-- 
जिस प्रकार भगवान्‌ हमारे प्रिय हैं उस प्रकार उनके भक्त | 
सब हमारे प्रिय हैं। भगवड्भक्तगण के हम से भिन्न अन्य कोई प्रि 
नहीं हैं । तथा हम सब भी भगवद्धक्तगण के भिन्न अन्य किसी के पर 
नहीं होते हैं ॥ यहाँ शंकरजी के भगवतुप्रियत्व का वर्णन हैं। अर्था 
भी देखा गया है-भगवान्‌ श्रीहरि के प्रसन्न होने पर स्थावर ए 
जङ्गम के साथ हम प्रसन्न होते हैं इत्यादि । मार्कण्डेयजी के. शुड 
वैष्णावत्व सम्बन्ध में पहले (१२।१०।६ ) श्लोक में शिवजी के वचत १ 
द्वारा उल्लेखित किया गया है कि-शंकरजी पार्वती से कह रहें हैं” 
है प्रिये ! इन ब्रह्मषि माकेण्डेय ने किसी स्थान में कहीं पर किसी 
निकट धर्म-अर्थ-काम की प्रार्थना नहीं की ऐसा कि मोक्ष को भी ८ 
साँगा । क्यों कि इन्होंने तो अव्यय पुरुष भगवान्‌ में पस भवित 
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हरिरीश्वरः । न ते मद्यच्युते ये च भिरामश्वपि चक्षते ।' 
नात्मनश्च परस्प्रापि तद्युष्माय्‌ वयमोमहोति । तत्तनो$पिः 
तानतिक्रम्य युष्मा र्‌ मार्क डेयादीन्‌ शुद्धवेष्णवात्‌ वयमीमहि. 
भोमेत्यर्थः । यदुङ्तं श्रीशिवेनेव प्रचेतसं प्रति--अथ 
भागवता युयं प्रियाः स्थ भगवा त्‌ यथा । न मद्‌भागवतानाञ्क 
प्रवानन्योऽस्ति कहिचित्‌ । अन्यत्र-प्रीते हरौ भगवति 
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लाभ किया है ॥ यहाँ विशेष ज्ञात यह करना चाहिये-श्रीशिवजी जब: 
मार्कण्डेय के हृदय में आविभू त हुए हैं तब उनकी समाधि भंग हो 
गयी थी । यदि हर एवं हरि का अभेद होता तों मार्कण्डेय की समाधिः 
भंग क्यो होती ? उस से हरि-हर का पार्थक्य स्पष्ट ही व्यक्त हो रहा. 
है । समाधिभङ्ग-विषय में द्वादशस्कन्ध के दशम अध्याय में उल्लेखः 
है-मुनि मार्कण्डेयजी अपने हृदय में आविभूत शिवरमूत्ति का दशनः 
करके भावने लगे- यह हृदय में क्या देख रहा हूँ ? यह मूर्ति कहाँ 
से आई है ? इत्यादि । इस प्रकार चित्त चांचल्य-वश समाधि से विरतः 
हो गये ॥ और भी (१२५१०) अध्याय में मार्कण्डेय के प्रति शिव- 
वाक्य से “ब्राह्मणाः साधवः शास्ता: इत्यादि तथा "अहञ्च भगवानु, 
ब्रह्मा स्वयञ्च हरिरीश्वर:” इत्यादि श्लोक में हरिहर में जो अभेदहृष्टि 
उपदेश है उसमें हरि शब्द के पहले “स्वयं” इस पद का उल्लेख है ।. 
इस से हरि का प्राधान्य कहा गया है । (१।२।२४) शलोक में श्रीहरिः 
के स्वयं ईश्वरत्व का प्रतिपादन किया गया है कि यथा-- जिस 
प्रकार स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रकाश-सुन्य काष्ठ से प्रवृत्तस्वभाव वालाः 
धूम्र श्रेष्ठ है, उस से वेदोक्त कर्म की साक्षात्‌ साधनभूत अग्नि श्रेष्ठ 
है उस प्रकार लयात्मक तमोगुण से सोपाधिक ज्ञान-हेतुक विक्षेपात्मकः 
रजो गुण श्रेष्ठ है एवं उससे ब्रह्म दर्शन का हेतुरूप मा 
गुर श्रेष्ठ है। उस प्रकार शिव, ब्रह्मा एवं श्रीविष्णु म से हवस 
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प्रोयेऽहं सचराचर इति च । तस्य शुडवेष्णवत्योतमेत 
पूर्वम्‌--नेवेच्छत्याशिषः क्कापि ब्रह्माषिर्मोक्षिमप्युत । भोग 
'परां भगवति लब्धवान्‌ पुरुषे$व्यय इति माकड 
श्रीशिवेन । तथा श्रीशिवस्य तच्चेतस्याविर्भावात्‌ समाधि 
विरासेण च तदेव व्यञ्जितम्‌ । यथा--किमिदं कुत एव) 
समाधेविरतो मुनिरिति । किञ्च ब्राह्मणाः साधव इत्यव, 





हो श्रेष्ट हैं इत्यादि । ब्रह्मपुराणमें श्रीशिवजीका वचनभी वैसा जाता| 
यथा-जो हमें, देखने को इच्छा करता है तथा पितामह ब्रह्माजी | 
भी देखना चाहता है उसने प्रतापवान्‌ भगवान्‌ वासुदेव को देख ति 
है भगवान्‌ के विज्ञान से सर्वविज्ञान होता है यह भावार्थे है।# 
'ैष्णवज्ञान से शिवजी का भजन उचित है । कोई कोई वेष्णव हि 
'घूजन यदि अवश्य कत्तंव्यरूप में उपस्थित होता हे तो हिंवलिद्गी 
डॉन में भगवान्‌ श्रोहरि को पूजा करते हें । जसे कि श्रीविष्णुधमॉत 
के शेष भाग में यहं इतिहास देखने में आयो हे-विष्वक्सेन ता 
कोई एक ब्राह्मण श्रीहरि में एकान्त भवत होकर पृथिवी में! बिर 
कर रहा था। वह एक्‌ समय किसी एकै वन में बैठा हुआ थौ। ग ॥ 
एक प्रामाध्यक्ष पुत्रने आकर उससे पूछी तुम कोन हो ? उसते अपता 
परिचय बतलाया । ग्रामाध्यक्ष पुत्रने उससे कहाँ कि-आज मेरे मस्र 
पीड़ा हो गई है,अतः अपने इष्टदेव शिवजी की पूजा नहीं कर स 
तुम मेरे प्रतिनिधि रूप से'शिंवजी का पूजेने करो । ग्राम्य 
के इस प्रकार वचन सुने कर उस एकान्त भक्त विप्र ने कहाँ पृ 
हम भगवान्‌ के एकान्तिक भक्त करके स्त्र ख्यात हैं। चतुर 
अर्थात्‌ वासुदेव:संकर्षणे-प्रदेयुम्न तथा अनिरुद्धात्मक श्रीहरि की. 
करते हैं अथवा उन उनेस्वरूव्मे प्रादृभ/त श्रीहरि कीं सेवा 

“परन्तु अन्य किसी देवता का पूजन नही । अतं: तुमं शीघ्र ही र] 
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भेदहष्टिवचनेऽपि स्वयञ्च हरिरीश्वरः इत्यनेन तस्येव 
प्राधीन्यमुक्तम्‌ । तस्येव स्वयमीर्वरत्वश्चौक्तम्‌--पार्थिवा- 
दारुण इत्यादिना । ब्रह्मपुराण श्रीशिववाक्यमपि तथेव--यो 
हि मां द्रष्टुसिच्छेत ब्रह्माणं वा पितामहम्‌ । द्रष्टव्यस्तेन 
भगवान बासुदेवः प्रतापवानिति । तङ्विज्ञानेन सर्वविज्ञाता- 
दिति भाव: । तदेवं 'वेष्णवत्वेनेव शिवभजनं युक्तम्‌ । 





चले जाओ । तदनन्तर उसके इस प्रकार अनङ्गीकार वचन सुन कर 
वह ग्रामाध्यक्ष पुत्र मस्तक काटने के लिये खङ्ग उठाने लगा । वह 
विप्रं स्तब्ध होकर उस से मृत्यु न चाहता हुआ विचार करके कहने 
लगा अंच्छा मैं जाता हूँ । वहाँ शिवलिङ्ग के पास जाकर मन में 
विचार करने लगा-यह रुद्र प्रलय के हेतु रूप हैं, तमो वद्धन के हेतु 
तमोभाव विशिष्ट हैं और श्रीनृसिहदेव ताभस-देत्यगण विदारण के 
हेतु तमोभञ्जनकारी हैं, तमोगुण के भञ्जनाथं ही सृथ्य की भाँति उदय 
होते है । अतः इस रुद्राकाराधिष्ठान में उन उपासको के तमो भञ्जन 
फे लिये श्रीनूसिहदेव पूजा ही. करूंगा। अंवत्तर “नृसिहाय नमः” 
ऐसा कह कर पुष्पाञ्जलि धारण करने पर वह ग्रासाव्यक्ष पुत्र क्रोधा 
विष्ट होकर पुन: खङ्ग उठाने लगा । उस समय अकस्मात उस शिविर 
लिङ्ग को फोड़ कर श्रीनृसिहंदेवजी स्वयं आविभू त हुए तथा सपरिकर 
उस ग्रामाध्यक्ष-पुच को मार डाला । जो कि अभी दक्षिणदेश में अति 
पसि :'िज्गस्फोट'' नामसे विराजमान हैं॥ _ | । 


कोई अतएव अनन्य भक्‍तंगण शिवजी को वैष्णव करके मानते हैं 1 कोई 
हे गई कभी कभी उन विष्णु के अधिष्ठान रूप से शिवजी की पूजा करते 
दष भादिाराह मे कहा हे. संटेल जमान्तर में नक हा. 





जन व आराधना करने पर तथा समस्त पाप क्षय होने पर बुद्धिमान 
 वैष्शावत्व भसे कर लेता है अतएव नूसिह-तापती में कहा 


१ क को पे क 
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केचित्तु, वेष्णवास्ततृपुजनमावश्यकत्वेनोपस्थितं. नोपरि ह 
तस्मिन्नधिष्ठाने श्रोभगवन्तमपि पुजयन्ति । यथा श्री विष्‌ 
धर्मोत्तरान्तिमोऽयसितिहासः । विश्वकसेननामा कश्चिद्‌ 
एकान्तभागवतः पृथिवीं विचरन्नासीत्‌ । स॒ कदाचिदेक ए 
वनान्त एव उपविष्टस्तत्राथ ग्रामाध्यक्षसुतः कश्चिदागतः 
स्तमुवाच कोऽसीति । ततः कृतस्वाख्यानं पुनस्तमुवाच म 








गया है-अनुपनीत शत ब्राह्मण-बालक के समान एक उती 
ब्राह्मण बालक है । उपनीत एक सो ब्राह्मण बालक के समान ए 
गृहस्थ है । एक सौ गृहीके समान एक वानप्रस्थी है । एक सौ वानत्रछं 
के समान एक संन्यासी है | एक सौ संन्यासी के समान एक खाजा 
है । एक सौ रुद्रजापक के समान एक अथ वंवेदान्तर्गत आए द्र 
शाखा-अध्यापक है तथा एक सौ आङ्गिरस शाखा-अध्यापक ! 
समान एक मन्त्रराज अध्यापक है । यहाँ मन्त्रराज शब्द का तात 
नृसिहमन्त्र है ॥ 










भूगुशाप है । यहाँ “भवब्रत” का तात्पर्य बेदविहित भवब्रत है | । 

कि वेद-विरुद्ध भवब्रतधारी स्वतः ही पाषण्डी माने जाते हैं % 
लिये पाषण्डी होने के अभिशाप का कोई प्रयोजन नहीं रहता हैं 
स्वतन्त्र ईइवर बुद्धि से श्रीशिवजी की उपासना में भृगुमुनि का 4, 
सम्पातु दोष उपस्थित होता है यह निइचय है। क्यों कि उस 
में भृगु ने जनाह न को वेदमूलत्व करके उल्लेख किया है # 
वेदविहित उपाय मानवमात्र का सनातन मङ्गलमय पथ है। १ 
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शिर:पीड़ाद्य जातेति निजेष्टं देवं शिवं पूजयितु' न शक्रो- 
मीति ततो मम प्रतिनिधित्वेन त्वमेव तं पुजयेति। एतद- 
नन्तरञ्च तत्रत्यं साड पद्यस्‌-एतदुक्तः प्रत्युवाच वयमे- 
कान्तिनः श्रुताः । चतुरात्मा हरिः पूज्यः प्रादुर्भावगतो- 
ऽथवा । पुजयासश्च नैवान्यं तस्मात्त्वं गच्छ माचिरमिति। 
ततस्तस्मिस्तदनङ्गोकृतवति स खड्भमुत्नमितवान्‌ शिरच्छे- 





ऋषियों ने अपनी अपनी अभिष्ट-सिद्धि के लिये वेद का आश्रय किया 
है। जनाईन ही वेद के मूल आश्रय स्वरूप हैं । अतएव अन्वयमुख से 
(१-२) अध्याय में “सत्त्वं रजस्तम” इत्यादि श्लोक के द्वारा विष्णु- 
भक्ति की हृढ़ता-प्रतिपांदन किया गया है । हरिवंश में शिवजी का 
वचन है-हे ब्राह्म रागण ! सत्त्वभाव वाले आप सब से हरि ही सर्वदा 
ध्येय होना चाहिये आप सब निरन्तर विष्णु-मन्त्र का जप कीजिये 
एवं कृशव का ध्यान कीजिये । शिवभक्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार 
सिद्धांत स्थिर होने पर तब तो वैष्णव-तन्त्रादि में अन्य 
देवताओं की पूजा में जो विधान है-वे सब भगवानु के बहिरंग 
आवरण के सेवक तथा अप्राकृत स्वरूप जानना । अथवा भगवान के 
लोकसंग्रह परक नरलीला-उपयोगी पार्षदों का पुजा-विधान किया 
गया है । यहाँ तात्पय्ये यह है-भगवानु जब नरजगतु में आकर तद्वतु 
मगृष्यलीला प्रकाश करते हैं तब उन के प्रियपाषंदगण साधारण मनुष्य 
की भाँति नाना-देवता को आराधना करते रहते हैं एवं हक वे समस्त 

वतागण भगवान्‌ की मनुष्यलीला के परिकर माने जाते हैँ पु 
है अविषठिर ` महाराज के राजसूय-यज्ञ की भाँति भगवत्सन्तोषाथ अनु- 
उत यज्ञादि में अन्य-देवतागण को भगवदूविभूति बुद्धि से आराधना 
क केत्तेव्य है। प्रल्हादजी ने इस का यथा पूर्वक अनुष्ठान i है । 
प्रल्हादजी ने भगवत्कला मान कर प्रजापतिगणा, अन्याच्यर नता 





~~ 






















१६८ षट सन्दर्भनामक- [पक्ष 








Mamma 
त्तम्‌ । ततश्चासो विप्रस्तब्धस्तेन मृर्युमनभाी प्सन्‌ विचा 
क्तवान्‌ भद्रं तत्र गच्छास इति । गत्वा चेदं मनसि चिन्तित 
अयं रुद्रः प्रलयहेतुतया तमोव्धनत्वात्तमोभावः । शीन 
देवश्च तामसदेत्यगणविदारकतया तसोभङ्नकत्ततवात्तदाः 
जनार्थमेब तत्रोदयेत सूर्य इव तमोराशेः । अतो रुद्राकाए 
धिष्ठानेऽपि तदुपासकानामेषां तदृभञ्जनकृते शनृिहृण 





गण,ब्रह्मा एवं महादेवजी की पूजा कर मस्तक से सब की बन्दना गी। 
युधिषिर महाराज ते भी कहा है-हे गोविन्द ! निखिल-यज्ञश्रेष्ठ राज 
यज्ञके द्वारा तुम्हारी पवित्र-कारिणी विभूतियो की आराधना कलग 
तुम सवंसमाधान में समर्थ हो अतः मेरी अभिलाषा पूणं करो इया 
इस (१०।१२।३) इलोक में युधिष्ठिर. महाराज ने देवतान्तर को भाः 
द्विभूति रूप से अच्चेन करने का अभिप्राय व्यक्त किया है॥ प 
पुराण के ात्तिकमाहात्म्य में श्रीसत्यभामा के प्रति भगवान्‌ ते १ 
है-सौर, शैव, गाणेश, वैष्णव तथा शक्तिपूजक ये सब मुझ को 
करते हैं जिस प्रकार वर्षाकालीन जल सागर में प्रवेश करता है। 
ही मैं क्रीडा-पूवंक नामों से. पाँच प्रकार प्रकट होता हूँ । जिस प्र 
एक देवदत्त रामधन के बाबा, श्यामधन के पिता, कृष्णाधन के अ 
हरिधन के पुत्र इस प्रकार बहु संज्ञा में अभिहित होता है या 
वस्तुतस्तु.सब से वैष्णव श्रेष्ठ हैं स्कन्दपुराण में ब्रह्म-नारद सस 
में तथा अन्यत्र प्रल्हादसंहिता में एकादशी जागरण प्रसंग पर 
गया है--भागवत के समान न सौर हैं, न शैव हैं, न. बराह 
शक्तिपुजक हैं तथा न अन्यदेवता-भक्त है. । पद्मपुराण केका 
माहात्म्य पर सत्यभामा के निकट श्रीकृष्ण ने सर्व-उप्ासकों की | 
वत्माप्तिका जो उल्धख किया है उस से स्पष्ट ज्ञात होता है १ 
ु्य्यादि देवताओं की उपासना भगवत्प्रीति के लिये नही है | 
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मेवास्मिन्‌ करिष्यामीति । अथ श्रीनृसिहाय नम इति गृहीत- 
पुष्पाञ्जलौ तस्मिय्‌ पुनः क्रोधाविष्टेन ग्रामाध्यक्षपुत्रेण खङ्गः 
समुद्यमितः । ततश्चाकस्मात्तदेव-लिद्भं स्फोटयित्वा 
-श्रीनृसिहदेवः स्वयसाविभूय तं ग्रामाध्यक्षपुत॑ सपरिकरं 
जघान । दक्षिणस्यां दिश्यतिप्रसिद्धो लिद्गस्फोटनामा स्वयं 
तत्र स्थितवानिति । अतोऽनन्यभक्ताः श्रीशिबमपि वेष्णवत्वे- 
नेव मानयन्ति । केचितु कदाचित्तदधिष्ठानत्वेनेव वा । 
अतएवोक्तमादिवाराहे- जन्मान्तरसहरूषु समाराध्य वृष- 
ध्वजम्‌ । वैष्णवत्वं लभेद्धीमान्‌ सर्वपापक्षये सतीति । अतएवः 
श्रीनृसिहशिवभकत्यो रन्तरं ब्रृहदेव । श्रीसिहतापच्यां श्रुती 











सूर्य्यादि देवगण की भगवप्प्रीति उद्देश्य में जो उपासना की जाती है उस 
| से जो विशुद्धा + क्ति का आविर्भाव होता है, उस से अथवा विष्णुक्षेत्र 
में मरणादि-प्रभाव से भगवत्प्राप्रि की संघटना होती है । स्वतन्त्रभाव 
से सूर्य्यादि देवगण की उपासना से भगवत्प्राति नहीं होती है 
एसा जानना । सूग्यैआराधक देवशम्मी के तथा चन्द्रशम्मा के प्रस्ताव 
में भगवान्‌ ने सत्यभामा के प्रति वहाँ कहा हैः है देवि ! उस विष्णु 
क्षेत्र के प्रभाव बल से धार्मिक प्रवर देवशर्म्मी एवं चद्धश्ग्मी नामक 
दो सूस्येभक्त हम, में परम भक्ति-प्राप्त कर हमारे पाषंदों के द्वारा ब 
«घाम में आनीत हृए। उन दोनों ने यांदज्जीवन सुरजा की हैं 
उस से. हमने सन्तोष-लाभः किया है। -यहाँ क्षेत्रवास का ताल 
मायापुरी निवास है। उस देवशर्म्मा तथा चद्धशर्म्मा ने झगा 
अ साजित एवं अक्ररनाम से जग्म ग्रहण किया है वह उस Fa 
ऱ्य भी-है। इस प्रकार पुण्डरीक नामक किसी भक्त की मिड 
पै भगवत्माप्ति का जो उछल है उसकी योजना इस प्रकार से की जाती 
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RCE IERIE या 
अनुपनोतशतसेकमेकेनोपनीतेन ततूसमस्‌ उपनोतशतमेकमेक 
गृहस्थेन तत्समं गुहस्थशतसेकमेकेन वानप्रस्थेन ततस्त 
वानप्रस्थशतमेकमेकेन यतिना ततसम यतीनान्तु शतं पा 
सेकेन रुद्रजापकेन शतमेकमथर्वाङ्कीरसश खाध्यापकेन त 
सममथर्वाङ्गीरसशाखाध्यापकशतमेकमेकेन सन्त्रराजाध्याप 
केन ततूसममिति । सन्त्रराजश्र तत्र शोतृसिहमन्त्र एवेति। 
स्वतन्त्रत्वेन भजने तु भृगुशापो दुरत्ययः । यथा चतुर्थ- 
भृगुः प्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदःडं दुरत्ययम्‌ । भवव्रतधरा पेश. 





है । अर्थात्‌ भगवान्‌ पिता के भीतर अन्तर्य्यामी रूप से विराज 
हैं। इस दृष्टि से पितृसेवा करने पर भगवान्‌ का सन्तोष एव उस 
'बिशुद्धा भक्तिलाभ और विगुद्धाभक्ति से भगवत्प्राप्ति है । स्वतःजोप 
सना से *गवत्प्राप्ति का निषेध गीतोपनिषद्‌ में किया गया हैन 
वानू ने अर्जून से कहा है- हे अर्जुन ! जो अन्य देबताओं के भ 
श्रद्धायुक्त हृदय से उन उन देवता की उपासना करते हैं वे मेरो 
-उपःसना करते हैं क्यों कि वे सब देवता मेरी विभक्ति स्वरूप हूँ अर्ष 
उन सब देवताओं में मैं अन्तर्य्यामी रूप से विराजमान हूँ। प्र 
जिस प्रकार उपासना करने पर मोक्षलाभं है उस प्रकार से नहीं 
हैं | वे अविधि पूर्वक उपासना करते हैं अर्थात्‌ स्वतन्त्र रूप से उ 
उपासना मानी जाती है ॥ स्वतन्त्र रूप से देवता-उपासना करने । 
चर्म-अर्थं एवं काम यह त्रिवग लाभ होता है परन्तु मुक्तिलांभ ती 
श्रीधरस्वामी ने “अविधि-पूर्वक यजन्ति’ यहाँ “मोक्षःप्रापकं वि 
विना? अर्थात्‌ मोक्ष प्रापक विधि के विना यजन करते है ऐसा % | 
“है । मेरी उपासना से मुक्ति लाभ होता है अन्य किसी से नहीं, ईर. 
'कारणा-हम समरत यज्ञ के भोक्ता हैं, कर्म्मफलों के दाता हैं एवं 
«प्रबृत्ति के नियामक हैं । वे देवतान्तर-उपासकगणा यथा रूप तै. 
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पेच ताव्‌ समतुव्रताः । पाषण्डिनस्ते भनन्तु सच्छास्त्रपरि- 
पन्थिन इत्यादि । वेदविहितमेवात्र भवद्रतमतृद्यते। अन्य- 
विहितत्वे पार्घण्डत्वविधानायोगः स्यात्‌, पूर्वत एव 
पाषण्डित्वसिद्धेः । तस्मात्‌ स्वतन्त्रखेनवोपासनायामयं 
दोषः। यतश्च तत्रेव तेन श्रीजनाईनस्येव वेदसूलत्वमुक्तस्‌- 
एष एव हि लोकानां शिवः पन्थाः सनातनः । यं पूर्वे 
चानुसंतस्थुर्यासाणं जनाईन इति । एष वेदलक्षणो यत्ममाणं 
यत्र मूलमित्यर्थः । अतएवान्वयेनापि श्रीविष्णुभक्तिहृढीकृता 








न जानने के कारणा परमार्थ से भ्रष्ट होते हैं। देवताओं, के उपासकः 
देवलोक में, पितृपुरुषों के उपारुक पिठूलोक में एबं भूतों के उपासक 
तलोक में गमन करते हैं और जो हमारी उपासना करते हैं वें हम 
को ही प्राप्त करते हैं । यहाँ स्वतन्त्ररूप से देवतान्तर उपासना करने 
पर भगवत्प्रात्रि नहीं है यह स्पक्षतया बतलाया गया है । भगाल के ये 
सब प्रिय हैं इस प्रकार से देवतान्तर-उपासना में किसी किसी विषयः 
में गुण होता है परन्तु देवतान्तर की अवज्ञा में दोष माना जावेगा ॥ 
इस अभिप्राय से (११।३) अध्याय में “भगवत्पतिपादक शास्रों में श्रद्धा 
रखें एव अन्य शास्त्र की नि.दा न करें” ऐसा कहा गया है । प्रबुद्ध 
योगीन् ने भी कहा है-- श्रीविष्णु में आदर विशेष रखें परन्तु देवता- 
तर की निन्दा न करें । पद्मपुराण में कहा है-समरत देवगण के ईह 
ब्रह्मा तथा शिवजी के भी आराध्य, श्रीहरि की सवेदा आराधना १9 
"रत कभी ब्रह्म-रुद्रादि देवतान्तर की अवज्ञा न करें । गौतमीयतस्क 
भी कहा गया है-जो. गोपालदेव कीः पूजा करता: है परन्तु 
अन्य देवता की अवज्ञा करता है उसकी परधमे की बात ह. रही 
फत पुवेधम भी नष्ट हो जाते हैं | _ स 
र श्रीमद्भागवत के (६।८।१७) इलोक में नारायणास | 
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रर. 
सत्त्वं रजस्तम इत्यादिना । तथा थ्रोहरिवंशे शिववाक्यमेव- 
हरिरेव सदा ध्येयो भर्वाद्रः सत्त्वसं स्थितेः । विष्णुमन्त्रं सदा 
विप्राः पठध्व ध्यातकेशर्वासत । तस्साच्छोशिवभवतेरणे. 
वम्भुते स्थिते पराणामपि देवतानां वेष्णवागमादौ तद्वहिः 
र्गावरणसेवकत्वेनाप्राकृतानामेव पुजाविधानं श्रोभगवल्लोक 
संग्र्हपराणां तङ्जोलोपयिकनरलोलापार्षदानां वा भगवत्‌ 
प्रीणनयज्ञादौ तु ्रीयुधिष्ठिरराजसुयदत्‌ अन्यासासंपि तह: 
सूतित्वेनेवेति ज्ञेयम्‌ । यथानुष्ठितं श्रोप्रह्वादेन--ततः संपृज्य 
गया है-भगवान्‌ हयग्रीव मार्ग में देवतान्तर की अवहेला से हमें खा 
करें | इस प्रकार से देवतान्तर निन्दा जनित प्रायश्चित्त का उल्ले 
है । विष्णुधर्म में एक इतिहास है कि-पहले श्रीअम्बरीष महारा 
ने बहु दिवस तक भगवदाराधनरूप तपस्या का अनुष्ठान किया! 
अन्त में भगवान्‌ 'इन्द्ररूप में अवतीर्णं होकर ऐरावतरूपी गरुडा 
आरोहण पूर्वक उन्हें वर देने को कहा । उ.होंने इन्द्र-मूत्ति को देख 
नमस्कारोदि के द्वारा यथेष्ट आदर किया परन्तु उन से वर लेने बी 
अस्वीकार कर दिया कि हमारे आराध्यदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण है 
चर देंगे । हमारे वर-दाता अन्य कोई नहीं. है । अर्थात्‌ अन्य क्ति 
से वर हम नहीं लेंगे । तब इन्द्ररूपी श्रीकृष्णाने कहा-तुम्हारे आराधी 
श्रीकृष्ण जो वर दे सकते हैं हम उसी को देंगे । उस पर भी मह 
वर-ग्रहण की इच्छा प्रकट न करने से इन्द्ररूपी भगवान्‌ कोपा 
कर उत के मस्तक पर वञ्ज-निक्षेप के लिये समुदचत हुए । उस "| 
भी के महाराज ने वर ग्रहण का अङ्गीकार नहीं किया तब |. 
रूपी श्रीकृष्ण उन की भक्ति की गाढ़निष्ठा को देखकर अत्यन्त र 
हुए एवं इन्द्ररूप का त्यागकर अपने स्वरूप को प्रगट कर १ 

- अनुग्रह करने लगे । इत्यादि । यद्यपि देवतान्तर की निन्दा दी 
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जरसा ववन्दे परमेष्ठिनम्‌ । भवं प्रजापतीन्‌ देवान्‌ प्रह्वादो 
भरावतृकला इति । तदुवतं श्रोयुधिष्ठिरेणेव--क्रतुराजेन 
गोविन्द राजसूयेन पावनी: । यक्षे विभूतीर्भेबतस्ततु सम्पादय 
नः प्रभो इति । पादे कार्त्तिकमाहात्मच श्रोसत्यभामां प्रति 
श्रीभगवंता-- सो राश्च शैवा गाणेशा वेष्णवाः शक्तिपूजकाः । 
मामेव प्राप्नुवन्तीह वर्षापः सागरं रथा । एकोऽहं पञ्चधा 
जातः क्रीडया नामभिः किल । देवदत्तो यथा कश्चित्‌ 
पुत्रादिजननामभिरिति । वस्तुतस्तु सब्वपिक्षया श्रीवैष्णवा 











है तो भी उन में शिवजी की अवज्ञा महान्‌ दोष मानी जाती है । 
चतु्थस्कन्धं (२॥४) में शिवप्रिय नन्दीश्वर के शिवावमाननकारी के 
प्रति अभिशाप यह है कि- जो शिवनिन्दाकारी दक्ष-प्रजापति 
अनुगत होंगे वे सब जन्म-मरणादि दुःखपूर्ण संसार प्राप्त करेंगे । यह 
अभिसम्पात्‌ यत्‌किखितु अर्थात्‌ सामान्य है। शिवजी महाभागवत 
हैं अत: उनकी निन्दा महान्‌ दोष है ऐसा कि दश नांमापराध म 
वह दोष परिगणित होता है । चतुर्थस्कन्ध में श्रुवचरित-प्रसंग म 
(१ डु ३३) हे वत्स ! तुम ने महादेवजी के सखा कुबेर की प्रहर अवस 
की है। भ्रातृहत्याकारी बोध से बहुत यक्षो का विनाश किया है । इस 
मकार स्वायम्भुव मनु के द्वारा कहे जाने पर घ्र.वजी ने. कुबेर के 
0 ह समी प्रार्थना की एवं बार बार कुवेर से भगवद्धक्ति 
वर की याचज्ा की । यहाँ तात्पर्य यह है कि-उुबेर्जी महापा 
महादेवजी के बन्धु होने के कारण भागवत माने जाते. हैं। उके 
अति केट अपराध वैष्णवापराध करके गिना जावेगा । अत; धमासा 
पर _विनीत भाव से बार बार भक्ति के 5 उन लेया 
करने लगे॥ इसी अभिप्राय को लेकर भगवाते कहा है आए 
भाव से मेरी पूजा कर्ता है अथच महादेव की निन्दा करता है वह 














| 
:। तदुक्तं स्कान्दे दृह्मनारदसंवादे तत्रवात्या 
प्रह्वादसंहितायामेकादशीजागरणप्रसङ्गो च--न सौरो न 
शेवो वान ब्राह्मो नच शाक्तिकः। न चान्यदेवताभत्तो 
भवे-द्वागवतोपस इति । ताहशसौरादीनां ततुप्रातिश्र १ 
केवलं तद्धेतुकंव किन्तु भगवतप्र त्यर्थकृततज्जातशुद्वभतिः 
हारा वा शरोविषणृक्षेत्रमरणादिप्रभादेण वा यथा तत 
वणितयोदेंबशम्मंचन्द्रशम्मंनाम्नो: सुर्यंमाराधयतोः । त॒दु 
श्रीभगवता--ततक्षेत्रस्थ प्रभावेण धर्म्मशोलतया पुनः । 








क्षात्‌ भगवद्‌बुद्धि अभाव से | | 
गी प्रतिमा की अचेना करता है वह मूर्ख है ६ 
भस्म में आहुति देता है । यहाँ अभिप्राय यह हे--सवंभूत में अत । 
रूप से विद्यमान मुझ परमेश्वर के साथ प्रतिमा में एकत्र १ 
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बेकुष्ठभवनं नोत मत्परो मत्समोपगेः । यावज्जीवन्तु 
यत्ताभ्याँ 'सूय्यपूजादिकं कृतम्‌ । तेवाहं कम्मंणा ताभ्यां 
सुप्रीतो ह्यभवं किलेति । ततुकत्र मायापुरी | तौ च कृष्णा- 
वतारे सत्राजिदळ्ररणख्यो ज्यताविति च तत्र प्रसिद्धिः । एवं 
पुण्डरोर्कस्य पितृसेबया तत्प्राप्तिश्च योजनीया । स्वतन्त्रो- 
पासनायां तत्‌घ्राहिः श्रीगोतोपनिषतुस्वेव निषिद्धा । येऽप्य- 
न्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव कोन्तेय 
यजन्त्यविषिपूवेकम्‌ । अहं हि सवंयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव 


न कर जो. प्रतिमा-भजन करता है वह तत्त्व-अनभिज्ञ है वह केवल 
लोकरीतिदृष्टि से प्रतिमा में जलादि अर्पण करता है । अग्निपुराण में 
महाराज दशरथ के द्वारा मृगभ्रम से अन्धमुनि के पुत्र सि के 
मारण प्रसंग में अन्धमुनि का विलाप इस प्रकार था यथाउवया मैं ने 
पहले कभी श्रीहरि की प्रतिमा में शिलाबुद्धि की.है ? अथवा मा म 
मिले किसी विष्णुभक्त का जो हरिनामाक्षर-शंखचक्रादि चिन्हो से 
चिर्हित है उस का मन में अनादर किया है। जिस कर्मविपाक से 
आज इस्‌ प्रकार यह पुत्रशोक उपस्थित हो रहा है ॥ शास्त्र में कहा 
गया है कि---जिस की सेवित विष्णुप्रतिमा में शिलाबुद्धि,गुरु में साधा- 
रण मनुष्यबुद्धि, वेष्णवजन में जातिबुद्धि, विष्णु अथवा वेष्णवजतों के 
केलिमलमथुनकोरी चरणामृत में साधारण जल-बुद्धि, परम पवित्र 
समस्त पापहारी भगवन्नाम एवं मन्त्र में साधारण शब्द-बुद्धि, ब्ह्मा- 
वादि से आराधित श्रीविष्णु में देवता सामान्य बुद्धि है वह निश्चय 
परकी है।। इत्यादि । उस मूर्ख की भगवलतिमा में भगवा हि 
रहने के कारणा सवेभूतो में अवज्ञा सम्भावित होती CAE स 
भसम में आहुति प्रदान की भाँति कोई फल लाम नहीं है का 
शीता में सप्तदश अध्याय में कहा है--हे कृष्णा! जो शाहीन ० व 
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च।नतु ड तत्वेनातश्वयवन्ति ते। यानि 
देवव्रता देवात पितृ व यान्ति पितृन्रताः । भुतानि- यारि 
भूतेज्या यान्ति सद्याजिनोऽपि मामिति । तस्मात्‌ तदीये 
नोपासनायां क्वचिद्गुणोऽप भवति । अवज्ञादौ तु दोष 
श्रद्धां भागवते शास्त्रे अनिन्दान्यत्र चापि हीतिवत्‌ । यग 
पाद्ये -हरिरेव सदाराध्यः सवंदेवेशवरेश्वरः । इतरे बह 
रुद्राद्या नावज्ञेया कदाचनेति । गतिमीये च-- गोपालं पू 
येद्‌ यस्तु निन्दयेदन्यदेवतास्‌ । अस्तु तावत्‌ परो घम्मंः पूर 
धर्मोऽपि नश्यतीति । अतएव, हयशीर्षा मां पथि देवे 
नादिति श्रीनारायणवम्मंणि तदागः प्रायश्चित्तम्‌ । विभ 





त्याग कर लौकिक श्रद्धायुक्त हृदय से उपासना करते हैं उन की ६ 
निष्ठा सात्त्विकी है ? अथवा राजसी है? किम्बा तामसी है ? इख 
रीति से लोक परम्परानुसार से यदि प्रतिमापूजा में किञ्चित्‌ श्र 
रहती है तो वह कनिष्ट भागवतलक्षण में पर्यवसित होती है। 
कि श्रीमद्‌भागवत के (११। २) अध्याय में कहा गथा हे--जो हसितं 
षार्थ श्रद्धायुक्त होकर प्रतिमा की पूजा करता है अथच भगवद 
गण मे किम्बा साधारणाजीव समुह में सम्मान व आदरबुर्दि 1. 
रखता है वह प्राकृत भक्त माना जावेगा ॥ 


यहाँ श्रद्धा से लौकिकी श्रद्धा जानना । यद्यपि यथा कथच्ित्‌ भरण 2 
फलप्राप्ति अवश्य है तो भी सवंभूतों में आदरबुद्धि न रहने सै ४ 
फललाभ नहीं है । (३।२९।२५) इलोक में भगवान्‌. कपिलदेव १ 
है-जब तक सर्वभूतों में अन्तर्यामी रूप से अवस्थित मुझ परमेश्‍वर, 
अनुभव नहीं हो तब तक निजवर्णाश्रम उचित धर्म्मावरोध से ^) 
में ही मेरी अर्चना, करें। इस बचन से प्रतिमा पूजा कार 
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रम्मे. चायमितिहासः-- पूर्वं श्रीमदस्बरीषो बहुदिनं भगवः 
दारादनं तपोऽनिष्ठितवान्‌ । तदन्ते च भगवानेवेन्द्ररूपेणरा- 
वतीकृतं गरुड़मारुह्म तं वरेण च्छन्दयामास । स चेन्द्ररूप 
ट्रा तं नमस्कारादिभिः आहत्यापि तस्माद्र नेष्टवाच्‌ उक्तः 
बाँच ममाराध्याकारो यः स एव मम वरदाता भवेन्नान्यः 
इति । अथ तद्देयं वरमहमेव दास्यामीति पुतरक्तबत्यपीर्द्रे 
तं नेष्ठवन्त त॑ प्रति स वज्त्र समुद्यतवास्‌। तदपि तं वरं 
नाङ्गीकृतवति तस्मिन्‌ सुप्रसन्नो भूत्वा तद्गपमन्तर्द्धाष्य स्वः 
बतलाया गया है । अवज्ञामात्र से यदि इस प्रकार दोष होता है तो 
स्वंभूतो में देष का कहना ही क्या है । (३।२३।२३) इलोक में भगवान, 
कपिलदेव का वचन है--जो सवभूतों में अन्तर्यामि रूप से विराजमान 
मुझ में एकत्वहृ्टिन कर अभिमान से प्राणीगण के प्रति शत्रुभावः 
रखता है वह कभी शान्तिलाभ नहीं कर सकता है । इस उक्ती काः 
अनुरूप महाभारत में कहा गया है-पुत्र के प्रति करुण-पिता ps 
भाँति जो व्यक्ति किसी को उद्दंग नहीं करता हैं तो उस पतित हद 
भक्त के प्रति भगवान्‌ हृषीकेश अतिसल्बर प्रसन्न होते हैं ॥ 

(१२२४) इलोक में कपिलदेवजी ने और भी कहा हलत 
'हिमयी जननी ! प्रचुर गुण सम्पन्न राशि राशि द्र से प्रतिमा. मेः 
पी के री भी प्रकार 
होकर भी प्राणीमात्र के निन्दाकारी के प्रति किसी भ॑ रा 

प्रसन्न नहीं होता हूँ । इस निन्दा को द्ष समझता चाहिये । जल जाळ 
र है-मम्मंभेदी राशि राशि वासे विद्ध होकर मगुण उ स 
प नहीं होता है कि जिस प्रकार दृष्टजन के मम विदारक 
रूप वारं से विद्ध होकर सन्तप्त होता है । इस UR 
"केस्थ भगवदुक्ति के अनुसार द्वेष से निन्दा का दुःखाधिवय डि 
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रूपसाविभत्रियन्ननुजग्राहेति । तत्र च शिवावज्ञादौ महाः 
एव दोषः । यथा चतुर्थ एव नन्दोश्‍वरशाप:-- संसरत्ति्‌ 
ये चामुमनु शर्वावसानिनसिलि । इदमपि यत्किशिदेव 
श्रीशिवस्प महाभागवतत्वेन दोषस्य स्वयसेव सिद्धत्वात्‌। 
हेलनं गिरिशञ्चातुर्धनदस्य त्वया कृतमिति स्वायम्भुवोक्तः 
रीत्या नूनं यतुसख्यमनुस्मृत्येव कुवेरादपि श्रीध्रुवेण भाः 
चडद्भक्तिस्व भावकृतसर्वविषयकविनयपुनः पुन भक्तयभिलाषाभ्यं 
युक्तेन सता कृतं भगवद्धूक्तिवरप्राथेनसिति चतुर्थाभियायः। |. 


होता है । अतः इस उक्ति में द्वेष उलेख के बाद निन्दा-प्रसंग का गे 
उल्लु है उस में क्रमभङ्ग दोष नहीं है । यहाँ अभिप्राय यह है सकी 
ईश्वर बुद्धि न रहने के कारण भक्ति में अश्रद्धावान जन के पक्षमें सभ 
में आदर रहित भाव से भगवत्प्रतिमा पूजा में दोष का उल्लेख किया 
गया । अन'तर भक्ति में श्रद्धा आविर्भाव के कारणा-रूप सर्वत्र ईखए 
बुद्धि से रव६मं परायणा होकर भगवत्प्रतिमा-पूजा के उपदेश के त 
सर्वत्र अनादरबुद्धि से भगवत्प्रतिमा-अर्चना की अव्यर्थता. बताई 
गई । अर्थात्‌ वर्ण एवं आश्रमोचित धर्म के प्रतिपालन पूर्वक भगव 
तिमा की पूजा करते करते क्रम से भक्ति में श्रद्धा एवं सर्वत्र भगवत 
को उपलब्धि होतो है इस अभिप्राय से “अर्च्चादावच्चयेत्‌ तावदी 
माँ स्वकम्मेकृत” इस प्रकार उल्लेख किया गया है । यहाँ भक्तिपक्ष 
अजातश्रद्ध भक्त का शुद्धा-भक्ति में अधिकार नहीं है इसलिये वणार 
घम आचार सम्बलित होकर प्रतिमा-अर्चना का उपदेश किया ग 
है । इस अभिप्राय से जो मेरी कथादि में जातश्रद्ध हे एवं स कमा स्म: 
छान में दोषदृष्टि से अलंप्रवृत्ति प्राप्त है, अथच निखिलभोग का दुःख | 
जान कर भी त्याग करने में असमर्थ है वह प्रीतियुक्त मानस से श्री 


टण. निर्‌ WPS 
एवं दृढ़ निश्चय होकर एक मात्र मेरा भजन करे ऐसा कहा गया है! 
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अत एवोक्तम्‌-थो सां ससञ्च येन्नित्यमेकान्तं भावमाथ्रितः । 
विन्तिन्दवु देवसीशानं सं याति नरकं ध्रुवमिति । हृष्टश्च तथा 
चित्रकेतुचरिते । शीकपिलदेवेन साधारणानामपि प्राणिनाम- 
वमातादिकं निन्दितं, किमुत तद्विधानाम्‌ । [तथाहि-अहं 
स्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा । तमवज्ञाय मां मत्यः 
कुरतेऽच्चाविड्म्बनस्‌ ॥ भूतेषु वक्ष्यमाणरीत्या अप्राण-भृज्जीव- 
मारभ्य भगवर्दपितात्मजीवपय्येन्तेषु । भूतात्मा तदन्तर्य्यामी । 
तं मामवज्ञाय । तेषामवज्ञया तदधिष्ठानकस्य ममेवावत्ञां 





~ 





अत: “सर्वभूतो में भगवान्‌ की सत्ता उपलब्धि के बाद श्रद्धावाचू भक्त 
सधर्म्भाचार युक्त होकर प्रतिमा-अर्चन करें परन्तु वर्ण एवं आश्रम 
धमं परित्याग करके अर्चनादि भक्ति अंग का अनुष्ठान न करे” यह 
अभिप्राय कपिलदेव की उक्ति से व्यक्त हो रहा है- तावत्कर्म्माणि 
वीत” इत्यादि शलोक से । अर्थात्‌ जब तक भक्त का हमारे कथादि 
में श्रद्धा का उदय नहीं होता है--एबं ज्ञानी की जव तक ऐहिक 
पारलौकिक सुखभोग से वितृष्णा नहीं हो जाती है तब तक भक्त एक 
शानी दोनों कर्म्माचरण करें इत्यादि । परन्तु किसी अवस्थाःमः 
भ्रतिमा-पूजा का त्याग: नहीं करना चाहिये । क्यों कि--“चाहे प्राण- 
योग अथवा मस्तकछेटन का अंगीकार करले परन्तु जब तक जीवित ३ 
रहे तव तक प्रतिष्ठित श्रीमूर्तिपूजा का त्याग न करें” इस हयशषि 
'चरातरोक्त प्रमाण से विरोध आ पड़ता है । अतः प्रतिमापूजा का कभीः 
परित्याग न करे ht र 


७ नन्तर स्वधमं--अनुष्ठान पूर्वक प्रतिमा-पूजा करते हुए भो यदि 


परवेभूतों में दया का उदय नहीं है तो उस पे में सिद्धिलाभ नही, 
रीता इस बाते कोकलिदेव ने (१२९२६) श्ल कहा हैज 11 
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कृत्वेत्यर्थः । ततस्तां कृत्वा योऽव अत्प्रतिमां कुस्ते 
तद्विड्म्बनं तस्या अवज्ञासेव कुरुत इत्यर्थः] [यतः, यो 

सां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरस्‌ । हित्वार्च्चा' भगो 

सोढ्याःडूस्मन्येव जुहोति स: । मौढ्यात्‌ शेली दारुमयी वा 

काचित्‌ प्रतिमेयमिति सूट्बुद्धित्वांत्‌ यः सर्वेषु भूतेषु वत्तमा 

परमात्मानमीश्वरं मां हित्वा तथा मयेक्यमविभाव्य अनन 

सदोयां प्रतिमां भजते केवललोकरीलिहषया तस्ये जलादि 

पंयति]यथाग्निपुराणे दशरथमारितपुत्रस्य तपस्विनो विलापे- 





निज-पर भेद रखता है अथच स वेभूतों में विद्यमान मैं हूँ इस प्रवा 
ष्टि नहीं करता है, अतः अन्य की क्षुधा-पिपारु को देखकर भी केव 
अपने उदर भरण में तत्पर रहता है उस भेददुष्टिवाले मानव के प्रति 
मृत्युस्वरूप से भी उत्कट भयविधान करता रहता हूँ ॥ पुनः ब पिलदेवा |. 
कहा है--सर्वभूत में अन्तर्यामी रूपसे अवस्थित मुझ भगवात्‌ | 
यथायुक्त यथाशक्ति दान करें। दानमें असमर्थ होने पर केवल मित्र 
से अभिन्नदृष्टि में सवंप्राणियों का सम्मान करें । यहाँ अथ शब्द हे 
वाची है । ऋषियों के प्रति वे कुण्ठदेव की इस प्रकार उक्ति है वि” 
घोर पाप से नष्टबुद्धि, सपं की भांति कोपन स्वभाव वाले जो हमा 
अधिष्ठान स्वरूप ब्राह्मशगण को एव विष्णुमूति सूर्य से समु 
धेनु-गण को एव निराश्रय प्राणी-वृन्द को भेद दृष्टि 
देखते हैं उन को पापीगण के दण्डकर्त्ता यम के गृध्रतुल्य-किकरार 
क्रोधावेश से चक्ष द्वारा भयानक आघात करते हैं । इत्यादि प्रमाण | 
भगवदधिष्ठानबोध से ब्राह्मण-गौ-निराश्रय प्राणीमात्र के अना दरा 
के गुरुतर अपराधजनित यमदण्ड का विधान वणित है । अथवा i 
वानु कपिलदेव से कहे हुए “मं तर्याभिग्नेन चक्षुषा” यहाँ पर शि". 
चक्षु से सम्मान करें अर्थातृ-अन्यत्र जिस भाव से दृष्टि की जाती 
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शिलाबुद्धि कृता किस्या प्रतिमायां हरेम्मया । कि मया 
पथि ष्टस्य विष्णुभक्तस्य काहिचित्‌ । तन्मुद्राङ्कितदेहस्य 
चेतसा नादरः कृतः । येन कम्मंविपाकेन पुत्रशोको समेहश 
इति। यथा चोक्तम्‌ --“अच्ये विष्णो शिलाधीगुंरुषु नरम- 
तिवंष्णते जातिबुद्धिविष्णोर्वा . वेष्णवानां कलिमलमथने 
पादतीथऽम्बुबुद्धिः । शुद्ध तन्नाम्नि सन्त्रे सकलकलुषहे शब्दः 
सामान्यबुरद्धिविष्णौ सर्वेश्वरेशे तदितरसमधीर्यस्य वे नारको 
सः” इति । तस्य च मूढस्य मदृष्ट्यभावात्‌ सर्वभूतावज्ञाफि 


उस से अतिविलक्षण सर्वोकृष्ट सम्मान दृष्टि से पूजा करें इस प्रकार 
जानना । वहाँ समस्त प्राणियों के सम्बन्ध में साधारण भाव से अंचंन 
का उपदेश है । अतः उन प्राणियों में जिस का जैसा वं शिष्ट्य हे उसे 
भगवान्‌ कपिलदेवजी कहते हैं यथा---अचेतत पदार्थ से सचेतन पदार्थं 
शै है, उस से बोषशक्जित्राला श्रेष्ठ है, उस से इद्धिय . 
वृत्ति-युक्त श्रेष्ठ है, उस से स्पर्शवेदी श्रेष्ठ है, उस सें रसञ्च श्रष्ठ _ 
है, रस्जञ से शब्दज्ञ एवं शब्दज्ञ से रूपभेदज्ञ श्रेष्ठ हे । रूपभेदज्ञ से 
गुख के नीचे एवं ऊपर दन्त वाला श्रेष्ठ है । उन में से बहुपद, बह 
पद से चतुष्पद, उन में से द्विपद मनुष्य श्रेष्ठ है । मनुष्यों में ब्राह्मण . 
भैविय-बैश्य तथा शूद्र ये चार वर्ण श्रेष्ठ हैं । उत में ब्राह्मण श्रेष्ठ 

। ब्राह्मणो में वेदज्ञ श्रेष्ठ है । वेदज्ञ से वेद-तालयं-वेत्ता अधिक 
शष है । उस से संशयच्छेता श्रे छठ है। उस से स्वधमं आचरणशील ® 
न है। उस से निष्काम भाव से धम्मं आचरणशील मुक्तसंगी न 
है। उस से ज्ञानादि साधन में आदर न रख कर अशेष किया रा 
मु “फल को मुझ में अर्पण करने वाला भक्त श्रेष्ठ है। हे क. | 
ह में सप्रकार से आत्मसमर्पण करके निज देह के प Re 
नैना न रख कर सर्वदा भगवदधीन भावता से अन्य रिश ० 
न * १ 








१८२ षट सन्दर्भनामक- 
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भवति । ततस्तह्दोषेण भस्सनि यथा कञ्चित्‌, तग. 
तस्याशहृधानस्य फलाभाव इत्यर्थ: । पे शा्नविधिमुतसृञ् 
यजन्ते श्रद्धयान्विताः । इत्यायुक्तरीत्या लोकपरम्परामात्र, 
जातयत्किश्विच्छद्धा रुपाचे तु कनिष्ठुभागवतत्वमेव । अश 
यामेव हरये पुजां य: श्रद्धयेहहते । न तद्भक्तेषु चान्येषु १ 
भक्त; प्राकृतः स्मृत इत्युक्तः । यद्यपि यथाकथञ्चिदृभनाः 
स्थेवाबश्यं फलावसानतास्त्येव तथापि झटिति न *वतो. 
त्येव । तथोक्तः वध्यते च साफल्यम्‌ अर्ज्चादावच्चेयेत्ताR 





के कारण स्वभरणादि कर्म में अपेक्षा न करना है। भगवान्‌ में १. 
भक्ति की जातो है उस में अपने को.भगवदधीन जान कर अभिमा | 
शून्यता है। “समदशंनात्‌' का तात्पय॑ भगवदधिष्ठान समता से आर्त | 
बत्‌ पर प्राणियों में हितकामना रखना है । “जीवा: श्रेष्ठा ह | 
गाम्‌ इत्यादि वचनों से भेद विवक्षित हो रहा है । इस प्रमाण 

देहधारी जीवगणों में ज्ञान-विकाश के अनुसार उत्तम-कनिष्ठादि "|. 
अदर्शन कपिलदेव का अभिप्राय है । समस्त प्राणियों से हमारे भर्त] 
में बहुल आदर. प्रदान अवश्य कत्तव्य है तथा अन्य प्राणियों: में 1 Fk 
योरय-यथाशक्ति आदर प्रदान कपिलदेव का अभिप्राय है। कि [| 
ने कहा है-भगवानु ईश्वर सवंभूतों में जीव नियामक रूप से प्रविष्ट ४ 
अत: समस्त प्राणियों को बहु सम्मान के साथ मन से प्रणाम ग | 


भक्तिसन्दर्भ: श्रीभागवतसन्दर्भ १८३ 
दित्यादिना । अबज्ञासात्रस्य ताहशत्वे सुतरान्तु--[द्विषतः 
परकाये. मां मानिनो भिन्नर्दाशनः । भुतेषु बद्धवरस्य न मनः 
शान्तिमृच्छति । भिन्नर्दाशनः सवंत्रान्तर्य्याम्येकहष्टिरहितस्य 
अ एव मानितः अत एव बद्धवेरस्यच। तथा च महा- 
ह्‌ 
भारते-पितेव -पुत्र करुणो नोद्र जयति यो जनम । 
विशुद्धस्य हृषीकेशस्तस्य तूणं प्रसीदतीति । विश्व-अह- 
मुच्चावचद्र व्येः क्रिययोत्पन्नयानघे । नेव ठुष्येऽचितोऽ्चायां 
छु 

भूतग्रामावमानिनः । अवमानिनो निन्दाकत्तुः। निन्दापि 
देषसमा । किम्बा, न तथा तप्यते बिद्धः पुरात वाणेहिं 
मम्मंगेः । यथा तुदम्ति मर्मस्था असतां परुषेषवः । इत्यु- 
कडा. 5 02 आ | 
इत्यादि. ॥ /जीवकलया” का अर्थ उस उस कल्पना के द्वारा, उस के 
अतर्यामी रूप से यह तात्पर्याथे है । यहाँ यह निर्धारित होता है कि- 
अथमउपासना में प्रवृत्त साधक के पक्ष में सवेभूतों में आदर विधान 
क्या गया । ओर साधु-शाख-तथा गुरुवचन में श्रद्धायुक्त साधकों क 
RR मुलात होने के कारण स्वतः ही सबभूतादर 
ता है॥ न 
द 'केन्धपुरारा में व्याध के प्रति पर्वत-मुनि का. वचन पणा 
ई तुम्हारे अहिसा आदि ये समस्तगुरा जो प्रकटित हुए है र कों 
उ तस नहीं हे॥ क्‍यों कि हरिभक्ति में हु प्रवृत्त जन 2, सेना 
भद्‌ नहीं देते हैं ॥ इस प्रमाण से हरिभक्ति में प्रवृत्त व्याघ Fl यी 

द्स्फूतति दिखलाई गई है । इस वक्ष्यमाण रीति के रत 
२३ बरधुल्वादि भावयुक्तः साधकों के बन्धुभावसिद ` अ ञ्छ 
गोरर के अनुसरण के हेतु एज स्वत बच्चुभावीचित के 

अनुसररा के हेतु सर्वत्र सर्गजीव में प्रियता बुढि, ९ 








१८४ घट सन्दर्भनामक- 


क्तरीत्या ततोऽधिकेति नायं व्छुतुक्रमः न हेषा 
पूर्वमसो पठिता । तदेवमीश्वरज्ञानाभ्रावात्‌ भक्ता वध दृद, 
नस्य दोष उक्तः। अथ तच्छुद्धाहेतुतज्ज्ञानस्य स्वधम 
संयुक्त तदच्चेनमेव कारणमुपदिशन्‌ ताहशाच्चनस्याप्यव्यई 
तामङ्गीकरोति । अ्च्चादावच्चंयेत्तावदीश्वरं मां स्वकम 
कृत्‌ । यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्ववस्थितम्‌ ॥ ताव 
स्वकम्मंकृत्‌ सत्‌ अर्च्चादावच्चेयेत्‌ यावत्‌ सर्वभूतेष्ववरि 
तं ईश्वरं मां न वेद न जानाति । अत्र स्वद म्मंसहाय 
मजातश्षदधस्य॒शुद्धभक्तावनधिकारात्‌ । ततः प्रतिपा 
ष्यते--जातश्रद्धो मत्‌कथास्वित्यादिना । अतो भगवम्‌ 

































ही उदय होती है । भगवानु में जिन के भाव अर्थात्‌ रति का उ 
हुआ है उन में अहिसा-उपरति निजस्वभाव अर्थात्‌ असाधारण रा. 
है । (१।१८।२२) श्लोक में श्रीसूतजी का वाक्य है कि--भगवात! 
अगुरक्त साधुगण देहादि में की हुई आसक्ति का परित्याग कर अन्य 
भागवत परमहंस पदवी में आरोहण करते हैं जिस में अहिसा-उपर 
स्वधर्म अर्थात्‌ स्वभाव सिद्ध धर्म है । परम सिद्ध महानुभावों की 
भुतेषु यः पश्येद्धगवद्धावमात्मन:” इत्यादि वचन से अर्थि 
चेतन--अचेतन सर्वभूतों मो निज अभीष्ट भगवान्‌ की सत्ता का 

करते हैं इत्यादि वचन से हिसादिदृष्टि का स्वतः ही अभाव होता है । 
तात्पर्य-परमसिद्ध महाभागवत गण अपने अभिष्ट भगवान्‌ के दासय] 
वात्सल्यादि भाव से किसी भाव की सत्ता चेतन-अचेतन प | 
में उपलब्धि करते हैं । परन्तु साधक भक्तों के प्रति “यथा तेरो] 
निषेचनेन” अर्थात्‌ वृक्ष के मुल मे जलसेचन करने पर उसके ७1 
झुंज, उपशाखादि स्वयं ही तृप्तिलाभ करते हैं” इस हृष्टाः 


सन्दर्भः | श्रीभागवतसन्दभैं १ 
0000 III ILLITE 
ज्ञानादृदर्ध जातश्रद्धस्तु स्वक्रम्मकृत्‌ सन्‌ न अचयेत्‌ किन्तु 
गुद्धमर्चादिकमेव कुर्वीतेत्यायातम्‌ । तच्च प्रतिपादयि- 
घते-तावत्‌ कर्म्माणि कुर्वोतेत्यादिना । नत्वर्च्चा परित्य- 
बेदितपर्थः । प्रतिष्टिताचर्वा न त्याज्या यावज्जोवं समच्चयेत्‌ ।' 
बर प्राणपरित्यागः शिरसो वापि कत्त नमिति हयशोषंपश्च- 
ात्रविरोधात्‌ । अथ स्वधम्मंपूर्वकमच्चंनं कुरवश्च भूतदयां 
विना न सिध्यतीत्याह--[ आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यः 
स्तरोदरमु । तस्य भिन्नहृशो मृत्युविदधे भयमुल्वणम्‌ । अन्तः 
रोदरम्‌ उदरभेदेन भेदं करोति नतु मदधिष्ठानत्वेतात्मसमंः 
पश्यत । ततश्च क्षुधितादिकमपि हृष्ट स्वोदरादिकमेव 
केवलं विभर्तीत्यर्थः । तस्य भिन्नदृशो मृत्युरूगो$हमुल्दणं 
भयं संसारम्‌ ] निगमयति--अथ मां सवभूतेषु भूतात्मानं 
ह 000 जा री उ 
। अतः विष्णु से भिन्न देवतान्तर के [क 


को उपदेश पुनरुक्तिदोष में आजाता है ' अर्थात्‌ जब विष्णु की ही 
पता से समस्त देवताओं की उपासना हो जाती है त AF 


आसना में प्रयोजन क्या है? इस का सिद्धान्त केवल स्वता 
दृष्टि से पथक्रूप में देवतान्तर उपासना भक्ति-साधक के पक्ष में दोषा 
बह्‌ होती है अतएव अकत्तेव्यता का प्रतिपादन किया गया है। इसी: 
“करण में उन समस्त ब्रह्मादि प्रारीबुन्द में भगवान की 6100. 
-पैधि भी बतलाई गई है । सर्वभूतों में अवश्यं आदर रखता 
ग गहे मगवत्सम्बन्ध से हो सकता है.। भगवद्दृष्टि EE 
दर करने पर अतिसत्त्वर अन्यत्र रांग-ढे वादि की नि न 








इस अभिप्राय से भगवद्दृष्टि से सरव भूत में 


र 


3 














> पक है $3 ॥ 
~ में आदर का उपदेश हश. 

















य प्र षट सन्दर्भनासक- 


कृतालयम्‌ । अच्चंयेदृदानमानाभ्यां मैत्रचाभिन्तेन चकुषा। 
अथ अतो हेतोः, यथायुक्त ययाशक्ति-दानेन तका 





> 





>> 


दीद प्रति बेकुष्ठदेवेन ये से तन्‌ §ऊवरात्‌ दुहतोम्मेशी] 
भुतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्धया इत्यादि । यहा भितो 
चक्षुषान्यत्र या हष्टिस्ततोऽतिविलक्षणया हृष्टा सर्वोतकुएः 
दृष्ट त्यथः ॥ तत्र. सर्वषां -साधारप्येनेवाहंण प्राप्त विशे 
यति “जीवाः श्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभृतः शु 
ततः सचित्ताः प्रवरास्ततश्चे न्द्रियवृत्तयः । तब्वापि स 
चेदिभ्यः प्रवरा रसवेदित्तः। तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठा 
शब्दविदो राः । .रूपभेदविदस्तत्र तहश्वोभयतो दत: 
तेषां बहुपदः श्रेष्ठाश्वतुष्पादस्ततो द्विपात्‌ । ततो वर्ण! 
चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तम: । ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह 
-ज्ञोऽभ्यधिकस्ततः । अर्थज्ञात्‌ संशयछ्लेत्ता .ततः श्रेयाव १ 
'धर्मंकृत्‌ । मुवतसङ्गस्ततो 'भूयानदोगधा धम्नंसात्मतः । त 
न्मय्सपिताशेषङ्रियार्थात्मा _ न्मर्यापताशेषक्रयार्थात्मा निरन्तरः । मय्यपितात्मतः 9 
अतएव भरत महाराज का केवल भूतानुकम्पा से भगवद 
रूप अन्तराय हुआ है । अत: भूतदया ही - मुख्य भगवित है 
नादि नहीं इस प्रकार सिद्धान्त निरस्त हुआ है । भगवान वपित 
द्वारा निर्णुण भक्ति प्राप्ति का उपायभूत सर्वभूत मे अनादरका री १ 
दोष उल्ध है उस के अव्यवहित पूर्व में “क्रियायोगेन शस्तेन 0. 
(हिस्र ण नित्यशः" अर्थात्‌ निर्गुण भक्तियोग को लाभकरने का | 
` निष्कामुभाव से सम्यक्‌ अनुष्ठित स्वधम में एनं प्रबलत्र | 


भक्तिसंन्दभंः ] श्रीभागवतसन्दर्भे १८७ 
RA 

मयि संग्यस्तमरम्मणः । न पश्यासि परं भूतमकर्तुः समदश- 
नातु” । पूर्वस्सादुत्तरोत्तरस्मिन्नेकंकगुणाधिक्येनाधिवयस्‌ । 
धम्मेदोग्धा निष्कासकरग्सा । निरन्तरो ज्ञानाद्यव्यवंहित- 
भक्तिः । अकर्त रपितात्सत्वेन स्वभंरणांदिकस्मानपेक्षमा- 
तात्‌। यःडूंगवति झबितः क्रियते तत्रापि स्थस्य भगवदधी- 
तत्व ज्ञात्वा तदभिःमानशुन्याच्च । समदशेनात्‌ भेगेवदंधिष्ठा- 
नंतासांम्येनात्मवत्‌ परेष्वपि हितमाशंसमांनात्‌ ] जीवाः 
श्रेष्टा ह्यजीवानामित्यादिनाभेदो हि विवक्षितः । ततो सद्‌- 
भवतेष्वेवादरबाहुल्यादिकं कत्त व्यम्‌ । अन्यत्र तु यथाप्राप्त 
पथाशव्ति चेति भावः । तथेवोक्तम्‌ -“मनसँतानि भूतानिः 
प्रणमेदेवहुमानयन्‌ । ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानि- 
तोति। जीवकलया तत्ततकलनंया तदन्त्य्यामितयेप्यर्थः ।' 
तदेवं प्रथमो पांसकानां सवंभूतादरो विहितः। सश्द्धसाध- 


कानान्तु भगवंद्वेभवसावत्रिकतास्फूर्त्या भवत्येवासौ । यथोक्त 


| घच 'एतेन ह्यद्भुता व्याध तवाहिसाँदयो गुणाः । हृरिः 
भवतो प्रवृत्ता येन ते स्युः परतापिनः” ॥ इति वक्ष्यमाणरीत्याः 
Ss Sn RR 


पाथ नित्य अनुष्ठित अतिशय हिसारहित निष्काम क्रियायोग में मेरी 


| ति SUR की अवश्य-कत्तव्यता का उल्लेख किया गया है । उस 
| त्यं र नातिहिख ण . नित्यहा” ऐसा जो (ऊह sib का 
अच्च दल अतिशत - हिसा न. कर तारदपख़राज्ञादि:क विधा: ठ 
BT क्षण क्रियायोग में पत्रःपुष्पादि अवचय रपा हसा 
ह. पान है। बयों_कि= "अतिशय हिसा नहीं करता इस उछल 


उँछ हिसा करने की सम्मति आ जाती है । वह हिँसा तिजइद्रिय- 
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शुद्धबन्धुत्वादिभावसाधकानामपि बन्धुभावसिद्धश्रोगोकु 
वास्यादिशीलानुसरणेन ताहशभगवद्गुण।नुसरणेन त्रा 
जायते । जातभावानां स्वाहा चोपरसश्च स्वीय | 
स्वभाव: । यथा-यत्रानुरक्ताः सहसैव धोरा व्यपोह्य के 
दिषु सद्भमुढ़म्‌ । ब्रजन्ति तत्‌ पारमहंस्यमग्त्यं यस्मिन्ना 
परम: स्वधम्मंः ॥ इत्यनुसारेण, परससिद्धानाश्च, सवं 
यः पश्येद्‌*गवदृभावमात्मनः इत्याद्यानुसारेण सिद्ध 
'सः । तत्र साधकानां यत्तु, यथा तरोसूलनिषेचनेन इत्या 
'तदन्योपासनानां पुनरुवतत्वसुपलभ्यते, तत्‌ पुनः के 
स्वतन्त्रतत्तदृष्टयोपासनानामेव । अत्र लुं तत्तदधिष्य 
भगवदुपासनमेव विधीयते । तदादरावश्यकत्वश्च ततस 
नेव सम्पद्यते । तच्चान्यत्र झटिति राग षनिवृत्यर् 
' ज्ञेयम्‌ । अत एव केवलभूतानुकम्पया श्रीभगवदच्चन | ` 
वतो भरतस्यान्तरायः । तस्मादभूतदयेब भगवदभवितमु 
नाच्चेनमिति निरस्तम्‌ । तथेव तदव्यवहितपूर्व | 
- भक्त्युपायत्वेन क्रियायोरोन शस्तेन .नातिहि्रेण रि 
` इत्यत्रातिशब्देन पाञ्चरात्रिकाच्चेनलक्षणक्रियायोगार्था ` 


तपेण के लिये न होकर भगवदूभक्ति-रक्षा के लिये जितनी 
` हैं उस परिमाण से सात्त्विकरूप में होनी चाहिये । तब तो 
. दोषरूप न होकर गुणमय बन जाती हें । भवित के अनुकूल 
सात्त्विक रूप में उद्धजजाति की हिसा न करने पर श्रीविग& | 
_अक्ति-भूनुष्ठान नहीं हो सकता । अतएव*“अन्यभूतो का. | 
















क 
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ene 
पुष्पावचयादिलक्षणा किर्थिद्धिसापि विहिता । तस्मादन्येषा- 
मतादरो न कर्सव्यस्तत्सम्बन्धेनादरादिकञ्च कत्तंव्यम्‌ । 
स्वातस्त्रेणोपासनन्तु थिकृकृतमिति साध्वेबोक्तम्‌-- 
अविस्मितं तमिव्यादि । ६ ॥ & ७ देवाः श्रौसदादिपुरुषम्‌ 


॥१०६॥ 


तथा -- क: पण्डितस्तदपरं शरणं समोयादभवतप्रियाहत- 


. गिर: सुहृदः कृतज्ञात्‌ । सर्वान्‌ ददाति सुहृदो भजतोऽभि- 


कामाना्मानमध्युपचयापचयो न यस्य ॥१०७॥ 


सुहृदो हितकारिस्वभावात्तत्रापि कृतज्ञदुपकाराभासेऽपि 
बहुमस्वानात्‌ यो भजतो +:जमानाय सर्वात्‌ कामानभोष्टानंभि 





: करें, भगवद्‌ अधिष्ठान दृष्टि से स्वेभूतों में आदर रखें” इस कपिल- 
- देव के उपदेश का मर्म्मार्थ ऐसा ही जानना । स्वतन्त्ररूप से देवता- 
` त्तर-उपासना को धिक्कार दिया गया है। अतएव ' “अविस्मितं तं 
' परिषृर्णकामें” इस इलोक की व्याख्या अति सुन्दर हुई है ॥१०६॥ 


श्रीअक्र र अपने गृह में अभीष्टदेव श्रीकृष्ण को प्राप्त कर यथोचित 


' पूजादि-से प्रसन्न कर के कहने लगे--हे प्रभो ! कौन पण्डितजन भक्त 


क देव > 
भय, सत्यवाक्‌, सुहूंदय, एवं कृतज्ञ आप को छोड़ कर दैवतान्त का 


. आश्रय ग्रहण करता है? अर्थात्‌ नहीं । ,वयों कि आप अपने 
- भजनकारी सृहृज्जनीं को उन के अभिलंषित समस्त भोग दान कर के 
- भी उस दान से परितृप्त न होकर आत्म पय्येग्त दान करते हैं। अथच 
। ही के लिये द आत्मदान ' करने पर भी आप का कोई उपल अना 
पू भचय नहीं है ॥१०७॥ छ? * हः १४ ५७ न 
व्याख्या -सृहत्‌ अर्थात्‌ हितकारी 
क पाजले से भी गे सनन शील, जो भजनका के 


स्वभाव वाले, उनमें कृतज्ञ अर्थात्‌ 
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र > > २ कसी 
सर्वतोभावेन ददाति । तत्र सुहृदः खुहुदे सप्रीतये त्वात्मा. 
मपि ददाति । न च सर्वतोभावेन दाने ताहशेभ्यो बहुभ्य 
दाने वा समावेशाभांवः स्यादित्याह, उपचयेति ॥१०॥४३ 
अक्रूरः श्रीभगवन्तमु ॥१०७॥ 
तदभक्तमात्रानादरेणाह- पेऽश्यथितामपि च नो जगा 
प्रप्ता ज्ञानञ्च तत्त्वविषयं सहधम्मं यत्र । नाराधनं गवतो 
वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया वत मायया ते ॥१०५) 


va. 


श्‌ 
3 
द्ध 
< 





: समस्त अभीष्ट को सवंप्रकार से दान करते हैं । उन में अपनी प्रसन्नता 
के लिये आत्मदान पर्य्यन्त कर लेते हैं। यहाँ “सुहृदः” यह पछ 
' विभक्ति “सुहृदे” यह चतुर्थी विभक्ति के स्थान में आप्रयोग है। 
सर्वेतोभाव से भोगदान में एवं आत्मदान में जो आवेश हैं "उसा 
कभी अभाव नहीं इस अभिप्राय से कहते हैं उस का उपचय वा 
चय नहीं हे । अर्थात्‌ भगवान्‌ एक हैं भक्तगण अनन्त हैं। वें अत 
भक्त में, किस प्रकार से आत्मदानादि-आवेश की रक्षा कर सकते हंग 
उस में समथ हो सकते हैं। उस के उत्तर में कहते हैं-- भगवा ब 
` भखण्डतत्त्व' स्वरूप : होने के कारंण सर्व समाधान में समंथं हैं त 
सवस्वदान से - भीउन का. कोई अपचय नहीं हैं ॥१०७॥ 


यु श्रीत्रह्माजी ने (३। १५।२५) शलोक में देवताओं के निकट भगव 

ॐ अभक्तमात्र का अनादर करके उससे भगवद्धक्ति का अभिषेक 

- अर्थात्‌ अवश्य कत्तंव्यत्व बतलाया है.। जो हम सब के अर्ध 

प्रार्थनीय मनुष्य--जन्म का लाभ करके भगवान्‌ की आराध क 1 
अते दैवे निश्‍चय उन की सुविस्तृत माया से निमोहित हैं उत 

रा, शोक यह है कि -मनुष्य-जन्मं धर्म के साथ तत्त्वज्ञान का 7 | 

स्वरूप है। उस से वे वंचित हैं। । (श्लोकार्थ) 


“3 
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यत्र सस्था भगवद्ध्सप्येस्तो धम्मो भवति भगवत्पर्य्ये- 
नतस्य तत्त्वस्य ज्ञानञ्च भवतीत्यथ; । तां प्राप्ता अपि सवेषां 
र्माणां ज्ञानानाश्च मुलं ये भगवत आराधनं न वितरत्ति 
न कुवेम्ति । लदुक्तम्‌--विले वतोरुक्रसविक्रसात्‌ ये इत्यादि । 
तथा च्‌ ब्रह्मवेवत्त “प्राप्यापि दुर्ल्लभतरं मानुष्यं विबुधे- 
प्मितम्‌ । येराधितो न गोविन्दस्तंरात्मा वञ्चितश्चिरम्‌ । 
अशोतिश्चतुरश्चे वलक्षांस्तान्‌ जीवजातिषु । भ्रमद्धिः पुरुष: 
प्राप्य मानुष्यं जन्म यय्यंयात्‌ । तदघ्यपलतां जातं तेषा- 
मात्माभिमानिनाम्‌ । वराकाणामनाश्रित्य गोब्रिन्दचरणद्रय- 
मिति” ॥३॥ १ ५॥ ०» ब्रह्मा देवान्‌ ॥१०८॥ 








व्यास्या--ज़िस मनुष्ययोनि सें भगवद्धम पर्य्य धम्म तथा 
सगवसयन्त तत्त्व का ज्ञात हो सकता है उस मनुष्य-योति को प्राप्त 
होकर भी समस्त धर्मों के तथा समस्त ज्ञान के मूल भावान्‌ की 
भाराधूना, जो नहीं करते हैं उत सब अभक्तजनो की दुर्दशा।क़ो देख 
हर हमारा खेद उपस्थित होता है.। जैसे कि कहा गया है। यदि 
मनुष्य के दोनों कण भगवान्‌ के प्रभाव-मय चरित्र का श्रवण नहीं 
करते हैं तो वे गतत के समान हैं, इत्यादि वाक़्यों से. भगवान्‌ के भजत 
* करने वालों की बहुनिन्दा की गई.है । ब्रह्मववत्तं पुराण में भी भग- 
हन के के प्रति इस प्रकार आज्ञेपोक्ति को गई है किरणों 
_ पा के अभिलषित, दुह्लभतर मनुष्यजुन्म प्राप्त कर श्रीगोविन्द- 
य नहीं करते हैं वे अनादिकाल से आत्मवक हैं । चौरासी 
इर ज्योति मे अप्रा करते करते पर्य्यायकप व 
आश्रय अभिमानी, क्षुङ्चेता, मानव यदि गोविन्दचरण 2 
प नहीं कस्ता है तो उस को मनुष्य -जन्म विफल ह कप 
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१६२ षट सन्दर्भनामक- [ पञ्चा; 
str... ०-०० फा 
तथा-यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिश्चना सवेग णेस्ततर 
समासते सुराः । हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना- 
सति धावतो वहिः ॥१०६॥ | 
अकिञ्चना निष्कामा गुणैः ज्ञानवेराग्यादिभिः सह सवं 
शिवब्रह्मादयो देवाः सम्यगासते ॥५।१८॥ भद्रश्रवस: 
श्री हयशीरषंस्‌ ॥ १०९॥ । । 
` अत एव तन्मागसिद्धमुनीनामप्यनादरः- अन्ह्यापृतात्त" 
करणा निशि निःशयाना नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः। 
देवाहतार्थरचना मुनयोऽपि देव युष्मत्प्रसङ्भविमुखा ३ 
संसरन्ति ॥११०॥ 





उस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक मुख से (५।१८।३२) शलोक! 
भद्रश्रवा के वंशधरगण श्रीहयशीर्षा भगवाचु का स्तवन करते 
भक्ति के अभिधेयत्व का निर्देश करते है--जिस की भगवान्‌ में भरि 
वना भक्ति है उसके यहाँ देवतागणा धमं -ज्ञानादि समस्त गुणों के 
नित्यवास करते रहते हैं । जो भंगवान में भवित नहीं करता है उत 
वे समस्त महद्गुण किस प्रकार आ सकते हैं ? वह तो असत्‌ वि 
भोग संकल्प की ओर दोइ़ता है ॥ इलोकाथं ।। गा 

अकिञ्चना अर्थात्‌ निष्कामा है । गुणों से अर्थात्‌ ज्ञान-वेराग्या 
के साथ, शिव-ब्रह्मादिदेवता गए सम्यक्‌तया निवास करते हैं॥ 
` अतएव ज्ञानादि मागं में सिद्ध मुनियों का अनादरं क ह, 
(३।९।१०) इलोक में ब्रह्माजी गर्भोदशायी भगवान्‌ से कहते ९ 
प्रभो ! भक्तिहीन अविवेकीजन की .संसार-दुःख से निवृति नहीं है 
ऋषिगण आप एवं आप के भक्तगणो की कथा से विमुख हैं वे. 


तो नाना-व्यापार से नापृत (व्यस्त) रहते हैं तथा उपबासादि मैं 


प्रततिसत्दर्भ: ] श्रीभागवतसन्दर्भे शहर 
>> 

अह्वि आपृतेत्यादिस्वभावा युष्मद्भजनविमुखाः चेत्‌ 
संसारिणो भवन्ति कि बहुना तत्तन्मार्ग सिद्धा मुनयोऽपिः 
्तप्रसङ्भविमुखाश्चेत्‌ इह जगति तद्वदेव संसरन्ति ॥ 
अथवा मुनयोऽपि तट्विसुखाश्च त्तहि संसरन्त्येव । कथम्भूताः 
न्तः संसरन्ती त्यत्राह्‌=-अह्णथापृतेत्यादि । आरुह्य इच्छ ण 
परं पदमित्यादेः । अत उक्तः श्रीधर्मेण-धम्मंन्तु साक्षात्‌ 
'भावत्प्रणीतं न वै विदु षयो नापि देवाः। न सिद्धमुख्या 
असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधरचारणादयः । स्वयभ्झुः 


रदः शम्भुः कुमारः कपिलो भनुः । प्रह्लादो जनको 





इखियगण को क्क शित करते हैं तथा रात्रि में निद्रा करके भी नाना 
संकल्पात्मक चित्तविक्षेप से क्षण क्षण में निद्रा-रहित हो जाते ह 
अर्थात्‌ उनकी वार बार निद्रा टूट जाती है । अत: दिन एवं रात्रि में 


किसी समय ऐन्द्रियक सुख लाभ नहीं कर पाते हैं । उन के दुरदृष्ट 


श्लो कारण अथेलाभ में कृत सतस्त उद्यम विफल हो जाते हैं। यह. 
डर काथं हे । दिन में नाना व्यापार सें व्यस्त एवं उपवासादि के द्वारा 
यों को दुःखित करने वाले स्वभाव शील यदि आप के भजनविमुख 
संसारी माने जाते हैँ । अधिक. क्या कहना हैट उन उत 
pT में सिद्ध मुनिगण यदि आप के प्रसंग विमुख होते हैं तो के 
मवा साधारणजीव की भाँति संसारदशा-आप्त होते हैं ॥ 
मुनिशवरगण यदि.आप के प्रसंग विमुख हैं तो बे भी संसास्दशा 


1 जो होते हैं। वे सब किस. प्रकार दशा प्राप्त कर संसार लाम 


करते 


त 


हैं एवं तो कहते हैं--दिवाभाग में विविधव्यापार में व्याप्त रहते 
Sh उपासना के द्वारा .इर्द्रियगण को क्कश देकर दुःखित 
& राति में भी नानासंकल्प-विकल्प वृत्ति के द्वारा निद्रारहित हो 








- ">> 

















“१६७ षट सन्दर्भनामक- 
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` भीष्मो वलिवेयासकिर्वयम्‌ । द्वादशेते विजानीमो धर्म भा 
' बतं भटाः । गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यजज्ञात्वामृतमश्नुते । एतः 
वानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुसां धम्में: परः स्मृत इत्यादि। ऐ 

- धम्मंप्रवत्त का विजानोम एव न तु स्वस्मृत्यादिषु प्रापेण॥ 
_ दिशांम इत्यर्थः । _यतः गुह्यमप्रकाश्यं दुर्व्वोधमन्यस्त 
“ गुहीतुमशक्यश्च । गृह्मत्वे हेतुः यजज्ञात्वेति । अतएव वक्ष्य 
` प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयस्‌ इत्यादि । महाणा 





जाते हैं । इस-- प्रकार .अवस्था:-प्राप्त. कर विषयसुख एवं पारम 
सुख से वञ्चित होते हैं इत्यादि ।। गर्भस्तुति-प्रंसंग में भी ब्रह्मादि 
ने ऐसा ही कहा है-(१०।२)श्लोक में-हे कमललोचन ! जो भि 
होकर अपने को स्थूल एवं सूक्ष्मदेह से विमृक्त-करके अभिमान रख 
` उन की आप में भर्क्ति-अभाव के कारण चित्तशुद्धि नहीं होती है, 
'ऐहिक-पारलौकिक सुखंभोग में वितृष्णा नहीं होती है । वे भ] 
ऽज्ञानसाधकगण वह कष्ट से तपस्या तथा शास्त्रादि के विचार १. 
्राह्मणादि कुल में जन्म ग्रहण करके भी आप एवं आपके मत 
“चरणों का अनादर कर उस अपराध सें अंधःपतित हो जातें. है| 
"एव (६।३) अध्याय में धमराज श्रीयम ने अपने 'भेक्तों के प्रति 
“किया है- हे भदृगणं! सुनो, साक्षात्‌ भगवान्‌ के द्वारा । 
को क्रषिगण नहीं जानते हैं तथा देवता, सिद्ध-प्रमुखगण १.) 
जानते हैं। अतः असुरगण, 'मनुष्यगंणं, विद्याधरगणा किस प्र 
|; सकते हैं। स्वयम्भू, नारद शम्भु, कुमार (चतुःसं 
* मैनु,प्रह्वाद, जनक, भीष्म हँ बली, वैयांसकि और मै (धमर). 


अथवा भगव 


य्य 








पतिततदर्भः ] श्रीभागवतसन्दर्भ १९५ 
एोपस्तदबुगृहीतसंप्रदायिभ्यश्चाच्यो महागुणयुक्तोः- ` 


यः । तस्मात्‌ साधुक्तमह्ूनापृतात्त त्यादि ॥३॥९॥ ब्रह्मा | 
श्रीर्भोदकशायिनस्‌ ॥११०॥ 
` तदेवे श्रीमगवद्धक्तेरेव सर्वोद्ध्वेमभिधेयत्वं स्थितम्‌ । ' 


तयाच गौतासु तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि ` 


ऽधिकः । काम्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन । 


पोगितामपि सर्व्वेषां सद्रतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते ` 


यो मां स मे युक्ततमो मत इति । सव्वेशब्दो5त्र देवसेवा- 





ह (पक महागुणयुक्त महाजन भी इस भागवत धर्म को नहीं 'जांनतेः 


ली अथ करना होगा । अतः “अन्ह्यापुत” इत्यादि १ स्लोक को 





पे तोडे, ज्ञानियों से भी योगी. श्र छ है, तथा कर्मीगथ सेः `: 


भत चित मे त 'जाअं स्तः योगिय। 
चित्त से श्रद्धा युक्त होकर जो मेरा भजन करता हैं वह 


भ्र श्र 


°] सम्म ९ 0. 1101 ६4%, | 17 “39 ९४ ''देवमे f वापरे EN 0५ ४: योगिन तन 
१ ४४६ मित हे.) यहाँ सशब्द से “दैवमेवापरे, यज्ञं तः 
$ दर र्र, PPE NP र? Ppin. / EF 1१4५ 





३६६ षट सन्दर्भेनामक- 


















परे यज्ञं योगिनः पर्य्युपासते इत्यादिना 
सवर्वानप्युपायिनो गृह्हातीति ज्ञेयम्‌ । तदेवम भक्तनिन्दाश्रव 
णात्‌ श्रोसद्धगवद्धूक्ते: सव्वं नित्यत्वमपि सिद्धम्‌ । उत्त 
श्रीभगवता उद्धवं प्रति - भिक्षोधम्मः शमोऽहिसा तप ईक्ष 
वनौकसामित्यादौ सर्व्वेषां मदुपासनमिति । तथा श्रीनारक 
च साव्बर्वाणकस्वधम्मंकथने ' श्रवणं कोतंतश्वास्येत्यादि 
अकरणे दोषश्रवणश्चान्यत्र सुखवाहूरुपादेभ्य इत्यादि 








'पय्यु पासते” इत्यादि श्लोक द्वारा योगियों का जो विभेद बतलाग 
नाया है वें समस्त साधक एवं सिद्ध योगीजन जानना । इस प्रका 
भगवानु का भजन न करने वालों की जो निन्दा की गई है उस/ 
-सर्वप्रकार साधको के भगवडक्ति का नित्य कर्तव्यत्व जानना होगा 
“भगवान्‌ ने (११।१८।४२) इलोक में श्रीउद्धवजी से कहां हे-हे उड 
-अन्तःकरण-संयम संन्यासी का धर्म है, क्लेश-सहनं एवं ईक्षा पै 
वानप्रस्थ के धमं हैं, प्राणी-रक्षा एवं यज्ञ ये दो गृहस्थ के धर्म 
ब्रह्मचारी का आचार्य-सेवन धर्म है। ऋतुकालं में गृहस्थ काली 
सम्भोग एवं ब्रह्मचारी आदि तीनों आश्रम का तंपस्या,ब्रह्मचय, 
सन्तोष एवं जीव में बःधुभाव धमं है। परन्तु चारों आश्रमो 
सेरी उपासना अवश्य कत्तं व्य है । इस प्रमाणा से समस्तं आश्रमी त 
भगवानू'में भक्ति करना बतलाया जाता है.। नारदजी ते समस्त 
के स्वधर्मं वर्णन प्रसंग में (७।११।११-१२) इलोकों में कहां है 
राजन्‌! श्रवण, . कीर्तन, स्मरण, सेवा, अच्चन, नमस्कार) । शा | 
सोख्य एवं आत्म-समर्पण ये नौ प्रकार की क्ृष्णभक्ति मानव 
का श्रेष्ठ धर्म है । सत्य-दया आदि पूर्व-वणित तीस प्रकार लु 
युक्त धर्म के प्रतिपालन से सर्वात्मा भगवानु प्रसन्न होते हैं। इला 
“भगवानु में भक्ति न करने पर संचंवर्णी एवं सर्वाश्रमी' का 





भक्तिसन्दर्भः | श्रीभागवतसन्दर्भे १९७ 


0000... 
तथाच  महाभारते---मात्‌वत्‌ परिरक्षन्तं म्रृष्टिसंहारकारकस्‌ । 
यो नाच यति. देवेशं तं विद्यादब्रह्मघातकसित्यादि । भ्रीगीतो- 
पनिषतूसु ¬ज : सां: दुष्कृतितों मुढाःप्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहूतज्ञाना आसुरं भावमाशिता इति । आग्नेये- 
विष्णुधम्मं . च-देव,. आसुर... विधो भूतसर्गोश्य एव 
च.। विष्णुभक्तिपरो. देव, आसुरस्तद्विपय्ययः ॥ अन्यदप्युदा- 
हृतस---विप्रादद्विषड्गुणयुतादरव्रिन्दनाभपादारविन्दविमुखा- 
दिति, श्वपचोऽपि . महीपालेत्यादि: चः ,तथा गारुडे--अन्त 
गतोऽपि वेदानां सवंशास्त्रार्थवेद्यपि। यो न सर्व्वश्वरे 








है इस. बात, को (११।५) “मुखः-बाहरुपादेभ्यः' इत्यादि इलोक 
i कहा गया है । महाभारत . में कहा गया है--माता को 
भात. संजीव. की . रक्षा करने .-वाले, . सृष्ठिसंहार कर्ता, 
देवाराध्य्‌ श्रीक्ृष्ण.का जो मानव अच्चेन नहीं. करता हे. उसको ब्रह्म 
घातक जानना। गीता में भी कहा हे-- होअजु न ! आसुरुभावापन्न, 
माया से अपहूत बुद्धिवाले, दुष्कर्मनिरत मूढ़ नराधमगण मेरा चरणाः 
भिय नहीं करते हैं ।। आग्नेय में तथा विष्णुःधम' मेंऊकहा गया है दो 
परकार यह भूतसरो. है, देव तथा आसुर । विष्णुभव्तिपरक दैव है और 
विष्णुभतित रहित-आसुर है.। अस्नि एवं विष्णु-पुरारा सें:विष्णुभक्ति- 
हीन प्राणी को आसुरसग कहा गया है,। इसा भागवत-शाख्तर में भक्तः 
मे ४ प्रह्मादजी ने कहा भी है-हे तृसिह अभो..! भगवव-चरणारविन्द 
हीन अथच घमे-संत्यादि द्वादश गुर युक्त ब्राह्मण. से-श्वपच 
"8 हे, जिसने भगवान्‌ के चरणों में जन्‌, धन, बचन, चेष्टा, अर्थे 
ए भाण समस्त सुमर्पण किया है । वह भक्तियुक्त, श्वपच अपने बंश 

“पवित्र कर लेता है परन्तु भवितहीत ब्राह्मण अपने को; ही. पवित्र 

गही कर पाता है। (७।६।१०) “श्वपचोऽपि महीपाल” इस श्लोक में 





१९८ षट सन्दर्भनामक- | पञ्चम: 


7क्‍32७७-७-७७-७०७०-० व 
भक्तस्तं विद्यात्‌ पुरुषाधमम्‌ । वृहन्नारदीये--हरिपूजाविही. 
नाय वेदविद्वेषिणस्तथा | द्विजगोद्वेषिणश्चापि राक्षसाः पार 
कीत्तिता इति । अपरश्वाह--येन्येऽरविन्दाक्ष विमुक्तमानि- 
नस्त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्वयः । आरुह्य कृच्छे ण परं पद 
ततः पतन्त्यधो नाहतयुष्मदङ्घ्रयः इति ॥१११॥ ` ` 
प्रथमतस्तावत्‌ -त्वय्यस्तभावादबिशुद्धबुद्धयः, धर्म; 
सत्यदयोपेतो विद्या वा. तपसान्विता । सद्भक्तचापेतमात्मात 
न सम्यक्‌ ` प्रपुनाति हीत्याद्य ्त:, तथा ज्ञानमार्गमाश्रित 











भगवाचु ने भक्तिहीन की निन्दा की है 1 गरडपुराण में कहा ग्या 
है--समस्त वेदों का पारङ्गत एवं समस्त शास्त्रवेत्ता होकर भी जा 
व्यक्तिं सर्वेश्वर भगवानु मे भक्ति नहीं करता है, उस को पुरुषा 
जानना । वृहुन्नारदीय में कहा है-हरिपुजाविहीन,वेदविद्वेषी तथा हिम 
गोद्रोही राक्षस. करके. परिकीर्तित होता है । और भी श्रीभागवत " 
(१०॥२)/अध्यांय में गभेस्तुतिप्रसंग में अभक्तजन की निन्दा की i 






८ व्याख्या-पहले तो आप में भक्तिशूत्यता-दोष से वे समस्त 
अविशुद्धचित्त के हैं क्यों ' कि-(११।१४।२२) श्लोक में श्रीक 


प्रभति मेरे भक्ति-विभल चित्तवालो को सम्पक्‌ तया बो [i 


उकते. इस में कोई संशय नहीं है । इस प्रकार उक्ति ते. भ 
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विमुर्वतमानिनः देहृद्वयाति रिक्तत्वेनात्मानं भावयन्तः, तत: 
के शोऽधिकतरस्तेषाम व्यक्तासक्तचेतसामिप्याद्यक्तेः, कुच्छु ण 
जीवमु वितरूपामारुह्य. प्राप्यापि. ततोऽधः पतन्ति श्यन्ति : 
कदेत्पपेक्षायामाह-नाहतेति -\..यदीति- शेषः । तेषां 
भक्‍्तिप्रभावस्याततुवृत्ते रबुद्धिपुर्वकस्य .- त्वदनादरस्य निवर्तत- 
- काभावातू,. तथापि दग्धानासपि..पापकम्मंणां --महाशक्ति- 
ऑऔभतगवतूपादपदुसावज्ञया, ` , पुर्ावरोहात्‌... ॥ -तथाच 
वासनाभाष्योत्या पितं.... भगवंतृपरिशिष्टवचत्तम--जोवस्मुक्ता 
अपि पुमर्बंन्धनं यान्ति कम्मंभिः । यद्यचिन्त्यासहाशक्तो भगव- 





.शतियों का चित्त ऐहिक - एवंःपारुलोकिक सुखभोग से-बितृष्ण नही 
हो सकता 'एवं वे जीव एवं ईशवर:में अभेद भावना-करते हुए ' स्थूल- 
: पक्षदेह से अपने को अतिरिक्‍त करके भावना रखते है॥ उसके बाद 
“ क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यकतासवंतचषेतसा म्‌” “अर्थात्‌ ` “े/खङुन ! 
“जिनका चित्त निम्विशेष ब्रह्म स्वरूपः में'आसक्त'हैउनको अधिकतर 
"हेश है!' इस उल्लोख से'ज्ञानीगराः बहुकेष्ट स्वीकारू कराःजीवन्मुक्ति _ 
इशारा कर कें भी वहां से'अधःपतित'अर्थात भ्रष्ठाहोते हैं जबकि 
आप में तथा आपके भक्तों में” अनादर बुंिः-स्ते' हैं: यहासिद् 
. हेता है।। क्यो।कि--आपःके।अँतादिरकारी-उन ज्ञानीगणों के सम्बन्ध में 
_भन्तिवृत्तिःकाःआ विर्भाव 'नही[होंताः है ।' अबुद्धि) पूर्वक ।आप%के 
1 से 'देहेद्वय मो/आसपितःनिवृत्ति/तअसेम्भक है। यद्धपि“ उन 
 शातियो कापाप कर्म “समूह दग्ध हो 7जाताः है तो ःःभी >महाशक्ति- 
को सर्वेश्वर ` उन भगवान्‌ के पाद-पद्म युगलमें'अवज्ञों-दोषसे पुन: 
अ वासना “का उद्गम हो ऊती है।इस विषय में बासना भाष्य के 
र गवत्पेरिशिष्ट "मो उल्लेख है “कि” *जीवॅन्मुंवत ! :मंहांपुरुषगण 
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CTO 2 0000१00000. 
त्यपराधिनः ॥ अतएव तत्रेव--जी वन्मुक्ता: प्रपद्यन्ते कतष 
संसारवासनाम्‌ । योगिनो वे न लिप्यन्ते कम्मंभिभंगवत्पर 
इति । तथा रथयात्राप्रसङ्गः वदिष्गुभक्तिचन्द्रोदयादिपा 
'पुराणान्तरवचनम्‌--नानुद्रजति यो मोहात्‌ ब्रजन्तं परमेश. 
रम्‌। ज्ञानारिनिदग्धकरम्मापि स भवेद्‌ ब्रह्मराक्षस इति। एव. 
मेवोक्तम्‌--यो नाहतो' नरकभागूभिरसत्‌प्रसद्भैरिति। अत 
एवोपदिष्टम्‌-तस्माजूज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव। 
ज्ञानविज्ञानसम्पञ्ञो भज मां भक्तिभावित इति । तस्मा 
सुतरामेव सव्वेषां श्रीहरिभक्तिनित्येत्यायातम्‌ ॥१२॥१॥ 
देवाः श्रीभगवन्तम्‌ ॥१११॥ 


यदि अचिन्त्य शक्ति वाले भगवानु में अपराधी होते हैं तब वे कां 
राशि के द्वारा बन्धन दशा प्राप्त करते हैं। अतएव उसी वासना 
में उल्लेख है कि--जीवन्मुक्त महात्मा-गण संसार वासना प्राप्त होतै 
„परन्तु भगवत्परायण योगीगण कभी कर्म के द्वारा लिप्त नहीं होते (। 
रथयात्रा-प्रसंग में विष्णुभकितिचन्द्रोदयादि-धृत पुराणान्तर वचन 7 
भी है--जो जन-अज्ञानवश रथारोहणकारी भगवान्‌ के 'पश्चात्‌ गर्म 
नहीं करता है वह ज्ञांनाग्नि से दग्धकर्मा होकर भी ब्रह्मराक्षसल 1 
करता है ।. अतएव भांगवत के (३।६।४) इलोक' में कहा गयां हैः 
“तुम असत्प्रसंग-कारी नरकगामीगण के द्वाराः अनादृत हीते 
अर्थात्‌ वे तुम्हारा आदर नहीं करते हैं ' अतएव भ॑गवान्‌ ने उड 
के प्रति उपदेश कियो है-हे उद्धव ! तुम ज्ञान के साथ अपने आला | 
जानकर, अथच ज्ञान विज्ञान सम्पन्न होकर भक्तिभावित हृदय स, 
भजन करो, इत्यादि । अत: सब के लिये हरिभेक्ति की नित्य कतं ॥ 
सिद्ध हुई ॥१११॥ ... ..... ८ n.d अक 
-भगव्रस्रेम द्वारा कर्माशय-निर्धूत होने के बाद में भी भक्ति | 
“की कथा(११।१४।२५)इलोक में सुनी गई ।-भगवानु ने उद्धवजी में | 
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व्रमकृतक्माशयनिर्धुननान्तरमपि भक्तिः श्रृयते-- 
यथाग्निना हेस मलं जहाति ध्मातं पुनः स्वं भजते च 
रूपम्‌। आत्मा च च कर्म्मानुशयं विधुय मद्धक्तियोगेन 
भजत्यथो मास्‌ ॥११२॥ 
तथैवात्मा जीदो मतप्रेम्ता कर्म्साशयं विधूय ततः शुद्धः 
स्वरूपश्चं प्राप्य भां भजतीत्यर्थः । तढुक्तम्‌--मुक्ता अपिः 
लोलया विग्रह कृत्वा भगवन्तं भजन्ते इति ॥११॥१९॥ 
भ्रोभगवान्‌ ॥ ११ २॥ 
एवमप्युक्त स्कान्दे रेवाखण्डे -इन्दो महेश्वरो ब्रह्मा 
परं ब्रह्म तदेवहि । श्वपचोऽपि भवत्येव यदा तुष्टोऽसि 











हैं-हे उद्धव ! अग्नि के द्वारा सुवण जिस प्रकार अपनी मलिनता काः 
त्याग कर उज्वलभाव धारण करता है उस प्रकार जीव प्रेमे क्ति के 
शरा कमंवांसना-रूप मालिन्य का त्याग कर शुद्धस्वरूप धारण कर्‌ 
मेरा भजन करता है । सहस्ननाम-भाष्य में “मुक्ता तमुपासते” इति 
ति व्याख्या में “मुक्ता अपि लीलया विग्रह कृत्वा भगवरतं भजन्ते 
अर्थात्‌ “मुक्तपुरुषणण भी लीला पुर्वक शरीर धारण करके भगवानु, 
के भजन करते है” ऐसा शंकरपाद का वर्चन है ॥११२ . 
इस प्रकार भागवत के उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूवफला; 
भयवाद तथा उपपत्ति इन छे प्रकार लक्षणों द्वारा अवारलरुत्ातपरयं सेः 
भक्ति का तात्पर्यत्व जानना चाहिये । उत्त, में भागवत के उपक्रम, 
उपसंहार में एक ही अभिधेयत्व अर्थात्‌ . एक मात्रभुगन्राल्‌+काः 
ध्यान करने के लिये प्रार्थना की गई है। उपक्रम-श्लोक में जिस प्रकार 
गर्थेना करने का उल्लेख है उपसंहार. इलोक में भी उसी प्रकार उल्लेख 
किया गया है । “जन्मादधस्य यतः” इत्यादि उपक्रम श्लोक में “सत्यं 


नाला वि”. 
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केशव । श्‍बपचादपकृष्टत्वं ब्रह्मेशानादयः सुराः । ल्‍ | 
यान्त्येते यदैव त्वं, पराङ्मुख इति ॥ तथेवाह-यच्छौचनि;, 
सूतसरितृप्रवरोदकेन तोर्थेन मृद्ध्न्येधिकृतेन शिव: शिवोऽभूत्‌ 
इति ॥११३॥ 
स्पष्ट । तस्मात्‌ भक्तेसंहानित्यत्वेनाप्य भिधेयत्वमाया 
तम्‌ । अग्रे स्वक्रतपुरेष्चित्यादी जीवानां स्वभावसिद्धा सेवेत 
व्याख्येयम्‌ ॥३॥२८॥श्रीकपिलदेव: ॥ ११३॥ 


परं धीमहि” इस वाक्य में इस प्रकार भगवद्धयान करने की योग्यता. 
आार्थना की गई.है। इस ध्यान विषय. में भगवद्गीता के द्वादश अध्याय 
सें कहा गया है-“एवं सततयुक्ता ये -भक्तास्त्वा पर्युपासत” इत्यादि 
श्लोक से । “हे भगवन इस प्रकार सतत अभियुक्तचित्त से षो 
'ुम्हारी उपासना करता है और जो अव्यक्त निविशेष ब्रह्मस्वरूप का 
चिन्तन करता है उन दोनों में कौन योगवित्तम अथ त्‌ श्रष्ठ है! 
इस अर्जुन के प्रश्‍न से भगवद्ध्यान का सुख-साध्यत्व स्पष्ट ही गन्न 
होता है। उत्तर में भी भगवद्‌ ध्यान-कारी भक्त का युक्‍ततमत्व हा 
से उहल क्रिया गया है “मय्यावे्श्य मगो. ये मां” इत्यादि. वचन सै। 
“बरह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च” इस श्लोक में भगवद 
में हीं पारमाथिक---श्रष्ठत्व का पर्यवसांन्‌ बतलाया गया। 
अर्थात्‌ सविग्रह भगवान्‌ ही अन्य निरपेक्ष परतत्त्व है । अतः सर्व ए 
सवंशक्तियुक्त होने के कारण भगवान्‌ ही जगत्‌ के जमत | 
लय के हेतुभूत हें । “सत्य पर धीमहि” इस वाक्य में परशब्द, i 
भयवान्‌ ही अभिहित होते हैं । 'अतः उन भगवानु के ध्यान की प्रार्थ 
की गई हैं।'परमात्म-सनदर्भमें उस इलोकको विस्तारित किया गया ह| 
“धक्तस्मै येन विभाषितोञ्यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा” इत्यादि, अ 
-पदच में भी ”संत्य परं धीमहि” इसप्रकार अविकल एक ही पदका ०९ | 


- | पा, 
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तदेवमवान्तरतात्परयेण भकतेरेवाभिधेयत्वं बड़ विधेरपि लिङ्ग 
रवगम्यते । तत्रोपक्रमोपसंहारयोरेकत्वेन यथा-- जन्माद्यस्य 
पत इत्यादाबुपक्रसपद्ये सत्यं परं धीमहीति । अत्र श्रीगीतासु 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्य्युपासत इत्यादो श्रीभगव- 
दयेव ध्यानस्याक ष्टार्थत्वेन तद्धयायिनो युदततमव्वेन चोक्त- 
'वात्‌ । ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमित्यादौ परत्वस्य श्रोश्गवद्रूप 
एवं पय्यंवसानात, तस्येव सर्व्वज्ञव्वसर्वंशक्तिव्वाभ्यां जगज्ज- 
नमादिहेतुत्वात्तत्र _ श्रोभगवव्येव ध्यानमभिधीयते । तथेव 
हि तत्‌ पद्यं परमात्मसन्दर्भे तिवृतमस्ति । कस्मै येन विभा- 
बितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदी रः पुरेत्यादाबुपसंहारपद्येऽपि. सव्यं 








है। अतएव भगवानु ही पर-शब्दवाच्य हैं। इस भागवतशास्त्र के 
ता भी भगवान्‌ हैं । “ तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये” अर्थात्‌ “सृष्टि 
* पहले उन्होंने ब्रह्मा के हृदय में वेदार्थ-तात्पर्य का प्रकाश किया है” 
इस प्रकार उल्लेख है ॥. अभ्यास अर्थात्‌ एक ही विषय के पुनः पुनः 
उल से भी भगवळू नित का अभिघेयत्व सिद्ध होता है । यह पहले 
देखलाया गया है एवं इस सन्दभ में भी अनेक प्रकार से उल्लेख किया 
। अपूर्वेफल के द्वारा भी भबित की कत्तंव्यता दिखलाई गई 
है) श्रीव्याससमाधि में "अनर्थोपशमं साक्षात्‌ भक्तियोगमधोक्षजेः” 
तवि “जिस भवितयोग से निखिल अनर्थ की निवृत्ति होती है, अचों- 
म भगवान्‌ में उस भक्तियोग को साक्षात्‌ रूप से देखा है” इस 
ह भक्तियोग के निखिल अनधं-निवृत्ति रूप अपुवेफल का 
भक्ति. है । अभ्यास की भाँति प्रशंसालक्षण वाला अर्थवाद के द्वारा भी 
हा की बहुप्रकार से इस, भागवत में प्रशंसा. की गई है। उपपत्ति 
भात्‌ युवित के द्वारा भी भगवद्भक्ति का अभिधेयत्वः बतलाया गया 
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परं धीमहीति । अतएव स्पष्ठमेबास्य श्रोभगवत्त्वं श्रीभा. 
वतवक्तृत्वात्‌ ॥ पुवेश्च तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवय इत्य. 
.-क्तस्‌ । अभ्यासेनो दाहरणं पूर्व दशितमर्दाशतं चानेकविधमेव। | 
अपूर्वतया फ़लेन च _ दशितं  श्रीव्यासससाधो->अनर्थोपशां 
-साक्षादित्यादि । प्रशंसालक्षणेनार्थेवादेत चाभ्यासवदबहुवि 
-धसेव, ,तत्रास्ति । उपपत्या च--भयं द्वितीयाभिनिवेशतः 
स्यादित्यादि, अनेकमिति। अंत्र गतिसामान्ये च--इद है 
पुंसस्तपस: श्रुतस्य वेत्यादि ५ तथाह--मुनिविवक्ष भगवा 
णानां. सखापिः तेः भारतमाह कृष्ण इत्यादि ॥१ १४॥ 
स्पष्टम्‌ ॥३॥५॥ श्रीविदुरः ॥११४॥ 
इयमेब भक्तिः धम्मं: प्रोज्‌झितकेतवोऽत्र परमो निमंत 
राणां सताभित्यत्रोक्ता ।. अत्रं सर्गो विसगंश्रव त्यादो दशल 
है । “भयं द्वितीयाभिनिवेणतः- स्यात्‌” इत्यादि श्लोक में अनेक प्र 
युवित दिखलाई गई है । और गति एवं सामान्यं के' हॉरा भी भ 
उ्क्तिःका अभिघेयत्व दिखलाया गया है । “इद “हिं पसरत 
भ्र तस्य वा” इस श्लोक में निखिल साधन के मुख्यफल रूप मे 
“मुन्तिविवक्षुर्भगवतुगुणानां” इस श्लोक में निखिलसाध्य वा पुर्ण 
के सुख्यफलरूप में 'कोत्तनरूप हरिभक्ति का उल्लेख किया गया | 
अंतएव भागवत्‌ का. मुख्य अभिधेय हरिभक्तिः है, इस में कोई प] 
नहीं रहा हैः।।११४॥ कं 
/ यह भक्ति इस भागवतशास्त्र में “धम्मं: प्रोज्मितकंतवो 
तिम त्सराणां सताम्‌” अर्थात्‌ “तिमः त्सर साधुओं ` के मोक्षा 


प्रमुख कपठःशुन्य पेरम-धम* करके वाणात है” ऐसा इस द्वितीय 
म कहा गया है । और “अत्र सर्गो विसगईच : स्थात-पोर्षण 








~~ 
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प्यामपि सद्धमं इत्येकलक्षणत्वेनोक्ता । तस्या अभिधेयत्वं 

श्रौभागवतवीजरूपार्या चतुःकोक्यामप्युदाहृतम्‌--एतावदेव 





: जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्सनः । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ 


स्यात्‌ संचंत्र सर्वदेत्यादि । पूर्व हि ज्ञानविज्ञ-नरहस्यतद- 
्गानिं वक्तव्यत्वेन चत्वार्य्येव प्रतिज्ञातानि तत्र चतुःश्डोक्यां 
्राक्तनाञ्नयोऽर्था अपि क्रमेणेव ` प्राक्तनश्लोकत्रये' व्या- 
इयाताः । रहस्यशंब्देन तत्र प्रेमभक्तिः तदद्भशब्देन साधन- 





इत्यादि शलोक में उक्त परमधम का लक्षण भी किया गया है । 
अर्थात्‌ -महापुराण'का जो दश लक्षणा होना कहा गया है उन मंसे 
“ईशानुकथा” व्याख्या म? “मन्वन्तेराशिः सद्धम्मं” इत्यादि इलोक में 
उक्त जोसद्धम है एवं भागवत-प्रतिपाद्य जो परम धर्म है वे दोनों 
एकार्थे वाचक हैं अर्थात्‌ दोनों भक्ति कां ही प्रति-पादन करते हैं । इस 
भागवत के बीजरूप चुत:स्लोकी में भी भक्ति का अभिधेयत्व बतलाया 
गया है। यथा-“एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञांसुनात्मनः । अवय 
व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्‌ सर्वत्र सवदा” इत्यादि । पहले भगवावूने ज्ञान- 

विज्ञान: रहस्य एवं उस का अंग ये चार बात कहने के "लिये प्रतिज्ञा 

थी । उस चतुईलोकी में ज्ञान,विज्ञाँ एवं रहस्य इन तीनों विषयों 
' क्रम से “अहमेवॉसमेवाग्रे” “ऋतिष्थ यत्प्रतीयते” “यथा महारित 
शतानि” इन इलोक-ब्रय में व्याख्या की गई है। उन प्रतिज्ञात चारों 
र्थो में से “रहस्य” शब्द का अर्थ प्रेमभक्ति एवं उस के अंग शब्द 
«अथे सांधन-भवित है। यहाँ श्रोलं श्रीधरस्वामी इंतटीका में- 
हरे भत्तिस्तदङ्ग' साधनम्‌” अर्थात्‌ रहस्य शब्द का अर्थ भवित 
रने अगशब्दका अर्थ उस परमभक्ति प्रासिके उपायरूप वरता दि 


शन्ति है । अतएव क्रमप्राप्त करके “कालेन न प्रलये वाणी 
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भक्तिरुच्यते । टीका च --रहस्यं भक्तिस्तदङ्ग साधना 
इत्येषा । ततः क्रमप्राप्नत्वेन, कालेन नष्टा प्रलये ब्राणी 
वेदसंज्ञिता । मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां सदात्मकः॥ 
इति भगवद्वाक्यानुसारेण च चतुर्थेऽस्मिन्‌ पद्य 
रेव व्याख्याता । अत्र च पुनर्व्याख्या विवरणायोत्याप्पौ। 
तथाहि, आत्मनः मम भगवतः तत्त्वजिज्ञासुना प्रेमरूपं. र 
स्यमनुभवितुमिच्छुना एतावन्मात्र जिज्ञासितव्यं श्रौचरणे 
शिक्षणीयम्‌ । किन्तत्‌, यदेकमेव अन्वयेन विधिमुखेन व्या 
रेकेण निषेधमुखेन च स्यादुपपद्यते । तत्रान्वयेन यथा-एताः 




















वेदसंज्ञिता । मयादौ ब्रह्मो प्रोबता धर्मो यस्यां मदात्मकः? अर्थात 
उद्धव ! प्रलयकाल में विशुद्धभकित ग्रहण करने का उपयुक्त पा 
न रहने के कारण यह भक्ति-रूपिणी वेद नाम्नी वाणी अप्रकाश 
थी । इस भगवदुपदेश-वाक्यानुसार भी “एतावदेव जिज्ञास्यं”इसं ची 
इलोक में साधन-भक्ति की व्याख्या की गई है । यहाँ पुनः विस्त 
व्याख्या के लिये श्‍लोक का उत्थापन किया जा रहा है । इलोक र्ष 
“एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मन: । अन्वय-व्यतिरेक 
गल्स्यात्‌ सव्वंत्र सबंदा” । व्याख्या यथा --आत्मनः अर्थात्‌ भगवा 
मै हैं उस मेरे प्रेम रूप रहस्य-तत्त्व के अनुभव के लिये जो इच्छा र 
है वह गुरुचरणके निकट एतावन्मात्र हो जिज्ञासा करे । वह णि {| 

विषय क्या है इस अपेक्षा से कहते हैँ--जो एकमात्र बस्तु व, ॥. | 
विधिमुख से ओर व्यतिरेक अर्थातु निषेध-मुख से प्राप्त है ॥उनमें अर्व 
मुख से प्राप्ति यथा-- (३।२५।४४) श्लोक भे--“एतावानेव लोकेश | 
पुंसां निःश्रेयसोदयः । तीब्रोण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पित स्वि | 
इस इलोक में भगवानु श्रीकपिलदेवजी ने अपनी माता से कहा दै 
मातः ! ती्रभक्तियोग से मुझ में. मन को अर्पण करने पर चंचर्त 


ह 
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| वानेव' 'लोकेऽस्मिस्चित्यादि, मन्मना भव मद्भक्त इत्यादि 
च। व्यतिरेकेण यथा-मुखबाहुरुंपादेभ्यः  पुरुषस्या* मे: 
सह । ` चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणेविप्रादयः पृथक्‌ । य एषां 
पुरषं ` साक्षांदात्मप्रभवमीश्वरम्‌ । न भजन्त्यवजानन्ति 
स्थानश्रष्ठाः पतन्त्यधः । न मां दुष्कृतिनो मुढा इत्यादि । 
यावज्जनो भजति नो भुवि विष्णुभक्तिवार्ततासुधारसमशेष- 
रसेकसारम्‌'। तावञ्जराभरणजन्मशताभिघातदुःखानि तानि 
लभते “बहुदेहजानी/'ति 'पंद्सपुराण 'च कुत्र कुत्रोपपद्यते । 
सवत्र शास्रकर्ता देशक रणद्रव्यक्रिया कार्यले समस्तेध्वेव । 
तत्र ~न समस्तशास्त्रेषु यथा स्कान्दे ` ब्रह्मनारदसंवादे संसारे- 


स्थिर हो जाता है जो इस लोक में मनुष्य-मात्र की नि.शेष' मङ्गल- 
माहिलूप है।”गीतामें भी “मन्मना भव मंद्भक्तोमद्याजी मां नम- 
कुरु मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि' मे ॥अर्थात्‌ हे अज न! 
एम मद्रिषयक संकल्पयुक्त भक्त हों, मेरी पूजा करो, मेरा प्रणाम 
करो, तब तो मुझ को प्राप्त :करालोगे । मैं तुम से शपथ वं प्रतिज्ञा 
करता हुँ, क्यों क्रि तुम मेरे प्रिय हो । इस प्रकार भजन करने पर 
च मेरे को आप्त करोगे, इंत्यादि ॥ व्यतिरेक-मुख से यथा- भागवत 
(१ \५।२-३) श्लोकों में श्रीचमस-योगीद्ध; ते निमिर्महाराज से. . 
पै t पे राजन्‌ | द्वितीय पुरुष के मुख--बाहु--उरु एव चरणों: 
प्रम्‌ - सत्त्वगुण से ब्राह्मणा,-रजः सत्त्व गुण से क्षत्रिय, रजो- ह 
स्या से वैद्य तथा केवल तमो गुस्स से शूद्र ये. चार से 
अहाचय है. और-उस :: पुरुष की जंघा से 'गाहस्थ्य) हृदय से. 
बरम _नक्षःस्थल:से. वानप्रस्थ एवं. मस्तक से संन्यास इन चारः | 
क्पे उत्पत्ति हुई । इन चार वर्णो एवं: चार आश्नमों-में सेः जो - 
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ऽस्मिष्‌ महाघोरे जन्समृत्युसमाकुले । पुजन वासुदेवस 
तारक वादिभिः स्मृतम्‌ ॥ तत्राध्यन्वघेन यथा--भगवा] 
ब्रह्म काते स्नेचन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषयेत्यादि । तथा स्कारे-- 
आलोड्य सवंशास्राणि विचार्यं च पुनः पुन: । इसे 
सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदेति । व्यतिरेकेण यथा -पां 
गतोऽपि वेदानामित्यादिकं सर्वसवगन्तव्यंस्‌ । तद्चान्ते दशं 
ष्यते । सवेकर्तापु यथा--ते बै विदन्तचतितरन्ति च के 
मायाम्‌ स्त्रीशद्रहूनशवरा अपि पापजीवाः । यद्यद्ुतक्रः 
परायणशीलशिक्षास्तिय्यगूजना अपि किमु श्रुतधारणा पे। 
इति । गार्डर--कीटपक्षिमृगाणाञ्च हरौ सन्तथस्तचेतसाम्‌। 



























भी अपने जनक, ईइवर तथा परम पुरुष का भजन नहीं करते! 
अपच अवज्ञा करते हैं वे निजस्थान मे भ्रष्ठ हो जाते हैं तथा भ 
पतित हो जाते हैं ॥ भगवद्गीता में भी कहा गया है-नराधम। 1 
दुष्कृतिजन माया से अपहूतज्ञान होकर आसुरभाव “का आश्रय १! 
मेरी शरण नहीं ग्रहण करते हैं, इत्यादि । “इस पृथिवी में जन्म प्र 
करके जब तक मनुष्य अशेष रसों के सार विष्णु-भक्ति-कथासुा 
सेवन नहीं करता है तब तक वहु जन्म पर्यन्त देह धारण हा. 
मरण-जन्मादिः्झत्त शत दु:ख भोग करता है” इस प्रकार पर आ 
कहीं कहीं उल्लेख है । उस प्रकार दोष-कीत्तन के द्वारा मवद || 
की अवश्य-कत्तेव्यता ' दिखलाई- गई । अन्वय एवं व्यतिरेक |. 
सवंत्र भगवड्भक्ति का सम्वाद प्राप्त है यह दिखलाया गया | | 
शास्त्र में, समस्त कर्त्त त्व में,समस्त देशों में, सवंकरण में, सब ही 
समस्त-क्रिया में, समस्त काय में तथा समस्त फलों में जो परह ह| 
एक एक प्रमाण के साथ कहते हैं। संमस्त शास्त्र में भक्ति की 
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| उद्धमिव गति सन्ये कि पुनर्ज्ञानिनां नृणाम्‌ ॥ इति । अत्रैव 
साचारे दुराचारे ज्ञानिच्यज्ञानिनि विरवते रागिणि मुमुक्षौ 
मुक्ते भकत्यसिद्धे भक्तिसिद्धे तस्मिन्‌ भगवतृपार्षदता प्राप्त 
तस्मिननित्यपार्षदे च सामान्येन दर्शनादपि सार्वत्रिकता | 
तत्र साचारे दुराचारे यथा- अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजतेः 
मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि 
'स: ॥ इति । सदाचारस्तु कि वक्तव्य इत्यपेरथंः । ज्ञानिन्य-- 
नानिनि च~ज्ञात्वाज्ञात्वाथ ये वे सामित्यादि । नन चन ज्ञात्वाज्ञात्वाथ ये बे सामित्यादि। हरिहरति 


व्यता का निर्देश यथा-स्कन्दपुरारा के ब्रह्मनारद सम्बाद में उल्लेख 
९० जन्म-मृत्यु समाकुल इस भयानक संसार में वासुदेव कां पुजन 
ही एक मात्र उद्धारकारी है ऐसा समस्त शास्त्रकर्ता ऋषिगण कहते 
“ इत्यादि । उन में अन्वय-मुख से यथा-(२।२।३४) इलोक में श्रीः 
शुकदेव ने परीक्षत्‌ महाराजसे कहा है-भगवान्‌ ब्रह्मा ने एकाग्रचित्तसेः 
पखिलवेदों का तीनवार विचार कर यह स्थिर किया कि-समस्त वेदोंनेः 
भस से भगवान्‌ हरि में रति का उदय हो उसी का ही अवश्य कर्तव्य 
भसे निर्देश किया है ॥स्कन्दपुराण में भी कहा गया---समस्तक्ास्त्रो 
गा आलोड्न करने पर तथा पुनः पुनः विचार करने पर मुख्यतया यह 
१ष्पन्न हुआ है कि सर्वदा नारायण का ध्यान किया जावे, इत्यादि । 
थतिरेकमुख से यंथा--“पारं गतोऽपि वेदानां” इस इलोक में कहा | 
वाहे कि---सवेवेदवित्‌ होकर भी जो व्यक्ति जनार्दन श्रीहरि में 
भकतिहीन है उस का समस्त अध्ययन वृथा है । ये समस्त विषय आगे 
०4, जायेंगे । अब सब ही भगवान्‌ भक्ति में अधिकारी हैं उसे 
छ है--श्रीमद्भागवत में (२।७।४६) श्लोक में ब्रह्माजी ने 
की से कहा है--स्त्री, शुद्र,हण,शबरादि ऐसा कि पाप से उत्पत्ति 
 बेश्या-पुत्रादि यदि अद्भुत्‌-पराक्रम--शील हरि के एकमात्र 
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SS, 
पापानि दुष्टचित्तेरपि स्मृत इत्यादि । विरक्ते रागिनि च~ 


बाध्यमानोऽपि भद्धक्तो विषयेरजितेन्द्रियः । प्रायः प्रगल्भ 
भक्त्या विषयर्नाभिभुयते । अवाध्यसानस्लु सुतरां नाभि 
इत्यपेरथंः । मुमुक्षो . सुवते च--मुमुक्षवो घोररुपा 
इत्यादि । आत्मारामाश्च सुनय इत्यादि । भवत्यसिद्धे भागि 
सिद्धे च-_केचित्‌ केवलया भवत्या वासुदेवपरायणाः । ॥ 
धुन्वन्ति कात्‌ स्नेयन नीहारमिव भास्कर इति । न चर्ता 
भगवत्पदारविन्दाल्लवनिमिषाद्धमपि स वेष्णवाग्रय इति 





























आश्रित उन भगवद्भक्तो के स्वभाव का अनुशीलन करते हैं तो | 
भगवत्त्वत्व जानने में एवं उन को माया का अतिक्रमण कण| 
निश्चय समर्थ होते हें ॥ अधिक क्या कहेगे--- सुनो, ' हसन 
शुक-सारी-सर्पादि यदि भक्तसंस में रह कर उन के स्वभाव 
का अनुसरण कर सकते हैं तब वे भी भगवत्त्वत्त् जानते म 
माया से उत्तीर्ण होने में समथ हो. जाते हैं । जब ऐसा हीह 
गुरुमुल से भगवानु के नाम-जपादि का उपदेश प्राप्त कर ” 
कीत्तनादि करने वाले मनुष्यों के बारे में कहता ही की 
गरुडपुराण में कहा गया है--जब कि भगवान्‌ में चित्त समप", 
पर कीट-पक्षी-मृग प्रभृति को भी उद्ध वंगति लाभ होती हैं तब | 
मानवों के बारे में कहना ही क्या हे ॥ इत्यादि | सदाचारी, १९ | 
ज्ञानी-अज्ञानी, विरक्त-विषयासक्त, मुमुक्षु-मुक्त, भक्ति सिड | 
असिद्ध, भगवत्पाष॑दत्वप्राप्त एवं नित्यपार्षद सब में स हे | 
भक्ति की व्याप्ति देखी जाती है, अतः भवित का सर्वेत्राधिका 

होता है। उने में सदाचारी एवं दुराचारी में यथा- गीता ॥ 
दुष्कमःरत सुदुराचारी यदि अन्य देवता का भंजन ने कर ^^ | 
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छ. 
भगवत्पार्षदता प्राप्त --मत्रेवया प्रतीतं ते सालोक्यादि- 
चतुष्टयम्‌ । नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः किमन्दत्‌ कालविप्लुतम्‌ ॥ 
इति । नित्यपाषंदे-वापोषु विद्रुमतटास्वमलासृताप्सु प्रेष्या- 
न्विता. निजऽने तुलसीभिरीशम्‌ । अभ्यचतो स्वलकमुन्न- 
समीक्ष्य ववघमुच्छेषितं भगवतेत्यमताङ्गयच्छोरिति । सर्वेषु 
वर्षेषु भुवनेषु ब्रह्म\ण्डेषु तेषां बहिश्च तेस्तः श्रीभगवदु- 
पासनायाः क्रियमाणायाः श्रीभागवतादिषु प्रसिद्धिः सिद्धवेति 
सर्वदेशोदाहरणं ज्ञेयस्‌ । सर्वेषु करणेषु यथा । सानसेनोप- 
चारेण परिचयं हरि मुदा । परेऽवाङ्‌मनसागम्यं तं साक्षात्‌ 








ही भजन करता है तो साधु करके माना जावेगा और उसका यह 
व्यवहार उत्तम कहा जावेगा” ॥ यदि ऐसा ही है तो सदाचारी भक्त 
का कहना ही क्या है ? ॥ ज्ञानी एवं अज्ञानी में यथा- (११-११-३३) 
श्लोक में भगवान्‌ ने आदेश किया है-“हे उद्धव ! मैं जिस परिमापक 
तथा यत्स्वरूपक हूँ उसे जानकर अथवा न जानकर ही अनन्य भाव 
जो मेरा भज़न करते हैं वे भक्ततम करके सम्मत हैं” ॥ अन्यत्र 

भो कहा गया है-दृष्टचित्त वाले मनुष्यगण यदि श्रीहरि का स्मरण 
करते हैं तब श्रीहरि उनके समस्त पापों का विनाश कर देते हैं ॥ यहाँ 
पापियों का भी हरिभक्ति में अधिकार बतलाया गया है । विरक्त 
वै विषयासक्त में यथा--(६।१४।१७) इलोक में भगवान्‌ ने उद्धवजी 
कहा “हि उद्धव ! मेरा भक्त प्रारम्भ में विषयों से बाधित be एवं 
i होने पर भी प्राय: समथ भवित के प्रभाव से “विषयों से 
„भूत नहीं होता है एवं इन्द्रियों को जीत लेता है।” श्लोक में 
_्िमानोऽपि शब्द प्रयोजित है। यहाँ अपि शब्द से तथा मुमुक्षु 
| पै शक्‍तपुरुषकी भक्तिबृत्ति बतलाई जाती है । विषयासक्तजन का भी 
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प्रतिपेदिर इत्यादि । एवस्भूतवचने हि अस्तु तावद्वहिरिहि 
येण मनसा वचसापि ततृसिद्धिप्रसिद्धि: । सवंद्रव्येषु यथा~ 
“पत्र पुष्पं फलं तोयं यो से भवत्या प्रयच्छति । तदहं भनु 
-पहृतसश्नामि प्रयतात्मन इति । सर्वक्रियासु यथा- श्रृतोणु 
पठितो ध्यात आहतो वानुमोदितः । सद्यः पुनाति सद्म 
` देवविश्वद्रुहोऽपि हीति । यत्‌ ` करोषि यदश्नासि यज्बुहो 
'देदासि यत्‌ । यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदपंणमिति। 


“एवं भक्त्याभासेषु 'भक्त्याभासापराधेष्वपि अजामिशपृ 


























"भक्ति में अधिकार बतलाया जाता है । श्रीसूतजी ने शौतक के 7 
कहा है- हे शौनक ! अविदथा-बन्धन से मुवत होने के 'लिये इचा 
मुमुक्षु मानवगणा भैरवादि घोरमूत्ति का परित्याग कर शात 
श्रीनारायण की विभूतियों की उपासना करते हैं अथच किसी ष 
देवता के प्रति दोषदृष्टि नहीं करते हैं॥ (१।२।२६) इलोक में 
पुरुषों की भी हरिभक्ति में बृत्ति दिखलाई गई है। हे शौर, 
अह्ङ्कार रूप ग्रन्थि से निम्मुःक्त आत्माराम मुनीशवरगण भी ह 
“से आकृष्ट होकर अहैतुक भक्ति करते हैं, श्रीहरि के गुण ऐसे ही हा | 
भक्ति असिद्ध एवं भक्तिसिद्ध में यथा--“वासुदेव ` परायण कोई १ 
केवला भक्ति-प्रभाब से सूर्य जिस प्रकार कुहासा को नष्ट कर द| 
उस प्रकार निखिल पाप-राशि को विनष्ट कर लेते हैं 17 १ 
श्लोक में शुकदेवजी' की परीक्षित महाराज के प्रति यह उत्ति 
श्रीहरियोगीन्द्र ने निमिमहाराज से कहा है--(११।२।११) हत | 
हे राजन्‌ ! त्रिभुवनःवैभव प्राप्ति की सम्भावना में भी हरिव 31 
जीवन वाला जिस को चित्त देवताओं से अन्वेषणीय भगवर्च्च | 


ववन्द से लव निमषाद्ध के लिये भी चलायमान नहीं होता है | 
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कादयो दृष्टान्ता गम्याः। सर्वेषु कार्य्यंषु यथा--यस्य 
्मृत्या.च नामोवत्या तपोयज्ञक्रियादिषु । नूनं सम्पूर्णतां 
याति सद्यो वन्दे तमच्युतमिति । रुवफलेषु यथा--अकामः 
सबंकामो वा मोक्षकाम उदारधोरित्यादि । यथा तरोमु ल- 
निषेचनेत्तेत्यादिवाक्येन हरिपरिचयर्यायां क्रियमाणायां 
सर्वषामन्येषामपि देवादीनामुपासना स्वत एव सिध्यतीत्य- 
तोऽपि सार्वत्रिकता । यथोवतं स्कान्दे ब्रह्मनारदसंवादे 
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वैष्णवों में श्रेष्ठ है । प्रथम इलोक में अजातरति-भक्त को द्वितीय 
इलोक में जातरति वाले भक्तों की भक्ति-वृत्ति दिखलाई गई है । 
भगवत्पाषंद देह प्राप्त भक्त में यथा-(६।४॥६७) श्लोक में भगवान्‌ 
वैकुण्ठेश्वर ने दुर्वासाजी के प्रति कहा है--हे मुनिवर ! मेरे निष्कामी 
भक्तगण भक्तिप्रभाव से सालोक्यादि चार प्रकार मुक्ति स्वयं उप- 
स्थित होने पर भी वे उन में किसी की भी इच्छा नहीं करते हैं। 
'वयों कि वे मेरे सेवानन्द में परिपूर्ण रहते हैं। काल-नष्ट पदार्थों के 
इच्छा के बारे में कहना ही क्या है ॥ नित्यपाषंदगण में भक्ति की 
'बृत्ति यथा--(३।१५।२२) इलोक में ब्रह्माजी देवगण के प्रति कह रहे 
"है देवगण ! जहाँ के समस्त सरोवरों का जल अति स्वच्छे है तथा 
अमृत के समान स्वाद है, तट समूह प्रवालमय है। श्रीलक्ष्मी उस 
पट के निकटवर्ती अपने वन में उपवेशन करके दासियों के साथ 
एलसी से श्रीविष्णु की पूजा कर रही हैं । अच्चंन के समय सरोवर- 
जल में प्रतिविम्बित अपनी सुकुच्चित सुन्दर केशावली एवं नासिका- 
पर श्रीमुख को देखकर मन में विचार करने लगती कि भगवान्‌ 
राय मेरे मुख का चुम्बन कर रहें हैं ॥ इस प्रमाण से नित्यसिद्धा 
१ जेमी मे 'भक्ति का सम्बाद पाया जाता है । समस्त वर्षो में, समस्त 
न भुचनो में, . समस्त ब्रह्माण्डों में और ब्रह्माण्डों के बाहर समस्त 





२१४ षट सन्दर्भनामक- [ 
PR SS Se 
अञ्चिते देवदेवेशे शङ्कचक्रगदाधरे । अच्चिताः सदेवा 


स्थुरयंतः सर्वंगतो हरिरिति। एवं यो भक्ति करोति यदवा 
-वादिक भगवते दीयते येन द्वारभूतेन भक्ति: क्रियते यप 
श्रीभगवत्प्रीणनार्थं दीयते यस्मादगवादिकात्‌ पय आदिक. 
मादाय भगवते निवेद्यते यरिमन्‌ देशादौ कुले वा क्रि 
भक्तिमनुतिष्ठ[, तेषामपि कृतार्थत्वं पुराणेषु दृश्यते इति 
कारकगतापि । एवं सार्वत्रिकत्वं साधितम्‌ । सदा नत्वमाह 























आवरणों में जितने मानव-गण हैं वे सब भगवानु की उपासना करे 
हैं वह बात भागवतादि शास्त्र में स्पष्टतया वाणात है इस से सवदी 
में हरिभक्ति की बृत्ति मौजूद जानना । अब सर्वकरणा में भक्ति शी 
बृत्ति यथा “आनन्द के साथ मानस उपचार से श्रीहरि का अन्ना 
करके महाभाग्यवाचु मानवगणने अवाङ्‌ मानस गोचर उन हरि ॥ 
साक्षात्‌ रूप सेःलाभ किया है” ॥। यहाँ अन्तःकरण के द्वारा भग 
पासना का उल्लेख है। इस प्रकार वचन से बहिरिन्द्रिय, मन ९ 
वचन के द्वारा उनकी उपासना करने पर निश्चय भक्तिसिद्धि 
है ऐसी प्रसिद्धि है । सवंद्रव्य में भगवद्भक्तिसिद्धि की उपयो 
यथा-गीता में कहा है-"हें अजुन ! जो व्यक्ति भ a 
भक्ति से संग्रहीत पत्रःपुष्प-फल-जल मुझ में अर्पण करता है मैं वि! 
चित्त से उस भक्तदत्त पत्र-पुष्पादि का भोजन करता हूँ ”॥ | 
समस्त क्रियाओं में यथा-नारदजी (११।२।१२) इलोक में | 
वासुदेव से कह रहे हैं-"हे वासुदेव! भागवत धमं के श्रवण ह ह 
मुख से सुन कर पाठ करने से, ध्यान करने से, आंदर करने से) अप | 
अनुष्ठानकारी के अनुमोदन से विइवद्रोही जन भी उसी क्षेण पर्ष 
जाता है” ॥ भगवद्‌गीता में भी कहा है-- “हे अजन! तुम | 


हो तथा जो भोजन,जो हवन,जो दान एवं जो तपस्यादि करोगे ३ 


। 


| हि 
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सवंदेति । तत्र सर्गादौ यथा--कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं 


वेदसंज्ञिता इत्यादि । सर्गमध्ये बहुत्रेव । चतुविधप्रलयेष्वपि- 
तरेमं क उपासीरन्‌ क उ स्विदन्विति विदुरप्रश्ने । सर्वेषु 
युगेषु--कृते यड्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो सखे: । 
द्वापरे परिचर्यर्यायां कलो तद्धरिकीत्त नादिति । कि बहुना, 
सा हानिस्तन्महच्छिद्रं स मोहः स॒ च विश्रमः । यन्सुहत्तं 
क्षणं वापि वासुदेवो न चिन्तयत इति वेष्णवे । सर्वावस्था- 
स्वपि गर्भे श्रीनारदकारितशवणेन प्रह्वादे प्रसिद्धम्‌ । बाल्ये 
श्रौश्वादिषु । योवने श्रीमदस्बरोषादिषु । वाद्धंक्ये 
धृतराष्ट्रादिषु । मरणेऽजामिलादिषु । स्वगितायां श्रीचिन्न- 











को मुझ में अपित करे ॥ इस प्रकार भक्ति-आभासों में तथा भकत्या- 
भासजात अपराधों में अजामिल एवं मूषिकादि का दृष्टान्त जानना। 
मरने के समय अजामिल निजपुत्र नारायण को प्लुतस्वर से 
आह्वान करने के कारण भक्ति प्राप्य वैकुण्टधाम रमन करने लगा । 
यहा भकत्याभास बतलाया गया है। भवत्याभासजात अपराध का 
उदाह्रणा-एक चूहा दैववश भगवन्मन्दिर में निवास करता था तथा 
वह प्रतिदिन भगवान्‌ की आरती की घृत संयुक्त बत्ती को अपने मुख 
चुरा कर ले जाता था दैवात्‌ एक दिन बत्ती ले जाने के समय 
मन्दिर के प्रदीप से लग जाने के कारण उस बत्ती में आग लग गई । 
जह्‌ तो मुख में आग लगने के कारण चटपटाने लगा तथा दाँतो से 
को न छोड़ सका । उस से उसकी भगवान्‌ के समक्ष मानो 
स करना बन गया । फल रूप में वह मर कर राजमहिषी हुआ। 
तो उसने बहुल दीपावली उत्सव कर भगवान्‌ को प्रसन्न करने 
"फेल से मरकर भगवद्धाम को प्राप्त कियो। यहाँ भगवान्‌ का 
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केत्वादिषु । नारकितायामपि-यथा यथा हरेर्नाम कोत. 
यन्ति स्म नारकाः । तथा तथा हरो भक्तमुद्दहन्तो दिव 
ययुरिति श्रीनृसिहपुराणात्‌ । अतएवोक्त' दुर्वाससा--मुच्यते 
यच्नास्नुधदिते नारकोऽपीति । तथा-एतत्रिविद्यमानाना- 
सिच्छतामकुतोभयस्‌ । योगिनां नृप निर्णीत हरेर्नामातु- 
की त्तेनमित्यत्रापि । तत्र तत्र व्यतिरेकोदाहरणानि च 
कियन्ति दश्येन्ते--कि वेदेः किमु शास्र वा किम्बा तीर्थः 
निषेदनेः । विष्णुभक्तिविहीनानां किन्तपोभिः किमद्धरेः॥ 
इति। किन्तस्थ बहुभिः शास्त्र: किन्तपोभिः किमद्धरेः। 
वाजपेयसहस्रर्वा भत्तियंस्य जनाईने ॥ इति बृहन्नारदीयः 





आरन्रिक रूप भवत्याभास तथा बत्ती चोरी जात अपराध दिखला 
गया | समस्त वेदिक तथा तान्त्रिक अनुष्ठान में भी भक्ति की वृति 
मौजूद है यथा-जिनके स्मरण से तथा नाम ग्रहण से तपस्या-यज्ञारि 
समस्त क्रियाऐः सम्पूर्ण होती हैं उन अच्युत परमेश्वर को हम त 
स्कार करते हैं ॥ | 

समस्त फलप्राप्ति में भी भक्ति की बृत्ति यथा--उदार-बुद्धि द 
भगवानु के एकान्त भक्तगण निष्कामी हों अथवा स्व कार्म 
विशिष्ट हों किम्बा मोक्ष की कामना करते हो वे तो तीव्र *तितबो | 
से परम पुरुष का यजन करते रहते हुँ । ग : 

“यथा तरोमूलनिषेचनेन” इत्यादि वाक्य से हरि की परिचर 
किये जाने पर समस्त अन्य-देवताओं की उषासा 
जाती है अतः इस से भक्ति की सार्वत्रिकता सिद्ध हुई | जसा 
स्कन्दपुराण में ब्रह्मा तथा नारद-संबाद में-कहा गया है- शंख" 
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पाद्मवचनादीनि । तथा--तपस्विनो दानपरा यशस्विनो; 
मनस्विनो सम्त्रविदः सुसङ्कलाः । क्षेत्र न विदन्ति विना 
यदर्पणं तस्मे सुभद्र® वसे नसो नमः ॥ न यत्र वेकुष्ठकथा- 
` सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः । न यत्रः यज्ञेशः 














धारी देवदेवेश श्रीहरि अच्चित होने पर समस्त देवगण, स्वतः ही 
अच्चित 'हो जाते हैं । क्‍यों कि श्रीहरि संवंगत हैं ॥ इस प्रकार जोः 
भक्ति व रता है, भगवान्‌ के लिये जो गंवादि दी जाती है, जिस द्वारः 
भूत से (अवलम्बन से)भकित की जाती है,भगवत्रसन्न के लि ये जिसको; 
दिया जाता है, जिन गौओं से दुग्ध लेकर भगवान्‌: के लिये निवेदन 
किया जाता. है, और जिस देश में अथवा जिस कुला मे. कोई भक्तिः 
अनुष्ठान करता है' उन सब की कृतार्थता है, यहः समस्त बान पुराणों 
में लिखी गई हैं अत: भक्ति की कारकगता सिद्ध हुई तथा रावत" 
कत्व भी' साधित हुआ । अब हरिभवित पहले थी, तथा वत्तंमानः में 
भी हे एवं भविष्य में भी रहेगी इस बात को कहते हैं--स्वर्गादि में 
भक्तिवृत्ति यथा--“कलेन नष्टा प्रलये वाणीयं” इत्यादि (११।१४।३) 
शलोक में प्रलय के पहले भागवत धमं था यह उल्लेख है। स्वर्ग में 
भगव क्ति की बातें बहुस्थल में. कही गई हैं । चार प्रकार के प्रलय 
में भक्तिवृत्ति यथा--“तत्रेमंः क उपासीरन्‌ क उ स्विदनुशेरत!' अर्थात्‌ 
प्रलयकाल में परमेश्वर के शयन करने फर उत्तकी उपासता कौन 
करता हे और उन में कौन कौन लीन होते हैं ?/ इस कोक में विकुरू 
भे से प्रलय समकाल में भी भगवद्भक्ति विद्यमान थी यह; सिद्ध 
होता है। समस्त युगों में भी भगवद्धक्ति प्रवत्तित हे इस बातः को 
ग्र है-भागवत के (१९३४२) श्लोक में कहा गया, है--सत्ययुग में 
क के ध्यानः से जो फल प्राप्त हैं, त्रेता में यज्ञो से भगबदासघता फें 
फेल लाभ है तथा द्वापर में भगवान्‌ कीःअचेना से जिस फलको 
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मखा महोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न. वे:स सेव्यताम्‌ ॥ यथा 
च आनस्य किरीटकोर्टिभः पादो ` स्पृशत्नच्युतस्थंसा नम 
सिद्धार्थ एतेन विगृह्मते. सहानहो सुराणाश्व ` तमो$धिगाळ. 
तास्‌ । सालोक्यसािसारूप्येत्यादि । न दानं न तपो नेणे. 





उपलब्धि है,कलियुग में केवल भगवद्‌ नाम कीत्तन से वह समस्त फत 
प्राप्त होता है। अधिक तो क्या कहना-“वही परम हानि है, वह है 
परम छिद्र है, वही मोहं है तथा वही महाविश्रम है कि जिस मुहूत 
में किम्बा जिस क्षण में वासुदेव का चिन्तन नहीं किया जाता है।' 
इस विष्णुपुराण के श्लोक से सवेक्षण ही हरिस्मरण की व्यवस्था बै 
गई है । सर्वावस्था में भी भक्ति-की वृत्ति यथा--गर्भावस्था में नार 
जी ने प्रह्वादजी को हरिकथा का स्मरणा कराया है। बाल्यावस्था 
ध्रूवादि में हरिभक्ति देखी गई है। यौवन में अम्बरीष महाराज की, 
बाद्ध क्य में श्रीधृतराष्ट्र की तथा मरण समय में अजामिल की. भि 
बृत्ति स्पष्ट है । स्वर्गं प्राप्त होकर भी श्रीचित्रकेतु आदि ने. भगवा र 
नामादि का कीत्त न. किया है । नारकी-अवस्था में भी. हरिभर्ति 1! 
अनुबृत्ति शास्त्र में लिखी गई है । नृसिहपुराण में कहा है--नास! 
जीव गणों ने जिस जिस भाव से हरिनाम कीर्त न किया है उस 
भाव से स्वर्ग में गमन करने लगे ।” यहाँ स्वर्ग पद का अर्थ वैकुण्ठ है 
दुर्वासाजी ने भी कहा है--जिन के नाम ग्रहण से नारकी जीव गी | 
मुक्त हो जाता है॥ और भी (२१११) श्वो्क में कथन हैं: | 
राजन्‌ ! श्रीहरि का नाम-कीत्त न, फलाकांक्षी पुरुषों की फल शर. 
कराने में परम साधन है, मुमुक्षुओं का भी मोक्षसाधन एवं शी i ] 
के ज्ञान का फल स्वरूप है । अतः साधक एवं सिद्ध किसी के पर 
नामकीत्तन से अन्य परम मंगल नहीं है॥ यहाँ विषयी, मोक्षी | 
ज्ञानी-अवस्था में: भगवम्द्क्ति का. अनुबत्त न्‌ है यह सूचित द. 
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त्यादि । नेष्कस्संच्रसप्यच्युतभावर्वाजतमित्यादि । नात्यन्तिकं 
विगणयन्त्यपि ते इत्यादि च । अथ . सदा सवेत्र यदुपपद्यते 
इत्यादियोजनिकार्थो युगपद्यथा- तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ 
हरिः सर्वत्र सवेदेत्यादि । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सदा यदुप- 








-है। हरिभक्ति की सर्वत्र एवं सवदा अनुवृत्ति जो है उसे व्यतिरेक 
अर्थात्‌ निषेध मुख से बतलाते हैं--उस सम्बन्ध में यहाँ कुछ शास्त्र 
प्रमाण 'दिये जा रहे हैं । विष्णु-भक्तिरहित जनों को वेदों से, शाखों 
से, अथा तीथे सेवन से, तपस्या से एवं यज्ञो से प्रयोजन बया है ? 
यहाँ विष्णु-भक्ति जिस की नहीं हे उसके लिये वेद-नास्रादि फलप्रद 
नहीं हैं यह बतलाया जाता है ॥ इस बात को अन्वयमुख से कहते 
हैं-जिस की -जनाईन में भक्ति है उस के लिये बहु शास्त्रों से, 
'तपस्याओं से, यज्ञों से तथा हजारों बाजपेथों की क्या आवश्यकता 
है? अर्थात्‌ नहीं है । ये सब प्रमाण बृहन्नारंदीयपुराण में तथा पद्म- 
पुराण में विद्यमान हैं । इस भागवत शाख में भी उल्लेख है-(२।४। 
१७) शोक में 'शुकदेवजी ने कहा है-हे नाथ ! तुम्हारे चरणों में 
भक्तिहीन जनों की समस्त साधनाए' विफल मानी जाती हैं । ज्ञानी- 
गण, दानपरायणा कर्म्मीगण, यशोलिंप्सु कम्मीगण, मनस्वी योगीगण, 
मन्त्रजापकगण, सदाचारनिष्ठगण आप में तपस्यादि साधन का सम- 
ण न करने पर उन अनुष्ठित साधनाओं के फल-लाभ सें वञ्चित होते 
हैं तथा विविध विध्नो से उपद्रुत हो जाते हैं, उन सुमंगल यश: वाले 
' भगवानु को नमस्कार है॥ भागवत.के (५।१६।२४) श्लोक में भक्ति के 
विना समस्त देश का हेयत्व दतलाया गया है । यथा-जहाँ हरिकथा- 
सुधा स्वधु'नी प्रवाहित नहीं है, जहाँ हरिकथारसिक सदाचारी 
| 'निवास नहीं करते हैं, जहाँ गज्ञेश्वर प्रवत्तित यज्ञ अर्थात्‌ 
नाम संकीत्त न रूप महोत्सव नहीं होता है. यदि वह स्वर्गलोक 
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पद्यत इत्यत्र `यथा --स्मत्त व्यः सततं विष्णुवस्मत्त व्योन 
'जातुचित्‌ । सर्वं विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किद्धुरा ,इति। 
-अन्वयव्यतिरेकाभ्यांसदा सर्वत्र यडुपपद्यत :३ति ˆ साकत्फे 
“यथा-+न ह्यतोऽन्यः शिवः -पन्था इत्युपक्रम्य तदुपसंहारे 
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भी हो तो उसकी सेवा न करें ॥. भागवत में भगवान्‌ में भक्तिहीः 
जन की 'निः्द्रा,की गई है-=(१०।५०।३०) शयोक में श्रीशुकदेव 
कहते हे हे राजन सुनो, देवराज इन्द्र की पहले नरकासुर को माए 
*कर हमारी माता अंदिति के कुण्डलादि को लाइये इस. प्रकार प्रार्थ 
से श्रीकृष्ण नरकासुर को'मार करःकुण्डलादि को लाकर अदिति गी 
देने लगे । जब कि श्रीकृष्ण सत्यभामा को प्राथना से पारिजात 
को उखाड़ कर गरुड़ केऊपर रखने लगे तोः देवगण जिन्होंने १ 
[अपनी स्वार्थसिद्धि ` कें लिये: किरीट कोटि;के द्वारा चरणश र 
प्रार्थना की थी वे देवगण आज.. साधारण पारिजात. वृक्ष के 
श्रीकृष्ण के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए अहो देवताओं के ऐश्वयंजर्गि 
तमोगुण को देखिये तो॥। (३।२९।१३) श्लोक पर. कापल़देवजी अ 
माता से कहने लगे--हे मातः !हमारे.. भक्तगण दीयमान सातो 
साष्टि-सारूप्य, सामीप्य एवं .एकत्व ये.. पांच प्रकार मुक्ति की, 
ग्रहण करते हैं वे तो केवल मेरी सेवा.को..प्राथेना करते हैं ॥. | 
(७॥७।५२) श्लोक में श्रीप्रह्वाद्वजी _दैत्य-बालको से कह रहेर 
॥हे बालकगण | दान, तपस्या, यज्ञ, शौच एवं-ब्रत समूह श्र हरि 
|| 



















सन्तोष नहीं कर सकते हैं। एकमात्र विशुद्ध -मक्ति: केदार | 
प्रसन्न होते हैं, और अन्य साधनाओ को विडम्बना मात्र जाता 
` (१।५।१२) श्लोक में देवषि नारदजी श्रीकृष्ण-द्व पायन से. 
निष्कर्मता रूप निरुपाधि ज्ञान भी यदि अच्युत-भाव-वर्जिजत कर 
> शोभा नहीं ES x पदि ऊँ ८ 1 
*वह'शोभायमान नहीं होता है" इत्यांदि,। (३1१५४५), झोक | 
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तस्मात्‌. सर्वात्मना राजन हरिः सवंत्र सर्वंदा। श्रोतव्यः 
कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो -भगवान्तृणामिति । नृणां जीवाना- 
मिति. नूर्गात विविच्य कवय इत्वित्‌ । एतदुक्तं भवति । 
यत्‌ ,झम्म_तत्‌ सन्न्यारुभोगशरोरप्राप्रयवधि योगः सिद्ध" 
वधिः.सांख्यमात्मज्ञानावधि. ज्ञातं मोक्षाबधि । “तथा तथा 


~ 





कादि-ऋषिगण वेकुण्ठनाथ से कहते हैं-जो तुम्हारे चरणों में एकान्त 
शरणागत हैं तथा जग-पवित्रकारी एवं रमशीयत्व के कारण कीर्तनीय 
कथा. के आस्वादन में लम्पट हैं बे आत्यन्तिक प्रसाद रूप मुक्ति का 
आदर नहीं करते हैं अतः भययुक्त स्वर्गादि सुख के प्रति आदर की 
बात कहना हो क्या है ॥ इन समस्त प्रमाणो के द्वारा अन्वय एवं 
व्यतिरेक मुख से भगव क्ति की अवश्य-कत्तेव्यता एवं सर्वत्र और 
सवेदा अनुबृत्ति दिखलाई गई है । अनन्तर (२२३६) श्लोक में “सदा 
.सबेत्र" यह जो दोनों पदों का युगपद उल्लेख है उस से. हरिभवित 
की अवड्य-कत्तंव्यता का प्रतिपादन किया गया है । अन्वय एवं व्यति- 
रेक-मुख से “सदा” इस. पद का अथे योजित कर जिसकी अवस्य- 
कत्तेब्यता का प्रतिपादन. है वह गुरुचरण समीप्‌.से अवश्य शिक्षणीय 
है इस : प्रकार अर्थ का प्रमाणा - यथा--“स्मत्त व्य: सततं, विष्णु 
विस्मत्तंव्यो न जातुचित्‌” इत्यादि श्लोक । अर्थात्‌ सर्वदा विष्णु का 
(स्मरण करना-करत्तव्य है, कभी विस्मरण नहीं होवे । निखिल कत्तं व्य 
“उपदेश एवं निषेध उपदेश  विष्णुस्मरण एवं. विस्मरण के किकर हैं 
. अर्थात्‌, अनुमत हें ।. इस शोक में अन्वय.एवं व्यतिरेक मुख से “सततः 
“सह पद योजित. करके दिष्णभकित की. अवद्य-कत्तेव्यता का.प्रतिपादन 
िया-गया-है.। अन्वय एवं व्यतिरेक मुख से “सदा सर्वेत्र/' ,इत्त,दो 
पदों.को योजित. करके सावल्य से भवितःकी जो अवश्य-कत्त व्यता 
_ दिलाई लाई गई उस. विषय में «प्रमाण, यथा = (२।२।३३) ठीक में-शुक- 
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२२२ षट सन्दर्भनामक- -[ पञ्चः | 
DANN TSN SS 
तत्तद्योग्यतादिकानि च सर्वाणि । एवं तेषु कर्मादिष शाद्वा 
दिव्यभिचारिता' ज्ञेया । हरिभक्तस्तु अन्वयव्यतिरेक 
सदा सत्र - तत्तन्महिमभिरुपपन्नत्वात्‌ तथाभूतस्ये रहस- 
स्याङ्गत्व युक्तम्‌ । अतो रहस्याङ्गस्वेन च ज्ञांनरूपार्थाल: 
राच्छच्चतयेवेदमुक्तमिति । तदेवं श्रीभागवतं संक्षैपेणोप- 
देक्षचन्ते श्रीनारदं शीब्रह्मापि तथेव सद्धूल्पं कारितबात्‌। 


> 











देवजी ने परीक्षित्‌ महाराज से कहा है-हे राजन्‌ ! संसार-सागरपे 
प्रविष्ट जनों की मुक्ति के लिये तपस्या, अष्टांगयोगादि अन्य समस 
मागं समीचीन नहीं है परन्तु यह भक्तिमार्ग सर्वप्रकार से सुखमय एवं 
समीचीन है, जिसके अनुष्ठान से भगवानु वासुदेव में प्रेमलक्षणा भि 
उत्पन्न होती है, इत्यादि उपक्रम करके . ''तस्मात्‌ सर्वात्मना राजू! 
हरि: संत्र सर्वदा । श्रोतव्यः ` कीर्तितव्यश्च स्मत्तब्यौँ भगवा 
तृणासु” अर्थात्‌ हे राजनु ! अतएव सर्वभाव से 'सर्व्वंत्र एवं सर्व 
भगवानु हरि की कथा का श्रवण करना, कीर्तन करना एवं स्मरण 
करना मानव मात्र का अवश्य कत्तंव्य है” | इस उपसंहार. शोक! 
“सदा एवं सवेत्र” पद योजित करके हरिभवित की अवश्य-कत्त त्य 
का प्रतिपादन किया गया है । लोक में “भगवान्‌ नृणाम्‌” ऐसा क | 
गया है। यहाँ, “नु” पद का अर्थ “इति नूर्गात विविच्य क | 
निगमावपनमु | भवत उपासतेऽङ्घ्िमभवं भुवि विश्वसिँता” | 
(१०।५७।२०) श्रोकोक्त प्रमाणानुसार जीवमात्र है । क्योंकि गम /। 
ज्ञानमार्ग की भाँति भवितमाग में अधिकारीगत कोई भेदै नही र) 
ऐसा कहा जाता है कि जो कर्म है वह तो संन्यास लक्षण त्याग |. 
आश्रय पर्यःत है अथवा अनुष्ठित कम के फल-भोग उपयोगी दी | 
तक है, योगसाधन सिद्धिप्राप्ति पर्यन्त है, सांख्यसाधन आरती 
पर्यन्त है एवं ज्ञान मोक्षप्राप्ति पर्यन्त है । उस उस भाव से उस 
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यथा हरौ भगवति नृणां भक्तिभेविष्यति । सर्वात्मन्यखिला- 
बार इति सङ्कल्पच वर्णय ॥११५॥ 
सड्कल्पच नियसेना ङ्ग कृत्य ॥२॥७।क्रोब्रह्मा नारदस्‌॥ 
११५॥ , 
श्रीनारदेनापि तन्म हापुराणाविर्भावार्थ यर्थेवोपदिष्टस्‌-_ 
अथो महाभाग भवानमोघहक शुचिश्रवाः सत्यरतो ४त- 
बतः । उर्क्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्वि- 
चेष्टितम्‌ ॥ १ १६॥ 











पाघनानुष्ठान को योग्यता. प्रभृति की अपेक्षा रहती है एवं उन उन 
कर्मादियों की शास्त्रादि में व्यभिचारिता देखी जाती है । अर्थात्‌ 
शास्त्रों में-आरम्भ एवं परिसमाप्त तथा 'योग्यतालाभ का उल्लेख किया 
गा है । परन्तु हरिभक्ति का आरम्भः एवं परिसमाक्ति नहीं है तथा 
भधिकारीगत योग्यता की कोई अपेक्षा नहीं है । अतः इस प्रकार हरि- 
भक्ति प्रेमलक्षण वाले रहस्यतत्त्व के अंग रूप होने में उपयुक्त है । इसी 
लिये रहस्यवस्तु के अंग रूप होने के कारण ज्ञानरूप अर्थान्तर के द्वारा 
गच्छन्न करके भक्तिसाधन का उल्लेख किया गया है। क्यों कि 
रहस्य शाब्द का अर्थ गोपनीय है, जो गोपनीय बस्तु है उस का साधन 
भी गोपनीय - होना - चाहिये । ब्रह्माजी ने भविष्य में जगत्‌ को उपदेश 
ने वाले नारदजी को उसी प्रकार संकल्प कराया है कि यथा-- 
२।७।५२)इलोक में -- हे वत्स तुम जो जगत्‌ में भागवत के मर्म्माथे का 
करोग्रे उस में अखिलाधार सर्वात्मा श्रीहरि में भक्ति का 
र्म हों : इस प्रकार संकल्प अर्थात्‌ नियम को अङ्गीकार करके 
जा जज पे । 
ह श्रीनारदजी ने भी उस महापुराण के आविर्भाव के लिये ब्रह्मा 
रा आदेश प्राप्त संकल्पानुसार उसी प्रकारः उपदेश किया है । 
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अथो अतः । नेष्कम्यंमप्पच्युतभाववजितमित्यादुक्त; 
कारणात्‌ । अत्र विचेष्टितानुस्मरणेनाखण्डेव भक्तिलक्ष्यते। 
अन्ते च--त्बमप्यदश्रतश्चु विश्रुत विभोः समाप्यते येन विदां 
बुभुत्सितम्‌ । प्रख्याहि दुःखेसु हुरदितात्सनां संक्लेशतिर्वाण- 
सुशन्ति नान्यथा ॥११७॥ 

विदां विदुषाम्‌ ॥१॥५॥श्रीनारदः श्रीव्यासम्‌ ॥११६॥ 
११७॥ 





















(१।५।१३) श्लोक में देवषि नारदजी ने श्रीकृष्णद्वेपायन से कहा 
हे महाभाग ! आप अमोघ हृष्टिवाले हैँ आपका पवित्रय सर्वत्र पषा 
हुआ है एवं आप सत्य-निरत तथा घुतन्रत भी हैं। अतएव उरी 
भगवान्‌ को अखिलली लाओं को समाधि-रूप-चित्त-एकाग्रता से अंकित 
जीवों के मायाबन्धन-विमोचन के लिये निरन्तर स्मरण कीजिये! | 
इलोकः में “अथ” शब्द का अर्थ अतएव है । अर्थात्‌ “नैष्क | 
प्यच्युतभावबजितम्‌” इस श्लोकोक्त कें कारण से श्रीहरिकथा-व| 
ही मानवःमात्र'का अवश्य कत्तव्य है यह बतलाया जा रहा है) | 
विविध-लीलाओं का निरन्तर अनुस्मरण करने के उपदेश के "वा| 
` अखण्ड भक्ति लक्षित हो. रही है । श्रीनारदकृत उपदेश के अन्त मे 

कहां गया है- हे अप्रतिहेतज्ञानवाले ! आप भगवान्‌ के सुविमल हँ 
का वर्णन कीजिये, जिस के अनुभव करतें पर विज्ञ-जत मी | 
जो बस्तुतत्त्व जानने की बलवती आकांक्षा है उस की परिमा i 
जाती है। भगवान्‌ के'कथा-कीत्तन से ही राशि-राशि दुःखों से 1 पी 
मानवों की सम्यक्‌ प्रकार से क्क श-शान्ति हो सकती है'!१९५ 
“इलोक में “विदां” शब्द का, अर्थ बिदुषों का है । श्रता 
श्रीव्यास के लिये कहा है 11११७ "जी 


डु 
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श्रीव्यासो5पि ठन्महापुराणप्रचारणारम्भे भक्तिमेव परस- 
श्रेपःप्रदत्वेन ससाधावनुभूतवानिति प्रथमसन्दर्भे दशितं 
भक्तियोगेन मनसीत्यादिप्रकरणे । तथैव-को लाभ इति 
प्रश्‍नानन्तर श्रीभ्गवरतेव सम्मतम्‌--भगो मे इत्यादौ लाभो 
मदूक्तिरुत्तत इति ॥११८॥ 

स्पष्टस्‌ ॥११॥१९॥ श्रीभगवान्‌ ॥११८॥ 

स्वगतं विचारयति स्म--किस्दा भागवता धर्सा न 
मेण निरूपिताः । प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युत- 
प्रिया: ॥१ १ ६॥ 












स्पष्ठम्‌ ॥ १ ॥ ४ ॥ श्रीव्यासः ॥ ११९॥ 








श्रीव्यासजीने उस भागवत नामक महापुराण के प्रचारारम्भ में 
क्ति को ही परम मङ्गलप्रदरूप से समाधि के द्वारा अनुभव किया है 
गह बात पहले तत्व-सन्दभ में दिखलाई गई है। “भवितयोगेन मनसि” 
ध्यादि बिचार प्रकरण में । उस प्रकार “को लाभः” इस उद्धदजीकृत 

उत्तर में भगवानु ने “भगो में ऐशवरो भाबो लाभो मद्धक्ति- 
व. अर्थात्‌ “हे उद्धव ! मेरा ऐशवर्य्यादि षाड्गुण्य भगवाची है, 
ख El भक्ति ही उत्तमलाभ है” इस प्रकार भक्ति का परम लाभ 

उछ ख किया है ॥११८॥ 
“स्पष्ट है ॥११८॥ 


| र दव्यासजी ने भी अपने मन मन में इस प्रकार विचार किया 

पी लिये २ हे तो भागवत-धर्म का बहुल रूप से वर्णन नहीं किया है, 

ह रा, चित्त प्रसन्नता को नहीं प्राप्त होरहा है । क्यों कि 

दै md का तथा भगवानु का भी वह भागवत धर्म एकान्त 
ह ॥ 
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अशेषोपदेष्टुरपि तदुपदेशेनेच भगवतः परम उतू 
उच्यते । यथा--जितमजित तदा भगवन्‌ यदाह भाग 
धर्म्मसनवद्यमिति ॥१२०॥ 

जितमित्यत्र भवतेति ज्ञेयस्‌ । आहेत्यत्र तु भवाति 
॥६॥१६॥ चित्रकेतुः ्रोसङ्कर्षणस्‌ ॥१२०॥ 

तदेवं भक्तेरेवाभिधेयत्बं स्थितस्‌ । तत्र यद्बहुत्र कर्मा 
मिश्चत्वेन तद्धमं उपदिश्यते, तत्त तत्तन्मागंनिष्ठान भ 
सम्बधेन कृतार्थयितु' तानेव कांश्चिःटूक्त्यास्वादनेत शुद्धा 
मेव भक्तौ प्रवत्तयितु चेति ज्ञेयम्‌ । पुनश्च सवत्र तः 


अशेष कत्तव्य उपदेश के कर्ता भगवान्‌ के द्वारा ही भाग 
धर्म के उपदेश के कारण वह भागवत-धर्म परम उत्कं बा 
रहा है । चित्रकेतु महाराजने भो अपने प्रभु संकर्षणदेव से कहा र 
हे अजित ! हे भगवन्‌ ! आप ने जब इस जगत्‌ में आकर 
भागवत-धर्म का उपदेश किया है तब तो निष्काम भक्ति-रफि । 
को जीत लिया है ॥१२०॥ 
इस प्रकार अशेष-विशेष विचार के द्वारा भक्ति का 
सिद्ध हुआ है । उन में से बहुशास्त्र में कर्म-ज्ञानादि मिश्ररूप पै 
वत-धर्म का जो उपदेश देखने में आता है वह तो कर्मज्ञातार्दि | 
मागे में निष्ठाप्राप्त साधकों को भक्ति सम्बन्ध से कृतार्थ कराते | 
एवं उन में से किसी किसी साधक को भगवदभजनजनित “ 
स्वादन के द्वारा विशुद्ध भक्ति में प्रवत्तित कराने के लिये उ 
उपदेश है । पुन: समस्त शास्त्र में उस भक्ति का अभिधेयत्वं ^ | 
करने के लिये यदपि भक्ति की व्याख्या की गई है तो भी | 
रीति से उस की व्याख्या होगी । सब के पक्ष में विशेष करके "| 
लिये भक्ति के विना अन्य कुछ करना ककत्त॑व्य नहीं है इस | | 
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] एवाभिधेयत्वं वकतु तदीयमहिमा पुवंत्र व्याख्यातोऽपि क्रमेण 
| ्याल्यायते । सर्वेरेव विशेषतः भक्तेरन्यत्त्‌ न कत्तं व्य- 
मित्यभिप्रायेण । तत्र तस्याः परमधम्मत्वं सर्वकामप्रदत्वं च 
एतावानेव लोकेऽस्मिच्नित्यादो अकामः सर्वकामो वा इत्यादौ 
सर्वासामपि सिद्धीनामित्यादौ च दाशितमेव । स्कान्दे च 
सनत्कुमारमाकंण्डेयसंवादे-विशिष्टः सवंधर्माणां धर्मो 
| विष्वचनं नृणाम्‌ । सवयज्ञतपोहोमती्थस्नानैश्च यत्‌ फलम्‌ ॥ 








— hs 





है।(२।२५।४४) एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुंसां” इस इलोक में(२।७।१०) 
| 'भकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम” इस श्लोक में एवं (१०।५१।१९) 
| "सर्वासामपि सिद्धीनां” इत्यादि इलोक में व्याख्या के द्वारा भक्ति का 
| 'रमधमत्व तथा सवेकामप्रदत्व दिखलाया गया है।स्कन्दपुराण में सन- 
छुमारमार्कण्डेयसंवाद में कहा गथा है-मनुष्यों के समस्त धमो का यह 
| विशेष धर्म है कि-भक्ति पुर्वक भगवानुविष्ण का अच्चेन किया जीवे । 
पमस्त यज्ञ-तपस्या-होम-तीर्थस्नानादि से जो फल मिलता है उस से 
कोटिगुण फल विष्णु-पुजन से प्राप्त है । उसलिये सवे प्रयत्न से नारायण 
अच्चंना करें॥ ब्रह्मनारदसंवाद में भी-सह्र सहस्र अश्वमेध 
ग पर जो फल प्राप्त है वह फल भवतों की भक्ति से प्राप्त है। 
तु भक्तिफल के समक्ष वह फल सामान्य माना जाता है ॥ भगव- 
भक्ति का निखिल अशुभ-विनाझ में सामर्थ्यं है । (६।१।१७) शलोक 
> वीशुकदेवजी ने वर्णन किया है--यह पथ लोक में उपयुक्त है 
वि समिचीन है वयो कि? वह मङ्गलप्रद है, इस में कोई भय की 
„नहीं है, इस भवितमार्ग में विचरण करने वाले परम कृपालु एवं 
कामी तथा नारायणा-परायण होते हैं, इत्यादि ॥ 
ह टोका--“इस भक्ति-माग में ज्ञान-माग की भाँति असहायता के 
| न भय है, न कमंमार्ग की भाँति मत्सरादिवालों से भय है यह 
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तत्‌ फलं कोटिगुणितं विष्णुं संपुज्य चाप्नुयात्‌ । तस 


सर्वप्रयत्नेन नारायणमिहाच्चयेत्‌ ॥ ब्रह्मनारदसंवादे च~ 
अश्वमेधसहस्राणां सहस्र यः करोति वे । न तत्‌ फलमा 
प्रोति मङ्भूक्तर्यदवाप्यत इति ॥ अशुभध्नत्वसपि सध्नीदनि 
ह्ययं लोके पन्था इत्यादो दशितस्‌। टीका च--अतो। 
ज्ञानसार्ग इवासहायतानिसित्त भयं नापि कमंमागवमा 
सरादियुक्तेभ्यो भयमिति भाव इत्येषा । तथाच सा 






















यत्र जायते । पुरुषन्तसजं नित्यं व्रजासि शरणं हरिमिति 
सर्वान्तरायनिवारकत्वमाहुः-तथा न ते माधव ताव 
कचिद्भ्रश्यन्ति मार्गात्वयि बद्धसौहृदाः । त्वयाभियुप्ता हि 
` रन्ति निर्भया विनायकानोकपसूद्ध वंसु प्रभो ॥१२१॥ 


241 





भावार्थ है ।/स्कन्दपुसण के द्वारकामाहात्म्य में परमेखर कार 
है कि- मेरी भक्ति को वहन करने वाले पुरुषों का इस लोक में | 
परलोक में कोई अशुभ नहीं है । वह भक्ति तो कोटिकुलतक को | 
में ले जाती है। विष्णुपुराण में भी कहा. हल निति स्पर 
समस्त -कल्यार उत्पन्न होता हे उन अजमहान्‌ पुरुष की मैं निल. 
शरण लेता हँ इत्यादि ॥ 5 5 | 
अब समस्त अन्तराय-निवारकल्व वारे. में कहते हैँ- (१ 5 
इलोक-पै । अर्थातू--हे माधव | ज्ञानिगणः जिस प्रकारः सार्ध त 
भ्रष्ट होते हैं उस प्रकार आप के जन परमार्थ से भ्रष्ट ' 
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पूर्व येऽन्येरविन्दाक्ष इत्यादिना मुक्तानामपि भगवद- 
नादरेण परमार्थ्रंशः उक्तः । भक्तानां स नास्ति इत्याह- 
तथेति। यथा पूर्वं आरूढपरसपदत्वावस्थातोऽपि भ्रश्यन्ति 
तथा: तावका मार्गात्‌ साधनावस्थातोऽपि न भ्रश्यन्तीत्यर्थः । 
श्रीवृत्रगजेन्द्रभरतादीनां सज्जन्सतो भ्रशेऽपि भक्तिवासनः- 
नुगतिदर्शनात्‌ । “मुक्ता अपि प्रपद्यन्ते पुनः संसारवासनाम्‌ । 





> 





है, क्यों कि उन का आप में वन्धुभाव अत्यन्त सुदृढ़ होता है एवं आप 
कै द्वारा वे समस्तविघ्नों से रक्षित होकर अथच विध्तों से जो महान्‌ 
प्रबल हैं उनके मस्तक पर पाँव धरकर विचरण करते हें ॥१२१॥ 


पहले“योऽन्येऽरविन्दाक्षः''इत्यादि श्लोक के द्वारा जीवन्मुक्त महा- 
पुरुषौं के भगवदनादररूप अपराध से परमार्थ-वस्तु से ्रश होने की 
वात कही गई है । परन्तु भक्तों का वह भ्र सत्व नहीं है यह “तथा न 
ते माधव !” इस श्लोक से वतलाया रहे हैं। अर्थात्‌ जैसा कि पहले 
कथित-परमपद में आरूढ़ अवस्था सें ज्ञानिगण भ्रष्ट होते हैं उस प्रकार 
आप के भक्तगण माग से अर्थात्‌ साधनावस्था से भी भ्रष्ट नहीं होते 
। श्रीवृत्र, गजेन्द्र, भरतादियों के सज्जन्म से अर्थात्‌ भगवःद्कजनोपः 
योगि शरीर से भ्रष्ट होना दिखा गया है परन्तु उन में भक्तिवासना की 
अनुगति रहने के कारण वह पतनत्व नहीं मानाः जावेगा । और मुक्ता 
अपि प्रपदथन्ते पुनः संसारवासनास्‌ । यदयचिन्त्यमहाशक्तो भगवत्य- 
पराधिन: अर्थात्‌ जीवन्मक्त महापुरुषगण यदि अचिन्त्य महाशक्ति- 
वाले भगवान्‌ में अपराधी होते हैं तो वे पुन: कमराशि के द्वारा संसार- 
वधन प्राप्त करते हैं” इस वचन से जीवन्मुक्तो की -संसारवासचा की 
अनुबृक्ति दिखी गई है । यहाँ एक बात और भी है कि-जीबन्मूक्त 
योगिपुरुषगण कभी कभी संसारदशा प्राप्त होते हें परन्तु भगवत्परायण 
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यद्यचिन्तचमहाशक्तो भगवत्यपराधिनः” ॥ इति तेषां तु पुन 


संसारवासनानुगतेः । यतस्त्वय बद्धसोहृदाः सोहूदमत्र 
श्रद्धामार्गादिति साधकत्वप्रतीतेरेब । त्वदठद्धसोहृदत्वादेव 
त्वयेत्यादि । तथोक्तम्‌--त्वां सेवतां सुरकृता इत्यादो धाव. 











भक्तगण कभी भी कर्म से लिप्त नहीं होते हैं । “जीवन्मुक्ताः प्रपद्ये 
कचित्संसारवासनाम्‌ । योगिनो न विलिप्यन्ते कमभि भं गवत्पराः” ह 
इलोक है । और भी--“नानुब्रजति यो मोहात्‌ ब्रजन्तं जगदीइवरम्‌। 
ज्ञानार्निदग्धकर्मापि स भवेद्‌ ब्रह्मराक्षसः” अर्थात्‌ “जो जन मोहाख 
होकर रथारूढ़ जगदीश्वर का अनुगमन नहीं करता है वह ज्ञाता पे 
दग्धकर्मा होकर भी ब्रह्मराक्षस माना जावेगा ॥” इत्यादि बहु वा 
विद्यमान हैं । भक्तगण के अपतन होने का कारणा वे आप में वह 
सोहूद हें । यहाँ सुहृऱद्भाव का तात्पर्यं श्रद्धामार्ग है । अर्थात्‌ आपके 
प्रति उन का दृढविउवास है अतः वे साधक माने जावेंगे अर्थात्‌ अं 
की साधकत्व की प्रतीति हो रहो है । (११।४।१०) इलोक पर बह 
गया है- हे प्रभो ! जो सब यज्ञस्थल में देवताओं के प्रति हवि प्र 
करते हैं उन सब कर्मियों के प्रति वे देवतागण कोई विध्नाचरण ह 
करते हैं परन्तु जो देवतान्तर की अच्चंनो न कर केवल एकमात्र था 
की अच्चेना करते हैं उन के प्रति वे देवतागण नाना-विध्त पौंचाते है! 
क्यों कि देवतागणा विचार कर लेते हैं कि--अब तक तो ये सव हमा | 
पांव के नीचे रहै अब तो हरिभजनबल से हमारे मस्तक पर ही । 
वैकुण्ठ जा रहे हैं। जिससे वे बैकुण्ठ में नहीं जाने पावें अतः उप 
हम वाधा डारें ॥ भगवद्धक्तगण कभी विघ्नों से अभिभूत नहीं 
हैं। उस विषय में (११।२।३५) इलोक पर कवियोगीद् ते ति | 
महाराज से कहा है-हे राजन्‌ ! जिस भागवत्‌ धर्म का आश्रय १. 
पर मनुष्य कभी विच्नों से पराभूत नहीं होता है और श्रुति 
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हि)... 
न्रिमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदित्यादो च॥ १० ॥ २॥ 
ब्रह्मादयो भगवन्तस्‌ ॥१२१॥ 

तथा--न वे जातु सृषेव स्यात्‌ प्रजाध्यक्ष सदहणस्‌ । 
भवद्दिधेष्वतितरां मयि संगृभितात्सनास्‌ ॥१२२॥ 

मयि संगृभितः संगृहीतो बद्धः आत्मा येषाम्‌ । तथा 
बाध्यमानोऽपीत्यादिकसप्यत्रोदाहरणीयम्‌ । अत्र प्रायो बाघ्य- 
मानत्वं कदाचित्तद्वयानादित आक्गष्यमाणत्वमवगम्यते । 








ज्ञान रूप नेत्र्य का निमीलन कर धावित होने पर भी उस का भाग- 
वतधर्म से कभी स्खलन व पतन नहीं होता है ॥१२१॥ 
भगवान्‌ ने कहमऋषि से कहा है-हे प्रजाध्यक्ष ! जिन्होंने मुझ 
में चित्त अपरा किया है उन का अच्चंत कभी विफल नहीं होता है, 
उन में आप जैसे महानुभावों की अच्चंना के बारे में कहना ही 
क्या है ? ॥ 
व्याख्या- हे प्रजापते ! मुझ में संगृहीत अर्थात्‌ बद्ध आत्मा जिन 
की । जैसा कि--(११।१४।१८) इलोक में भगवान्‌ ने उद्धवजी से कहा 
है- हे उद्धव ! हमारे अजितेन्द्रिय भक्तगण विषयों से बाध्यमान 
होकर भी प्रगल्भा भक्ति के प्रभाव से उन विषयों से अभिभूत नहीं 
होते हैं । यहाँ “बाध्यमान” पद वर्तमानकाल में प्रयोजित हे और 
“अभिभूयते” यह क्रिया-पद भी.बर्तामान-प्रयोग है । न निषेध में है 
अर्थात्‌ जिस समय बाधित होते हैं उस समय विषयों से अभिभूत नहीं 
होते हैं । जिस प्रकार कि-ज्वरप्रतिषेधक औषध के सेवन से उस 
द्नि ज्वर तो आता ही है परन्तु उस प्रकार अर्थात्‌ पुर्वेदिवस की 
भांति अभिभूत नहीं कर पाता है । उसी प्रकार प्रायतः बाधित होने 
पर भी भगवद्धचानादि-प्रभाव से चित्त भगवान के प्रति आकृष्ट 
रहता हे । चित्त आकर्षण के प्रति विषय-वासना को क्षमता कम हो 
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तथाप्यनभिभूतत्वं, वेद दुःखात्मकाउ कासाच्‌ | 
ध्यनीश्वर इत्यादिन्यायेन । तत्रापि भगवन्तं प्रति निज. 
देन्यादिनिवेदनादिना भक्तेरेवानुवृत्तिरिति ज्ञेयम्‌ ॥३ ॥२१॥ 
श्री युकः कर्दमस ॥१२२॥ 

इष्टजी वा दिभयनिवारकत्वमा ह--दिग्जे केर 
चारावपातने: । मायाभिः सञ्िरोधैश्व गरदानेरभोजने:। 
हिभवाय्वग्निसलिले: पर्वंताक्ररणरपि । न शशाक यदा 
हेन्ठुमपापमसुरः सुतस्‌ । चिन्तां दीघंदसां प्राप्स्तत्‌ कत्त 
नाभ्यपद्यतः ॥१२३॥ 






















जाती है एवं भगवान्‌ के प्रति चित्त खिच जाता है ऐसा तात्पर्य है। 
यदपि विषयवासना चित्त को आकर्षित करती है तो भी “बेद 
'खात्मकाच्‌ कामान्‌ परित्यागेऽप्यनीश्वरः' अर्थात्‌ विषयभोग दुस 
का कारण है यह जान लेता है परन्तु परित्याग मे कुछ असमर्थ रहता 
है । उस अवस्था मे भगवान्‌ के प्रति वह अपने दैन्यादि का निवेद 
करता है जिस से कि हरिभवित की अनुवृत्ति रहती है ॥१२२॥ 

अब भगवदद्धत्रित दुष्टजीवादि के भय को निवारण करती है 
विषय में बहते हैं-..हिरण्यक शिपु ने अपने पुत्र प्रह्लाद का बध क | 
के लिये नाना उपाय क्रिये । दिग्गजों के द्वारा, विषधरसपसमूह * | 
वारा, अभिचार-यज्ञो के द्वारा, पर्वंतपातन के द्वारा, आसुरि मार्गी | 
समूह के द्वारा, गर्ततावरोधन के दारा, विषभक्षण के द्वारा हिमे-वी/ 
अग्नि-जल के बीच निक्षेप के द्वारा, अनाहार के द्वारा, पर्वती 
णादि के द्वारा अपने निष्पाप,भक्त, पुत्र प्रल्हाद का जब बंध 2 
कर सका तब वह प्रतिकार का कोई उपाय न देखकर अर्ल. 
चिन्तित हआ ॥ (७।५।४३-४४)।१२३।। } 4 
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अत्र दन्ता गजानां कुलिशाग्रनिष्ठ्रा इत्यादिक वेष्णव- 
वचनजातमनुसन्धेयस्‌ । न यत्र श्रवणादीनि इत्यादिकञ्च । 
यथा बृहन्नारदीये--यत्र पुजापरो विष्णोस्तत्र विध्नो न 
बाधते । राजा च तस्करश्चापि व्याधयश्च न सन्ति हि। 
प्रेताः पिशाचाः कुष्माण्डा ग्रहा वालग्नहास्तथा ॥ डाकिन्यो 
राक्षसाशचेव न बाधन्तेऽच्युताच्च कमिति ॥७।५॥ श्रीनारदः 
भ्रीयुधिष्ठिरम्‌ ॥१२३॥ 














"यहाँ “दन्ता गजानां कुलिशाग्रनिष्ठ्रा” इत्यादि वेष्णव-वचन 
समूह्‌ का अनुसन्धान किया जावेगा । अर्थात्‌ जब हस्ती प्रह्लादजी को 
ब्र से भी कठिन दांतों से निपीडित करने लगे तब कोमला भक्ति- 
शक्ति प्रभाव से वह कठिन दन्त-समूह तूल (रूई) से भी अति कोमल 
हो गया । इस प्रकार अग्नि चन्द्र से सुशीतल, विष अभृत से स्वादु 
पेयादि समस्त विरुद्ध धर्म प्राप्त हुए । इस से भक्ति-शक्ति के निकट 
बल मायामयी जड़ाशक्ति पराभव प्राप्त हो जाती है यह दिखलाया 
जाता है ॥ (१०।६।७) इलोक में शुकदेवजी ने परीक्षित्‌ महाराज से 
हा है-हे राजन्‌ ! जहाँ भक्तवत्सल श्रीहरि के राक्षस-विनाशकारी 
“विण-कीत्तेनादि नहीं होता है वहाँ राक्षसीगण अपने प्रभाव विस्तार 
बि मे समर्था होती हैं । इस प्रकार बृहन्नारदीय में कहा है-जहाँ 
पूजक भक्तगण अवस्थानं करते हैं वहाँ विध्न-समूह किसी 
| कोर से बाधा-उत्पन्न नहीं कर सकता । न वहाँ कोई राजभय रहता 
ह रभेय । वहाँ कोई व्याधि भी नहीं ठहरती और प्रेतगण, 
रक्ष रा, कुष्माण्ड-ग्रहगण बालप्रहगण, . डाकितीगण, तथा 
। अच्युतप्रियके लिये कोई बाधा नही .पहुंचा सकते हैं। 
`) औनारदजी ने युधिष्ठिर महाराज से कहा है ॥२२३॥ 
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तथा-शारीरा मानसा दिव्या वेयासे ये च मानुषाः 
भोतिकाश्च कथं छुशा बधेरन्‌ हरिसंश्रयस्‌ ॥१२४॥ 

एवसप्युक्त गारुड़े--न च दुर्वास«: शापो वज्र 
शचीपतेः । हन्तु समर्थ पुरुष हृदिस्थे मधुसुदन ई 
॥३॥२२॥ श्रीमेत्रेयो विदुरम्‌ ॥१२४॥ 

अथ पापध्नत्वे तावदप्रारब्धपापघ्नत्वमाह--यथा। 
सुसमिद्धार्चिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । तथा मद्विषया र्भा 
रुद्धवेनांसि कृत्स्नशः ॥१२५॥ 
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और भी-मैत्रेयजी ने विदुरजी से कहा है-हे व्यासनन्दन झि 
शरीर, मानस (आध्यात्मिक), दिव्य (आधिदविक), मातुष 
भौतिक) आदि ह शा-समूह हरिचरणाश्रित भक्तों के प्रति क्या 7 
उत्पन्न कर सकता है ? अर्थात्‌ नहीं ॥ गरुड़पुराण में भी कहा ग 
“जिस पुरुष के हृदय में भगवान्‌ मधुसूदन अवस्थान करत 
पुरुष का दुर्व्वासाशाप एबं इन्द्र का भयंकर वज् भी विध 
कर सकता ॥ १२४ ॥ 
भगवद्भक्ति सर्वप्रकार-पापों को विनष्ट कर देती है" 
अप्रारब्ध अर्थात्‌ जिस का फलभोग-प्रारम्भ नहीं हुआ है उ 
'बारे में कहते हैं-(११।१४।१९) इलोक में भगवाच ने उ 
कहा है-हे उद्धव ! प्रज्वलित अग्नि जिस प्रकार काष्ट स) 
. भस्मीभूत कर लेती है उस प्रकार मद्विषयक भक्ति निखिल 
को विनष्ट कर देती है ॥ मार 
तीण 








. . ; टीका की व्याख्या--“जिस प्रकार पाक-कार्या 
लिये प्रज्वलित अग्नि काष्ठ समह. को भस्मीभुत कर 
प्रकार वागादि इन्द्रियों के द्वारा किसी प्रकार प्रयोजित 
भवित समस्त पापों को विनष्ट कर देती है। यहाँ भ 
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टीका च-“पाकाद्यर्थमपि प्रज्बालितोऽरिनर्य॑था काष्ठानि 
भस्मं करोति तथा वागादिनापि कथञ्चिन्सद्विषया भक्तिः 
समस्तपापानीति भगवानपि स्वभक्तिमहिमाश्चय्यंण सम्बो- 

| धयति, अहो उद्धव; विस्मयं श्जुष्वित्येषा ।” पादापाताल- 
हण्डस्थ-वेशाखसाहात्मये च--यथाग्तिः सुसमिद्धाचिः 
| करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । पापानि भगवद्धक्तिस्तथा दहति 














भक्तिमहिमा से स्वयं चमत्कृत होकर उद्धवजी को सम्बोधित करके 
कह्‌ रहे हैं हे उद्धव ! बड़ी विस्मय की बात है, सुनो” इत्यादि ॥ 
पद्मपुराण के पातालखण्ड के वैशाखमाहात्म्य में कहा गया है । “जिस 
प्रकार प्रज्वलित अग्नि काष्ठ-समूह को भस्मीभूत कर लेती है उस 
प्रकार से भगवद्विषयक भक्ति पापःसमूह को उसी समय विनष्ट 
करती है”। यद्यपि अजामिलने संकल्प पूवक हरिनाम ग्रहण नहीं किया 
अर्थात्‌ हुरिनाम-ग्रहण से निखिल-पाप विनष्ट होगा इस प्रकार अनुः 
शन्थानात्मक संकल्प उसका नहीं था तो भी पुत्रस्नेहवश उसने नारायण 
गाम का ग्रहण किया और जिस से उसने वेकुष्ठधाम की प्राप्ति की । 
विना-संकल्प व विनानुसन्धान से जो भगवन्नामादि ग्रहण करता है 
पह यम-यातना को प्राप्त नहीं होता है । नामादि ग्रहण में वर्णाश्रमादि 
शः कोई नियम नहीं है जैसा कि--किसी प्रासाद (छत्त) से गिर कर, 
वी र स्खलित होकर, भग्नगात्र होकर, सर्पादियो से दंशित होकर, 
1: दिसे सन्तप्त होकर अथवा दण्डादि से आहत होकर भी इस 
। र र विनानुसन्धान से कृष्ण नाम लेता है वह किसी प्रकार से यातना- 
"हीं होता है ॥ लै 
पर्व सा श्लोक में लिगादि प्रत्यय का प्रयोग नहीं है । जिस प्रकार 
मीमासा में “पूषा प्रविष्टभागो यदाग्तेयाष्टाकपालो भवतीत्यादि 


छ र 
३ विधित्वमस्ति” अर्थात्‌ पूषा प्रविष्ट भाग भी आग्नेय याग में अष्ट- 
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ततुक्षणादिति । यद्यपि हरिरित्यवशेनापि पुभान्नाहंति याता. 
सित्यादो लिङादिप्रत्ययविरहेऽपि पुषाप्रविष्टभागो यदागेग 
ष्टाकपालो भवतीत्यादिवद्विधित्वमस्ति, तस्माद्‌ भातं 
सर्वात्मा भगवान्‌ हरिरीश्वरः । श्रोतव्यः को त्तितव्यश्च स्मः 
व्यश्चेच्छताभयमित्यादो साक्षा्विधिश्रवणमप्यस्ति,तस्मार्वि| 
हेतुनिदेशश्चाकरणे दोषं क्रोडीकरोति,तथापि' विधिसापेक्षेय 7 
भवतीति, तथाभूतस्वभावाग्निलक्षणवस्लुृष्टान्तेन सचितम्‌। 





कपाल होता है यहाँ विधिलिङ्ग प्रयोग के अभाव में भी जिस प्रा 
विधि-धर्म मौजूद है अर्थात्‌ अवश्य कर्तव्यता का बोधकत्व मौजूद 
उस प्रकार यहाँ विधिलिद्ध प्रयोग के अभाव में भी विधित्वःपरी 
बोधक है । विशेष करके (२।१।५) श्लोक में शुकदेवजी ने परीक्षि 
'महाराज से कहा है- हे भारत ! अतः सर्वात्मा भगवान्‌ ईश्वर श्री 
मोक्षवाञ्छाकारी मनुष्यों के लिये अवश्य कीत्तितव्य हैं और सम 
हे । इत्यादि शोक में साक्षात्‌ विधित्व मौजूद भी है । यहाँ “त्म 
'यह हेतु निर्देश है अत: अकरण में प्रत्यवाय सूचित होता है। तो 
अननृसन्धान में दहुनस्वभावक-अग्निलक्षण-बस्तु के दृष्टान्त के 
वह भक्ति विधि-सापेक्ष नहीं हो सकती । अर्थात्‌ विधि पूर्वक ठ 
'अनुष्ठान से फललाभ होगा ऐसा सिद्धान्त नहीं कर सकते हो। | 
"कि जिस तिस प्रकार से भी भकिति-अनुष्टान किये जाने पर फतत | 
अवश्य होता है । अतएव “यानास्थाय नरो राजनु !” इत्यादि ह 
में “स्खलेन्न पतैदिह” एवं "नेत्रं निमील्य” इत्यादि वचन से | 
शरतिज्ञान-स्मृतिज्ञान रहित होकर तात्पर्यं विधि-अतिक्रमण करी कीं 
यदि भक्ति-अनुष्ठान करता हे तो वह स्खलित तथा पतित तह 4. 
इम प्रकार उल्लेख है । विशेष करके “यथाग्नि सुसमिद्धार्चि त 
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प्रकार दृष्टान्त के द्वारा भगवद्धक्ति के साधनान्तर का र 
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अतएव यानास्थाय नरो राजत्रित्यादिकर्माप इश्यते । सुस- 
मिद्धाचिरित्यनेन साधनान्तरसापेक्षत्वमशक्यसाध्यत्वं 
बिलम्बितत्वश्च निराकृतस्‌ । तदेवं व्यक्तः पादृमात्तत्क्षणादिति 
॥११॥१४॥ श्रीभगवान्‌ ॥१२५॥ 

“ तथा च --केचित्‌ केवलया भत्ता वासुदेवपरायणा: । 
अघं धुन्वन्ति कात्‌ स्न्येन नीहारमिव भास्करः ॥१ २६॥ 

. टौका च--“केचिदित्यनेनेवंमूता भक्तिप्रधाता विरला 
इति दशयति । केवलया तपआदिनिरपेक्षया | वासुदेपपरायणा 











अशवच-साध्यत्व एवं विलम्बितत्व का निराकरण किया जाता है । 
अर्थात्‌ भक्ति स्वयं अचिन्त्य-प्रभाव-शालिनी होने के कारण अन्य 
किसी साधन की अपेक्षा नहीं रखती, अपने साध्य प्रेम-प्रदान में 
सामथ्येहीना नहीं होती एवं प्रेमप्रदान में विलम्ब नहीं करती । 

वो अतएव पद्मपुराण के पातालखण्ड के वृन्दावन-माहात्म्य में स्पष्ट 
उह हे कि--“पापानि भगवद्धक्तिस्तथा दहति तत्क्षणात्‌ इत्यादि, 
अर्थात्‌ भगवद्धक्ति उसी समय पापों को दहन कर देती है॥१२५॥ 

और भी--(६।१।१५) श्लोक में शुकदेवजी ने परीक्षित्‌ महाराज 
पै कहा है-हे राजन्‌ ! कोई कोई सौभाग्यवान्‌ वासुदेव-परायण 
भक्तजन ' निरपेक्षा-भक्ति प्रभाव से सूर्य जिस प्रकार कुहासा को नष्ट 
कर देता है'उस . प्रकार सम्पण रूप में पाप-राशिको नष्ट करते 
हैं॥१ रक्षा र 
हका की व्याख्या--“केचित्‌” इस पद से इस.प्रकार भक्तिमागे-सम्प्र- 
| हो तरल हैं यह दिखलाया गया. है । “केवला” शब्द से 
_ पोदि निरपेक्षा भक्ति बतलाई जाती हे । “वासुदेवपरायणाः” यह्‌ 

| अधिकारी-विशेषण नहीं है परन्तु अत्य साधारणजनों के भक्ति- 
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इति नाधिकोरिविशेषणमेतत्‌, किन्तु अन्येषामश्चद्ध या तत्रा 
प्रवृोरर्थात्तिष्वेव पर्य्यक्सानादनुवादसात्रमित्येषा'’ । अब 
भास्करो हि केवलेन स्वरश्सिना स्वभावत एव नीहाएं 
निःशेषं धुनोति न तदर्थ प्रयत्नतस्तथा दासुदेवपरायण क्षि 
भत्तयोति ज्ञेयस्‌। किश्व--न तथा ह्मघवाश्राजव्‌ पृयेत 
तपआदिभिः। यथा क्ृष्णापितप्राणस्तत्पुरुषनिषेवया॥१२७॥ 

टीका च--“'एतच्च ज्ञानमार्गादपि श्रेष्ठमित्याह । न तथा 
पुयेत शुब्पेत तत्‌पुरुषनिषेवया कृष्णे अर्पिताः प्राणा येने 
त्येषा । अत्र प्रायश्चित्तं विसर्षेणमिति ज्ञानस्यापि 








मार्ग में अविश्वास रहने के हेतु उन की प्रबृत्ति नहीं है तथा वासुदेव 
परायण जनों को अन्य-निरपेक्षा भक्ति में प्रवृत्ति है यह व्यक्त करता 
है जिसेकि अनुवाद मात्र जानना ।” यहाँ तक टीका की व्याख्या है॥ 
सूर्यं ही केवल अपनी रहिम के द्वारा स्वभावत: ही नीहार (कुहाता) 
को विशेषरूप से नष्ट कर देता है, उस के लिये उस को पृथक, यत 
नहीं करना पड़ता है उस प्रकार वासुदेवपरायण भी भक्ति के दवार | 
अध नष्ट करते हैं--ऐसा जानना । 

और भी कहते हैँ-(६।१।१६) इलोक में--हे राजन्‌ ! पापी 
तपस्या आदि के द्वारा उस प्रकार पवित्र . नहीं होते हैं जिस प्रक | 
'कि--श्रीकृष्ण में अपित-प्राण भक्तजन भगवद्भक्त की सेवा के बर 
पवित्र हो जाते हैं ॥१२७॥ 1330 
__ टीका--“यह भक्तिमार्ग ज्ञानमाग से भी श्रेष्ट है इसे अह | 
श्रीकृष्ण में प्राण-समपेणकारी जिस प्रकार पवित्रता लाभ कररती 
तपस्यादि के द्वारा उस प्रकार नहीं ।” इत्यादि | इस इलोक i 
“प्रायश्चित्तं विमषंणं”” इस श्लोक में ज्ञान का प्रायरिचत्त र 
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प्रायश्चित्तत्वं पूर्वमुक्तम्‌ । तत एव रीकोक्तमेतच्चे त्यादि । 
तदा "ऋतम्भरश्पाननिवारिताघ इत्याद्युत्तया भगवद्धचाननि- 
वारितवृत्रहत्यावापस्येन्द्रस्य तश्च प्यादौ पुनरश्वमेधविधानं 
साधारणलोके पापप्रसिद्धेरेव निवारणार्थामति ज्ञेयस्‌ । ननु 
कथं तदानोमप्यावि प्नं तभगवत्प्रेमत्वात्‌ परमभागवतस्य 
वृत्रस्य हत्या भगवदाराधनेनापि गच्छतु, महदपराधोऽपि 
भोगेकनाशयस्तत्‌प्रसादताश्यो वेति मतम्‌ । उच्यते--तथापि 
भगवत्प्रेरणया तत्र प्रबृत्तस्येन्द्रस्य न ताहृशो दोष इति 
तदाराधनसेव तत्र प्रायश्चितं विहितम्‌ । श्रीभगवतापि 
तदासुर भावनिवारणायेव तथोपदिष्टमित्यनवद्यम्‌ ॥ ६॥१॥ 
श्रीशुकः ॥१२६॥१२७॥ 





उल्लेख है । अतएव टीका में ' “यह ज्ञानमार्ग से भी श्रेष्ठ हे इस प्रकार 
केहो गया है । तब तो “क्रतन्तरध्याननिवारिताघः” (६।१३।१७) इस 
पेचन से श्रीहरि के ध्यान से वृत्रासुरबधजात-पापनिवृत्ति होने पर भी 
इन्द्र के प्रति ब्रह्म घिगण ने अश्वमेधयञज्ञ में प्रबृत्ति दी है उसे तो 
साधारणलोग में प्रसिद्ध पाप-प्रबृत्ति के लिये जानना । अर्थात्‌ भगवेदू- 
यान से जो पांप निवृत्ति हुई है वह साधारण जन के गोचर नहीं है, 

बोध के लिये अइवमेधयज्ञ की प्रबृत्ति दी गई । यदि कहो कि- 
असुरदेह प्राप्ति के समय वृत्र का भगवान में प्रेमाविर्भाव हो गया था, 
शत: उस की हत्या से किस प्रकार भगवदांराधन के द्वारा अपराध की 
वि हो सकती है? क्यों कि महदपराध तो भोग से तथा महुदतु- 
हि से नाश हो सकता है । इस का उत्तर यह है-यदथपि उस प्रकार 
_अस्वसिद्धान्त हे तो भी भगवत्रेरणा से वृत्रवध में प्रवृत्त इन्द्र का उस 
4 भेकार दोष नही था, इसी लिये इन्द्र के प्रति उस समय भगवदाराधन 
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कचित्‌ प्रारब्धपापपरिहारित्त्रसप्याह दवाभ्याम्‌-यन्नाम 
धेयश्रवणानुकीर्तनाद्यदुप्रह्वणादृयतुस्मरणादपि क्कचित्‌ । 
श्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्तुदशंनात्‌। 
अहो वत श्वपचोऽतो गरीयाद्‌ यज्जिह्वाग्रे वर्तति नाम तुभ्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जुहुब्रः सस्नुरार्या ब्रह्माूचुर्णाम गृणन्ति 
ते ॥१२८॥ 


टीका च--यन्नामधे यस्य श्रवणमनुकोर््तनश्व तस्मात्‌ 
कचित्‌ कदाचिदपि श्वानमत्ति इति श्वादः स्वपचः सोऽ 


का विधान बतलाया गया है। भगवानु ने भी वृत्र के आमुरभाग 
निवारणार्थं इन्द्र के प्रति उस को वध करने का आदेश दि 
है ॥१२७॥ 

कहीं भगवद्धक्ति प्रारब्धपाप का परिहार कर लेती है उस बार 

को दो श्लोकों से कहते है--भंगवान्‌ कपिलदेव के प्रति माता देवत 
ने कहा है-हे भगवन्‌ ! तुम्हारे नाम-श्रवरा-कीत्त॑न से, चरणा 

सणाम से तथा स्मरण से कहीं इवाद अर्थात्‌ कुत्ते को खाने वांता 
सवनंयाग करने की योग्यता लाभ करता है तो साक्षात दशत 

कहना ही वया है ? अहो ! जिन के जिह्वाग्र में तुम्हारा नाम Fe 
मान र है वे श्वपच भी गुरुजन की भाँति पूजनीय तथा आदरणीय है! 
“मानो उन्होंने समस्त तपस्या, सवयज्ञ, समस्त तीर्थस्तान, समस्त भी | 
जत्स्वलूप का अच्चन एंवं निखिल वेदाध्ययन किये हैं॥ | दा 

, टोकां-जिंन के नाम के श्रवण अचुकीत्त'न से कुत्ते रत || 
वाला स्वाद अर्थात्‌ 'श्‍वपच भी सवन-याग के लिये योग्य होता | 
अयो योग्य होता है उस का प्रतिपादन करते है-“अंहो बत 1 
श्लीक से । जिन के जिह्वाग्र मैं तुम्हारा नाम विद॑चमान है वे शा 
गरीयान हैं अर्थात गुरु के समान पूज्य हैं, क्यों पूज्य हैं तो कही 
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सवनाय कल्पते योग्यो भवति । तदुपपादयति अहो वत 
इत्याश्चर्ये यस्य जिह्वाग्रे तव नाम वर्तते स श्वपचोऽपि 
अतो अस्मादेव हेतोगंरीयान्‌ यद्यस्मात्‌ वत्तते इति वा । 
कुत इत्यत आह त एव तपस्तेपुरित्यादिका । त्वन्नामकी त्तेने 
तपआद्यन्तभ्‌ तमतस्ते पुण्यतमा इत्यर्थं इत्यन्ता । उद्धव 
प्रति श्रीभगवता चोक्तम्‌-भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाका- 
नपि सम्भवादिति । अत्र जातिदोषहरत्वेन प्रारब्धहारित्वं 
स्पष्टम्‌ । एवं प्रारब्धपापहेतुव्याध्यादिहरत्वञ्च स्कान्दे 
आधयो व्याधयो यस्य स्मरणान्नामकीत्त नातु । तदैव विलयं 
पान्ति तमनन्तं नमाम्यहमिति । उक्तञ्च नामकोमुद्यां 
प्ारब्धपापहरत्वं क्कचिदुपासकेच्छावशार्दित ॥३॥ ३३॥ 
श्ीदेवहृतिः ॥ १ २८॥ 








उन्हो ने समस्त तपस्यादि की है । तपस्यादि समस्त तुम्हारे नाम-- 
रतन के अन्तभू'त है । अतः वे पुण्यतम हैं ।” यहाँ तक टीका को 
शास्या हुई । भगवान्‌ ने उद्धवजी के प्रति कहा है-(११।१४ अध्याय) 
उद्धव | निष्ठादशाप्राप्त मेरी भक्ति खपाक को भी जाति-दोष से 
शोधित कर लेती है । यहाँ जातिदोष हरण के कारण प्रारब्ध-हारित्व 
भेष्ट है । इस प्रकार प्रारन्ध-पापहेतुक व्याध्यादिहरणत्व का उल्लेख 
कन्द्पुराण में है यथा- जिन के स्मरण से, कीर्तन से आ-व्याधि 
मस्त विलय प्राप्न होते हैं उन अनन्त भगवानु को हम नमस्कार 
के है । नामकौमुदीग्रन्थ में कहा गया है-कभी किसी अधिकारी 
| विशेष को लेकर उपासक की इच्छा से ही भगवद्धक्ति के प्रारब्धपाप- | 
शर्त का उल्लेख है ॥१२८॥ ा 


त 
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` तद्वासनाहारित्वमाह--तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदात. 
ब्रतादिभिः । नाधर्मजं तड, दयं तदपीशाङ्व्रिसेवयो ॥११६| 
अधर्म्माज्जातं तेषासघानां हृदयं संस्काराख्यं न शुष्य 
तदपोशाङिघ्रसेवया शुध्यतीत्यर्थः । पाद्मे च--अप्रार 
फलं पापं कूटं वीजं फलोन्मुखम्‌ । क्रमेणैव विलीयन्ते विधा; 
भक्तिरतात्मनास्‌ ॥ इति । अप्रारब्धफलं वक्ष्यमाणध्यो- 
इन्यत । वीजत्वोन्मुख कूटं, वीजं प्रारब्धत्बोन्मुखं फलोतुष 
प्रारब्धमित्यर्थः ॥६॥२॥ श्रीविष्णुदूताः यमदूताव ॥१२६। 








अविद्याहरत्वमाह--त्वं प्रत्यगात्मनि तदा अंगवत्यतत 
आनन्दमात्र उपपन्नसभस्तशक्ततो । भक्त विधाय पशा 





अब हरिभक्ति पापप्रवृत्ति को नष्ट कर देती है इस बारे में कहते है]. 
(६।२।१७) श्लोक में श्रीविष्णुदूतगण यसदूत से कहते हैं--है गा 
गण ! तपस्या, दान. एवं ब्रतादि के द्वारा उन के समस्त पाग न 
जाते हैं परन्तु :अधर्म से उत्पन्न पापी का मलिनचित्त शोधित 
होता है अर्थात्‌ उन पापों का संस्कार नष्ट नहीं होने पाता है ' ह 
हरिचरण को सेबा में होता है । पद्म-पुराणा में कहा हे-अप्राख 
वाला पाप, कुट, बीज एवं फलोन्मुख थे समस्त पाप विष्णुरमर्ति | 


जनों के क्रम से बिलय होते हैं। अप्रारब्धफल का अर्थ कष्या | 
राशि से भिन्न पाप है | बीजत्व उन्मुख अवस्था कुट है, बीज | 


_ अर्थ प्रारब्ध-उन्मुख-अवस्था है ॥१२९॥ | 











'अविद्थाहरत्व “का उदाहरण यथा--तुम - अनन्त. स्वरूप, रि | 
- आनन्दमूतिवाले; सवशक्तियुक्त, परमात्मा. भगवान्‌, में पु 
लाभकर क्रम से “मैं एवं मेरा” इस भाव से बंधी हुई अवि 
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शनकेरविद्यागन्थि विभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढम्‌ ॥१३०॥ 

तथा च पाद्से-कृतानुयात्रा बिद्याभिहरिभक्तिरनुत्तसा । 
अविद्यां :निर्देहत्याणु दावज्वालेव पन्नगीसिति ॥४७११॥ 


श्रीसनुध्य बम्‌ ॥१३०॥ 








> 


सवंप्रीणन हेतुत्वमुक्तं यथा तरोमु लनिषेचनेन इत्यादि । 
तथाह--सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावनतमर्भकम्‌ । परिष्व- 
'ज्याहं जीवेति वाष्पगद्गदया गिरा । यस्य प्रसन्तो भगवान्‌ 
गुणेमेंत्रादिभिहरिः । तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव 
स्वयस्‌ ॥१३१॥ | 








का भेदन करने में समर्थ होगे ॥ (४९४६-४७) श्लोकों में मैत्रेयजी 
` . बिदुरुजी से ध्र,बप्रसंग को लेकर कह रहे हैं॥ पद्मपुराण में भी इस 
. प्रकार उल्लेख है कि-स्वायम्मुवमतु ने ध्रुव से कहा हैं। वत्स! जब 
 भक्तहृदय में उत्तमा भक्ति आ जाती है तब विद्यादि शुभ-वृत्तियाँ 
उसके पीछे-पीछे अनुगमन करती हैं । जिस प्रकार दावानल सपिणी 
को भस्मसात्‌ कर लेता है उस प्रकार उत्तमा-भवित . अविद्या को 
- निःशेष रूप से दहन करती है ॥१२०॥ , 
सुवैप्री णनहेतुत्व “था तरो लनिपेचनेन | इत्यादि श्लोक में 
कहा गया है । जैसा कि--जब कि धू.व भगवहर्शन के उपरान्त लौट 
` कर गृह में आ रहा है उस समय मार्ग में समागत विमाता सुरुचि 
' प्रणत) घव को उठा कर आलिङ्गन करवाष्परुद्ध कण्ठ से जीते रहो 
"इस प्रकार कहने लगी । क्यों कि जिस के प्रति. मेत्र्यादि गुणो से 
` भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते हैं उस-को समस्त: प्राणी तिस्तगामी जल 
को भाँति प्रणाम करते हैं ॥ पद्मपुराण में कहा. है--जिस ने हरि का 
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सुरुचिनिजविद्ठ षिणी सातुः स्वपत्नअपि । तं भगवदारा: 


धनतः आगतं श्रोश्लुवस्‌ । यथा पाढ्से--येनाचितो हरिस्ते 
तापतानि जगन्त्यपि । रज्यन्ति जन्तवस्तत्र जङ्गमाः स्थावरा 
अपीति ॥४॥९॥श्रोमेत्रेय:ः ॥१३१॥ 
ज्ञानवेराग्यादिसवंसद्गुणहेतुत्वमुक्तस्‌ । यस्यास्ति भक्षित. 
भेगवत्यकिञ्चना स्ेगु'णेस्तत्र समासते सुराः । हरावभक्तस्य 
कुतो महद्गुणाः इत्यादिना । स्वर्गापवर्गभगवद्धामादिः 











अच्चन किया है उसने समस्त जगत्‌ को तृप्त करलिया है। उस के प्रति 

स्थावर जङ्गम समस्त जन्तु अनुरञ्जित होते हैं ॥१३१॥ | 

अब भक्ति के ज्ञान-वैराग्यादि सर्व सादगुण्यहेतुत्व के | i 

कहते हैं-(३।१८।१२ श्लोक में) हे असुरगण ! जिसकी भगवा 

अकिञ्चना भक्ति है बहाँ समस्त गुणा उपस्थित रहते हैं और तो 

हरिभक्त नहीं है उसमें वे सब महान्‌ गुण कैसे आ सकते हैं ? ॥ गौर 

भी कहते हैं-स्वर्ग-अपवर्ग एवं भगर्वद्धामदि समस्त आनन्दमय छ 

से अनुभूत होते हैं। “यत्कम्मंभियत्तपसा'' इत्यादि श्लोक में १ 

कहा गया है । 

भगवद्धूक्ति स्वतः ही परमानन्द प्रदान करती है, जिस से # 

ज्ञान, योग आदि साधन के प्रति तथा उन साधनाओं के प्राप्य ब 

में तुच्छता बुद्धि उत्पन्न हो जाती है । जैसा कि-(११।१४।१७) 100 । 

मे श्रीकृष्णाने उद्धवजी से कहा है- हे उद्धव ! हम में आत्म-समपण । 

कारी हम से अतिरिक्त पारमेष्ठ्यसुख, इन्दसुख,सावंभौमसुख,रसातत ॥| 
घिपत्यसुख,अष्टांगयोग से अठारह सिद्धि-सुख तथा दर 
'कुछ ही नहीं चाहते हैं अधिक क्या कहेंगे-अन्य जो भी कुद प्राथ 
वस्तु है उन सब को नहीं चाहते हैं वे तो अकिञ्चना भर्ति”. 












भक्तिसन्दभः ] श्रीभागवतसन्दर्भे २४५ 
वि 
सर्वानन्दहेतुत्वसप्युक्तस्‌ । यत्‌ कम्मंभिर्यत्तपसा इत्यादिना । 
स्वतः परमसुखदानेन कर्मादिज्ञानान्तसाधनसाध्यवस्तुनां 
हेपत्वकारितामाह--न पारमेष्ठय न महेन्द्रधिष्णय न सावं- 
भौमं न रसाधिपत्यम्‌ । न योगसिद्धीरपुनर्भव॑ वा मय्यपिता- 
त्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥१३२॥ 

रसाधिपत्यं पातालादिस्वामित्वम्‌ । अपुनर्भवं ब्रह्मकंव- 
त्परूपं मोक्षम्‌ । कि बहुना यतृकिश्चिदन्यदपि साध्यजातं 











निखिल-पुरुषाथंश्रेष्ठ मुझको चाहते हैं। क्यों कि उन्होंने तो मुझ में 
भात्मसमपंण किया है ॥१३२॥ 
अनन्तर भक्ति के निगु णत्व प्रति-पादनॉर्थ भगवर्दापंत कमं से 
आरम्मकर समस्त साधनों का सगुणात्व प्रतिपादन करते हुए कह 
रे हैं। (११२५) २३) श्लोक में श्रीकृष्ण ने उद्धवजी से कहा है-हे 
! सुनो, मुझमें अपित कर्म, ऐहिक-पारलौकिक सुखभोग में 
भिमना-रहित निजकृत कर्म सात्त्विक है, फल संकल्पयुक्त कर्म राजस 
र हिसा-दम्भ-मात्सर्यादि वशवर्ती होकर जो किया जाता है वह 
शेमस है । अब अन्यान्य अनुष्टान-समूह को त्रिगुणान्तगत कहने के 
ये चतुथ-कक्षामे साक्षात्‌ भक्ति का निगुणेत्व बतलाते हें । हे उद्धव ! 
_ल-मुकादि के समान ज्ञान तामस हे, देहादि विषयक ज्ञान राजस है, 
वय ज्ञान अर्थात्‌ निविशेष ब्रह्म के साथ शुद्धजीव की अभेद-भावना 
| र्व के-ज्ञान है । परन्त मन्निष्ठ ज्ञान निगुण जानना चाहिये । केवल 
र्ये ' पदार्थ जीवचैतन्यज्ञान में कैवल्य की सम्भावना नहीं हो सकती 
ही  भदाथज्ञान के विना । सत्त्वयुक्तचित्त में पहले शुद्ध सुक्ष्म 
पोष प्रकाश पाता है । उसके बाद उस चित्त में चैतन्यसाम्य में 
एकाकार रूप से पूर्ण ब्रह्म-चेतन्य अनु भूत होता है। 
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तत्‌ सर्व नेच्छत्येव किन्तु सत्‌ माँ विना ताहशभक्तिसाधं 
मामेव सर्वपुरुषार्याधिकमिच्छतीत्यर्थः । सय्यपितात्मा कृता 
त्मनिवेदन: ॥११॥१४॥ श्रीभगवान्‌ ॥१३२॥ 

अथ साक्षाङुक्तेनिर्गुणत्वे वक्तुं भगर्दापतकर्सारभ्य सवं 
तावत्‌ सगुणत्वमाह एकेन-- मदर्पणं निष्फलं वा सार्क 


FE 





यद्यपि जीव-चैतन्य अणु है एवं ब्रह्वा-चैतन्य विभु हे, इस का 

से दोनों में भेद है तो भी चैतन्यांश में दोनों के अभेद के हेतु ह| 
चैतन्य के साथ जीवचैतन्य का एकाकार अनुभव. होता है। र 
सत्त्वगुण में कैवल्यज्ञान की प्रचुरता के कारण केवल्यज्ञान को सा| 
कहा जाता है । भगवद्गीतोपनिषद्‌ में भी “सत्वात्‌ संजायते ना 
अर्थात्‌ “सत्त्वगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है” इस प्रकार उह] 
परन्तु संत्वादि के विदचमानत्व में भी भगवद्विषयक ज्ञान का *१| 
_देखमे में आता है । (६।१४।२) एवं (५) वें श्लोक में परीक्षित मह 
ने श्रींशुकदेवजी से कहा है--हे प्रभो ! देवगण एवं शुद] 

' अमलात्मा ऋषिगंशों में प्राय करके मुकुन्दचरणा की मक्ति का | 
नहीं होता है। सहस्र सहस्र मुक्त-महापुरुषों में किसी एक की 
होती है और कोटि कोटि सिदध परशान्तात्मा महापुरुषों में से १ 

` सेवा परायण भक्त सुदुक्क भ होता है । अतएव देवगण एवं ऋषि | 
* सत्वादि सद्गुण की सत्ता रहने पर भी भक्ति का अभाव है। Wi 
` शलोक में “है ब्रह्मन्‌ ! रजस्तमः स्वभाववाले पापात्मा वृत्त की) 
नारायण में किस प्रकार रति हुई ?” इस परीक्षित्‌ महाराज | 
: में सत्वादि सद्गुण के अभाव में भी भगवान्‌ में भक्ति 
` आती है । अत: सत्व, रज एवं तमोगुण भगवडभक्ति का यी लि { 
` है यह स्पष्ट है । परन्तु इस प्रश्न के उत्तर में श्रीशुकदेव * 
का पूर्वजन्म में (चित्रकेतु' जन्म में) श्रीनारद, अङ्भिरा' 















दि 
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वि... 
नजकम्म तत्‌ । राजसं फलसडद्धूल्प हिसाप्रायादि ताम- 
सम्‌ ॥१३२॥ 

प्रयि अर्पण यस्य मर्दापतमित्यर्थः । निष्फलं निष्कामम्‌ । 
फलं सङ्कल्पयते यस्मित्‌ तत्‌ । आदिशब्दाहृस्भमात्सर्य्या- 





का सँग होना बतला कर “नैषां मतिस्तावदुरूक्रमाङ्च इस श्लोक से 
अर्थात जब तक निष्किञ्चन महापुरुषों की चरणधूलि से अपने को 
अभिषिक्त करने की प्रार्थना नहीं की जाती तव तक इन सव गृहब्रती- 
गण की मति श्रीगोविन्दचरणा में स्पशित नहीं हो सकती” इस 
प्रह्वाद के वचन से भगवव्कृपा-परिमल के पात्र श्रीमहत्‌ जन का संग 
ही भक्ति उदय का कारण बतलाया गया है । वह साधुसंग-“तुलथाम 
लवेनापि न स्वर्गं नापुनभंवम्‌ । भगवत्सङ्गिस ङ्गस्य मर्त्यानां किमुता- 
'शिषः” अर्थात्‌- हे सुत ! भगवान्‌ में गाढ़आसक्ति वाले भक्तों के लव 
काल संग से जो अपार आनन्द-सिन्धु उच्छलित होता है स्वर्ग में अथवा 
मोक्ष'मे उस. की एक कणिका नहीं है” इस वचन से निगु ण अवस्था 

से भी अधिकत्व के कारणा भक्ति को परम तिगु ण-रूप माना जाता 

है । सप्तमस्कन्ध के प्रथम में भी-“समः रियः सुहृद ब्रह्मन्‌ ! इत्यादि 
श्लोक के द्वारा संगुणी देवादि में भगवान्‌ की वांस्तविक कृपा नहीं है 
-परन्तु प्रह्वादादि भक्तजन में वह है इस प्रकार प्रतिपादन से- महा- 
पुरुष 9गवऱ्दूक्तगणा की . निगु णत्व-अभिव्4क्ति दिखलाई गई है। 
-अंतः भगवद्धक्तगण गुणातीत हैं और उन का संग भी निगु ण- स्वरूप 

है यह सिद्धान्त स्थिर हुआ । और भी सत्त्व रज हत तमोगुण को 
 निवृत्ति के बाद में भी भगव क्ति की गंगांखोत को भांति निर्वाधगति 
सुती गई है। उद्धवजी के. प्रति भगवान्‌ ने कहा है- अतः ज्ञान- 
 विज्ञान-सम्भवित' इस शरीर का लाभ कर गुणसंग का परित्यांग कर 
विचक्षण जन मेरा भजन कर व परमेश्वर का चान नज हेतु 
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दिभिः कृतम्‌ । अथानुष्ठानान्तराणां त्रगुणान्तगतत्वं वद 
चतुर्थकक्षायां साक्षाऱ्भूक्‍्तेनिगुणत्बमाह चतुर्षं । 
सात्विक ज्ञानं रजो वेकल्पिकन्तु तत्‌ । प्राकृतं तामसं ज्ञात 
मन्निष्ठं निर्गुणं स्मृतम्‌ ॥१३४॥ 





होने के कारण अर्थात्‌ परमेश्वर में भक्ति-उदय होने पर निगुण- 
वस्था की प्राप्ति होती है इस लिये भगवद्धूक्ति को निगुण करके कह 
जाता है वस्तुतः भक्ति निगु'णा नहीं है उस में तो लक्षणामय कः. 
कल्पना की जाती है। क्यों कि केवल्यज्ञान में भी नैगु ण्यः 
मौजूद है अर्थात्‌ कैवल्तज्ञान में रुत्त्र, रज: एवं तमोगुण बै| 
निवृत्ति होती है। तब तो कैवल्यज्ञान मे भगवद्धक्ति का कोई 
वेशिष्ट्य नहीं रहता है, जब प्रार्थक्य नहीं है तब “कैवल्यं सात्िं| 
ज्ञानं मन्निष्ठं निगु'णं स्मृतम्‌” इस प्रकार भेदो ख नहीं हो सकता। 
अतएव भगवद्‌ विषयकज्ञान स्वरूप से ही निगुण है यह निश्चय हुशा।| 
इसी लिये--“सात्तिकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थन्तु राजसम्‌ । ताम | 
मोहदैन्योत्थं निगु'ण्यं मदपाश्रयम्‌” अर्थात्‌- “त्वं” पदार्थं छ 
अणुचेतन्य जीवस्वरूप के अनुभव से जात सुख सात्त्विक है, विषया | 
“वजात सुख राजस है,मोह एवं दैन्यादि से उत्थितसुख तामस है पर| 
मेरे अनुभव-जनित सुख निंगृ'ण है”इस श्लोक से भगवद्सूख ती 
निगु'णत्व है यह आगे कहा जावेगा । इस प्रकार श्रवण-कोत्तंनादि तर | 
णवाली क्रियारूपा भवित भी निगु'ण ही जानना । क्यों कि-"गुश्री | 
चहधानस्य वासुदेवकथारुचिः । स्यान्महत्सेवया विप्राः तीर | 
बैनात्‌ इस श्लोक पर श्रीसूतजी ने शौनकादि ऋषियों से कहा है | 
विप्रगण ! पुण्यतीर्थौके सेवन से प्रायतः महज्जनों का संगलाभ होता 
उन महतों की सेवा से वासुदेव की कथा में रुचि उत्पन्न होती है 5 
प्रकार उक्ति से भगवत्कथा-श्रवण-कीर्तनादि में प्रबृत्ति का एक 
मूलकारण सतूसंग है यह स्पष्ट है । वह सत्संग भी गुणातीत है 
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प्राकृतं बालम्नुकादिज्ञानतुल्यम्‌ । वेकल्पिकं देहादिविषयंः 
पत्तद्रजः राजस्‌ । केवलस्य निविशेषस्य ब्रह्मणः शुद्धः 
जीवभेदेन ज्ञानं केवल्यस्‌ । त्वम्पदार्थमात्रज्ञानस्य केवल्य- | 
त्वाबुपपत्तिः, तत्‌पदार्थज्ञानसापेक्षत्वात्‌ । सत्वयुक्ते हि. चित्ते. 
प्रथमतः शुद्धं सुरसं जीवचेतन्यं प्रकाशते । ततश्चिदेकाकार- 
त्वामेदेन तस्मिन्‌ शुद्धं पूर्ण ब्रह्मचतन्यमप्यनुभूयते । ततः. 
सत््वगुणस्येव तत्र कारणताप्राचुर्य्यात्‌ सास्तिकत्वम्‌ ४. 
तथाच गीतोपनिषद:-- सत्त्वात्‌ संजायते ज्ञानमित्यादि । 





> 














गणातीता है । अच्छा ! यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता है क्रि- ब्रह्मज्ञान 
भी भगवत्प्रसाद से आविर्भूत होता है, सत्यब्रतमहाराज के प्रति. (८। 
९४३८) इलोक में मत्स्यदेव का वाक्य है-मेरी महिमा अर्थात्‌ महत्व 
(विभुत्व) परब्रह्म शब्द से अभिहित है। वह तत्त्व तो हम से 
अनुगृहित है, तुम सम्यक्‌ प्रइनादि के द्वारा विस्तारतया अपने हृदय 
अनुभव कर सकते हो इत्यादि | तब वह ब्रह्मज्ञान किस प्रकार 
सगण हो सकता है ? जब सत्संग व सत्कृपा से उत्थित होने के कारण 
क्यारूपा साधनभक्ति निगु'णा है तब भगवत्कृपा से आविभूत 
न निगु रा क्‍यों नहीं ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है दी य 

हृदय में दो प्रकार से ब्रह्मज्ञान आविभू'त होता है, उत्तमें भगवदु- 
पासको के हृद्य में जो ब्रह्मज्ञान है वह आनुषङ्िक अर्थात्‌ अप्रधान 
भाव से है और ब्रह्वाज्ञानियो के हृदय में जो ब्रह्मज्ञान है वह स्वतन्त्र 
रूप से अथ त्‌ प्रधान रूप से है । भगवदुपासकगण भगवच्छक्तिरूपा 

| भक्ति के हारा “त्वं? पदार्थं जीव-चेतन्य के सोथ कुछ भेदरूप में 
स्वरूप का अनुभव करते हैं उस विषय में भगवद्गीता में उल्लेख 
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भगवज्ज्ञानस्य तु,देवानां शुद्धसत्वानासृषीनाममलात्मानाप। 
भक्तिर्सुुन्दचरणे न प्रायेणोपजायते । मुक्तानामपि सिद्धाग 
नारायणपरायणः । सुदुलेभः प्रशान्तात्माः कोटिष्वपि महा- 
सुने ॥ इप्युवत्वा, सत्त्वादिसदभावेष्प्यभावात्‌, रजस्तमःख- 
भावस्य ब्रह्मन दुत्रस्य पाष्मनः । नारायणे भगवति कथमा- 
सीद्हढा मतिरित्युवत्वा,तदभावेशप सद्भावात्‌, न ततकाए: 
णत्वं, किन्तु तदुत्तरत्वेन तस्थ पूर्वजन्मनि श्रीनारदादिसङ्गः 
वर्णनया, नेषां मतिस्तावढुरुक्रमार्कञ्रि स्पृशत्यनर्थापगमो 


> 











हे कि - “ब्रह्मभूतः प्रसञ्नात्मा न शोचति न कांक्षति। न सग 

भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌” इत्यादि । अर्थात्‌ कोई कोई मति 

साधक क्रममुक्तिरीति के अनुसार मुक्तिसुख अनुभव को इच्छा 
ब्रह्मस्वरूप में अवस्थित होकर सर्वदा चित्त में प्रसन्नता लाभ करे 

दें, नष्टबस्जु के लिथे न कोई शोक करते हैं न अप्राप्य बस्तु में उतनी 
'कोई आकांक्षा रहती है। वे सवत्र ब्रह्मसत्ता की उपलब्धि के कारए | 
'समभावापन्न होते हैं, इस प्रकार से वे हम में पराभक्ति लाभ कर | 
हैं । पुनः भागवत के “आत्मारामाश्च मुनय ” इत्यादि वचन से ह| 
गुण में आकृष्ट होकर वे हरि में अहैतुकी भक्ति करते हैं, इस 
अमाणानुसार भक्तिसाधक भगवान्‌ की परास्य शक्ति के परिकर स 








गत्‌ हैं वे मोक्ष्नामक आत्यन्तिक तुम्हारे प्रसाद का आदर नहीं छ 
हैं” इस उक्ति के द्वारा अन्य मोक्षाथियों के द्वारा आत्यन्तिक छ 


की 





में 
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प्रदर्थः। महोयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न 
वृणीत यावत्‌ ॥ इत्युक्तया च, भागवतुक्ृपापरिमलपात्र 
भृतस्य श्रीमतो भहतः सङ्ग एव कारणम्‌ । ततुसङ्भश्च -- 
तुलयास लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवस्‌ । भगवतुर्साङ्गिस द्भ्य 
त्यानां किसुत!शिष: ॥ इत्पुक्तया, निर्गुणावस्थातोऽप्यधि- 
कत्वात्‌, परमनिर्गुण एव । सप्तमस्य प्रथमे च, समः प्रियः 
हुदब्नह्मन्तित्यादौ, सगुणे देवादो तस्य कृपा वास्तवो न. 


। भवति, किन्तु श्रीमतुप्रह्लादादिष्वेवेति प्रतिपादनान्महुतां 





समादूत जीव-चैतग्य तथा ब्रह्मचैतन्य के अभेदानुसन्धान रूप मोक्षः 


| फल को परमविज्ञ वे भक्तिरसिकगण आदृत नहीं करते हैं । वरं भक्ति- 


विरुद्ध होने के कारण-“स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदशिनः अर्थात्‌ 


स्वग-अपवग तथा नरक में भी तुल्यभाव देखते हैं इस रीति के अनु- 


सार अभेदानुसःधान रूप ज्ञानसाध्य-मोक्ष में प्रसादाभास मात करे 
तरकादि की भँति हेयता-भाव रखते हैं । यदि कोई निज मति के 
अनुसार मोक्ष को भगवत्प्रसाद रूप मानता है तो वह निज मति- 
कल्पित होने के कारण सगुण माना जावेगा । विशेष करके मोक्षरूप 
केवल्यज्ञान का गुण-सम्बन्ध के कारण जन्म रूप माता "जाता है।' 
परमविज्ञ, अवितरसिक श्रीनारद, प्रह्लाद, धव, उद्धवादि तथाः 
शानियों के आदिगुरु, परावस्था-प्राप्त सनकादि ऋषिगण ने इस प्रका रू 
अभेद ब्रह्मानुभवात्मक मोक्ष को भगवत्प्रसाद करके स्वीकार री 
किया है। कोई कोई मोक्षार्थीगण मोक्ष को भगवत्प्रसाद कर 
अभिमान मात्र रखते हैं, पंरतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। जब भगवान्‌ 
। रेष रखने वाले दैत्यों के हरिहस्त से निहत होने पर सायुज्य 
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य्य यायाम 
निर्ग णत्वाभिव्यक्तया तत्सङ्गस्यापि निर्गुणत्वं व्यक्तम्‌ । 
भक्तेरपि गुणसङ्ग निघ ननानन्तरश्वानुवृत्ति: शूयते । यदुक्तः 
सुद्धवं प्रति श्रोभगवता-तस्माहेहमिसं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञान- 
सम्भवम्‌ । गुणसङ्गं विनिश्व य मां भजन्तु विचेक्षणा: ॥ इति | 
परमेश्वरज्ञानस्य नेगुं्यहेतुत्वेन निर्गुणत्वोक्तिस्तु लक्षणा- 
सयकष्टकल्पना । तथा केवल्यज्ञानस्यापि ने गण्य हेतुत्वाद- | 
वेशिष्ट्य नो दाहरणभेदा प्रवृत्तश्च स्थात्‌ । तस्मातु स्वत एव | 
निर्गुणं भगवजज्ञानम्‌ । अतएव सात्त्विकं सुखमात्मोथं विषः | 
योत्थन्तु राजसम्‌ । तामसं मोहदैन्योत्थं निगु'णं मदपाश्रयः | 
मित्यत्र ततृसुखस्यापि निगु णत्वं वक्ष्यते । एवं श्रवणारि- 






















मुक्तिलाभ है तो बहुकाल श्रवणा, मनन, निदिध्यासनादि से प्रा | 
सायुज्यादि मुबित को भगवत्प्रसाद करके किस प्रकार कहा a । 
सकता ? यहाँ वादी इस प्रकार प्रश्न उठा सकता है कि - मनुष्यं के 
अन्तर एवं बाहरी इन्द्रिय समुह गुणमय हे, अर्थात्‌ गुणाविकार स्वरूप 
है। तो गुणविकारी इर्द्रियों से उत्थित ज्ञान एवं क्रिया द बि | 
प्रकार निगुण हो सकते हैं ? इसका उत्तर यह है-ज्ञानशक्ति अथवा | 
क्रियाशक्ति त्रिगुणमय जड़धर्म स्वरूप नहीं है जिस प्रकार जड़ीयषट | 
में ज्ञान वा क्रियाशक्ति का अभाव हे। यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि -ज्ञान वा क्रियाशक्ति चैतन्य-स्वरूप जीव का धर्म है । क्योंकि 
जीव-चंतन्य की स्वतन्त्र रूप में कुछ करने की क्षमता नहीं दै! [ 
ईश्वर प्रेरणाधीन रूप से जीव के ज्ञान वा क्रियाशक्ति का प्रकार 
होता है । वह प्रकाश मुख्यरूप से नहीं गौणरूप में है। किसी देवी 
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लक्षणक्रियारूपाया अपि भक्तेः, शुश्रूषो: श्रद्ववानस्य वासु- 
देवकथारुचिः । स्यान्महत्सेवया विप्रा इत्युक्तया, तदेक- 
तिदानत्वेन निगु णत्वमेव । नेनु सदीयं महिमानञ्च परं 
बरह्मति शब्दितस्‌ । वेःस्यस्यनुगृहोतं मे संप्र श्नेविवृतत हृदीति 
श्रौमत्स्यदेवस्य वचनेन ब्रह्वाज्ञानमपि श्रोभगवतुप्रसादोत्यं 
भूते, तत्‌ कथं तस्य सगुणत्वम्‌, उच्तते--ब्रह्मज्ञानं द्विवि- 
धानां जायते । तत्र भगवदु गसकानामानुषङ्चिकत्वेन ब्रह्मो- 
पासकानां स्वतन्त्रत्वेन । भगवदुपासकस्तु भगवच्छक्तिरूपया 
भक्त्या किश्विदर्भेदेनेव गृह्मते । तच्च, ब्रह्वाभू : प्रसन्नात्मा 
न शोचति न काङ्क्षति । इत्यादि श्रीगीतोक्त्यनुसारेण, 











के हारा आविष्ट पुरुष को भाँति ईश्चर-प्रदत्त चिदाभास संक्रमित 
शकर ज्ञान एवं क्रियाशक्ति का विकाश करता है । ज्ञान एवं क्रियाः 
शक्ति परमात्म-चैतन्य स्वरूप का मुख्यधम है यह स्थिर हुआ। 
i गवत के “देहेन्द्रियप्राणमनोधियोऽमी यदंशबिद्धाः प्रचरन्ति 
सु इत्यादि श्लोक में देह, इन्द्रिय, प्राण, मत एवं बुद्धि ये समस्त 
'मात्म-चेतन्यशक्ति से आविष्ट होकर अग्नि-शक्ति आवि लौह की 
भोति अपने अपने कार्य-सम्प।दन में समर्थ होते हैं अर्थात्‌ स्वतन्त्र रूप 
कुछ नहीं कर पाते हैं ऐसा कहा गया हैँ। श्रुति में भी ऐसा देखने 
भै आया है। “प्राणस्य प्राणमत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो 
इति न ऋते तत्क्रियते किच्च नारे” अर्थात्‌ बह परमात्मा प्राणों के 
शण, चक्षुः के चक्ष, श्रोत्रो के श्रोत्र, मतः के मन है, उस परमात्मा- 
रभ के भिन्न कोई कुछ नहीं कर सकता है” इत्यादि । तब तो वह 
भा एवं ज्ञानशक्ति जब त्रियुणमय-कार्य में प्रधानरूप से प्रवत्तित 


तर 
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क क. 
आत्मारामाश्च मुनय इत्यायनुसारेण च भगवतः पराहयः 
भक्तिर्पारकरो भवतीति। ब्रह्णोपासकेस्तु पुर्ववदभेदेनेव 
गुह्यते । तत्‌फलंस्य, नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसाद- 
मित्युक्तदिशा, परेरात्यन्तिकस्वेन मतस्यापि, परसविद्वडर- 
नाहतत्वात्‌ । तथा भक्तिविरुद्धत्वेत स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि 
हेयत्वात्‌, प्रसादाभा.; एवासौ । स्वमत्यनुसारेण प्रसादतया 
गृह्ममाणश्र न्मतिकल्पितत्वात्‌ सगुण एव । ततः केव- 
ल्यज्ञानमपि तथा । दिशेषतस्तस्य गुण सम्बन्धेन जन्माङ्गी- 
कृतमिति । ननु अन्तर्बहिश्च करणं पुरुषस्य गु णमयमेव। 
तडुडूवयोः ज्ञानक्रिययोः कथं निगुं णत्वम्‌ ? उच्यते | 
शक्ति: क्रियाशक्तर्दा न तावज्जडस्य त्रैगु्यस्य ध्मः, घर 
स्येब। नच चिद्रूपस्यापि जीवस्य ईश्वराधीनशक्तिलेना- | 




















होती है तब वहाँ उन दोनों को गुणमय धर्म करके उल्लेख होता है| 
और जब : वे ज्ञान-क्रिया त्रिगुणातीत परमेश्वर को म तै | 
जन्य कर अनृहित होते हैं तो स्वाभाविक गुणातीत माने जातैहँ। | 
इस अभिप्राय को लेकर श्रीशुकमुनि ने (८।६।२६) इलोक में देवता | 
के अभृतपान प्रसंग पर कहा है-हे राजन्‌ ! मानवगण प्राण, १7 | 
मे) सन: वाक्यसमूह के द्वारा देह, पुत्र प्रभृति के लिये जो 5 
करते हैं वह समस्त असत्‌ अर्थात्‌ वृथा ही है। क्योंकि सवर्थ 
परमात्म-स्वरूप के प्रति दृष्टि न रहने से शाखा में जल सींचे 
भाँति बहु अनुष्ठान करने पर भी आत्मप्रसाद नहीं प्राप्त कर सती ५ 
हैं। मुलश्लोक मै “पृथकृत्वात्‌” शब्द का तात्पर्य - परमातमर्मि 
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मुख्यत्वात्‌, देवताविष्टपुरुषस्येव । ततः परमात्मचंतन्यस्येः 
वेस्यायाति । तथोक्त, ऽहेन्द्रियप्राणमनोधियोऽमी यदंशविद्वा 


प्रचरन्ति कम्मेस्विति । तथाच श्रृतिः-प्राणस्य प्राणमुत चक्षुष- 
श्वक्षुरत श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मन इति न आते तत्‌ क्रियते 
किश्चनारे इत्यादिका । तदेवं सति त्रँगुण्यका्यंप्राधान्येन 
भवन्तचो ते गुणनयत्वनोच्य ते । परमेश्वरप्राधान्पेन तु स्वतो 
गुणातोते एव । तदुक्तं देवासृतपानाध्याये श्रीशुकेन यद्यु- 
ज्यतेऽसुवसुकम्मंमनोवचो भिर्देहात्मजादिषु नृभिस्तदसत्‌ प्रथक्‌ 
त्वात्‌। तैरेव सद्धवति यत्‌ क्रियतेऽप्ृथक्‌त्वात्‌ सर्वेस्य त:दूवति 
मूजनिषेचनं यदिति । प्रयकत्वात्‌ परमात्मेतराश्रयत्वात्‌ अप्रू- 
थक्त्वात्तदेकाश्रयत्वादित्यर्थ: । अतो युक्तमेव ज्ञानब्रियात्मि- 


0 








बस्तु का आश्रय करके प्रवृत्त होने के कारण असत्‌ है और 
“अपृथकृत्वातु” शब्द का अर्थ एकमात्र परमेश्वर का आश्रय करके 
प्रवृत्त होने के कारणं सत है । अतएव निखिल ज्ञान एवं क्रियाशक्ति 
परमेश्वर के चित्‌ आभास से सम्बलित होकर प्रकाश पाती हे । 
स्वतन्त्र रूप से जडीय-देहादि को विकाश करने में दोनो का सामथ्य 
नहीं हे । अतः परमेश्वर निखिल ज्ञान एवं क्रियाशक्ति के प्रवर्तक 
सिद्ध हुए । अथच वह ज्ञान एवं क्रियाशक्ति यदि परमेश्वर उद्द श्य सें 
प्रयोजित होती है तो निगु रा क्यों नहीं होगी । अतः ज्ञान एवं क्रिया- 
स्वरूपा हरिभवित निगु'ण है यह युक्ति-युबत है । विशेष करके हरि- 
भक्ति का आविर्भाव सत्त्वादि-सम्बन्ध से नहीं है परन्तु ब्रह्मज्ञान 
सत्त्वगुण सम्बन्ध से आविभूत हैं। वह निगुणभक्ति भगवान्‌ के 
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काया हरिभक्तेनिगु णत्वम्‌ । विशेषतस्तस्यागुणसम्बन्े 
जन्साभावश्चाङ्गीकृतः; न हु इह्वाज्ञानस्येच गुणससबधेन 
जन्मभाव इति । अतो5सो भक्तिस्तस्यापि प्रीणनत्वादिगुणैरदा. 
हरिष्यते । यत्तु श्रीकपिलदेवेन भक्तेरपि नि गु णसगुणावस्था: 
कथितास्तत्‌ पुनः पुरुषान्त:करणगुणा एव तस्यामुपचय्यत्त 
इति £ थतम्‌ । तदेवमभिप्रेत्य ज्ञानरूपाया: भक्तेनिगुःणत्व- 
मुक्त्वा क्रियारूपायाः व्याचष्टे । तत्राप्यस्तु तावत्‌ श्रबण- 
कीत्तनरूपायाः, भगवत्सम्बन्धेत वासमात्ररूपाया आह-- 
वनन्तु सात्त्विको वासो ग्राम्यो राजस उच्यते । तामसं 
चूतसदन मन्निकेतन्तु निगु णम्‌ ॥१३५॥ 
वनं वास इति तत्सम्बन्धिनी वसनक्रिमेत्यर्थः । वात- 


जद गुणसमूह से अलंकृता है वह आगे सप्रमाण विवेचित होगा। 
तृतीयस्कन्ध में कपिलदेव ने भक्ति की निगु ण एवं सगुणा-अवस्था 
वर्णन की है, उमे भक्तिसाधक पुरुप के अन्तःकरण में स्थित सत्व 
रजः एवं तमोगुण के भवित में उपचरित होने के कारण मे जानता! 
भगवान्‌ इस अभिप्राय से ज्ञानरूपा भवित का निर्गणत्व ट i 
क्रिया-रूपा भवित का निर्गुणल्व कथन करते हैं अतः श्रवण-कीर्तीः 
रूपा भक्ति निर्गुण है इस में कोई सन्देह नहीं है । वह बात तो है त 
रही - भगवत्सम्बन्ध के कारण भगवन्मन्दिर में निवास रूप भर्ति 1 
का निगुंणत्व वर्णन करते हैं - “वनन्तु सात्त्विको वासो ग्राम्यो राज 
उच्यते । तामसं चूतसदन मन्निकेतः्तु निगु'णम्‌” इस इलोक से ॥ (२ 
वानप्रस्थाश्रमीगण की वनसम्बन्धिनी वासक्रिया सात्विक € 
उस प्रकार गृहस्थगण का ग्रामवास राजस और दुराचारियोँ १. 
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प्रथानासिति ज्ञेयश॒ एवं ग्राम्य इति गृहस्थानाम्‌ ताम- 
पमिति दुराचारणाम्‌ । द्ूतसदनमित्युपलक्षणम्‌ । सञ्चिके- 
तमिति भगवत्‌देबापराणास्‌ । वनादीनां वासेन सहायुप्र त- 
मितिवदेका घिकरणत्वपृ । वनस्य वृक्षषण्डरूपस्य रजस्तमः- 
प्राधान्यात्‌ । अतएव विविक्तत्वलक्षणतदीयसात्त्विकगुण- 
स्थापि तढ्गुगलमिअत्वेन गौणत्वम्‌ । वासक्रियायास्तु सत्त्वो- 
ृपन्नत्वात्तहद्धेनत्वाच्च सात्त्विकत्वे मुख्यत्वमिति तस्या एवा- 
भिधियत्वमुचितस्‌ । अतएव ग्राम्य इति तद्धितान्त एव 
पठितः । एवं द्यूतसदनमित्यत्र च वासक्रियेव विवक्षिता । 


् = 














धूतक्रीडन, मद्यपान, मिथ्या प्रवः्चनादि तामस हें परन्तु भ गवत्सेवा- 
रायण भक्तों का भगवन्मन्दिर में निवास निगुण जानना । यहाँ 
शातविषय यह है--वन, ग्राम और दयतसदन आदि में बास-क्रिया के 
पाथ एकाधिकरगात्व व्यक्त हो रहा है । अर्थात्‌ “वनं वासः” इस 
कार उल्लेख से “वन में वास सात्त्विक है” इस प्रकार आधारः 
आपेय-भाव न कह कर “वन तथा वास” क्रिया को एकाधार में 
उल्लेख कर अथे किया गया है। जैसा कि--“आयुधृ तमु" अर्थात्‌ 
| आयु ही घृत हे आपातत: इस प्रकार अथे व्यक्त होता हैं ॥ वस्तुतः 
| सति ही अवश्य आयुबृ'द्धिकर है, अर्थात्‌ कार्यरूप आयु: का क कारणरूप 

साथ अभेद उल्लेख है उस प्रकार । यहाँ प्रश्‍न हो। सकता है 
.-बृक्षसमष्टि वन है । वह बृक्षसमूह रजः एवं तमोगुण प्रधान हैं ॥ 
व रज: तमोगुणा प्रधान वाले वन का सात्त्विक किस प्रकार सिद्ध 
होगा ? इस का उत्तर यह है कि--यद्यपि वन रजस्तमः प्रधान 
(विशिष्ट है तो भी निर्जनता के हेतु उस में _साच्विकगुण अवश्य रहता 










२५८ षट सन्दर्भनामक- [ पञ्चमः 


~~~ 





>>> 





सन्षिकेतमित्यत्रापि । किन्तु भगवत्सम्बन्धमाहत्म्येन निके- 
तस्यापि निगु णत्वं भवेत्‌ स्पशंमणिन्यायेन । ताहशत्वत्तु 
ताहशभक्तिचक्षुभिरेवोपलब्धव्यं, दिविष्ठास्तत्र पश्यन्ति सर्वा 
नेव चतुभु जानितिवत्‌ । एवमेव टीका च-भगवन्निकेतततु 
साक्षात्तदाविर्भावान्निगु णं स्थानमित्येषा । एवं वासमात्रस्य 
ताहृशत्वमुक्त्वा सर्वासामेव ततुक्रियाणामाह-साच्विकः 
कारकोऽसङ्गी रागान्धो राजसः स्मृतः । तामसः स्मृति 
विश्रष्ठो निगु णो मदपाश्रयः ॥१३६॥ 





है परन्तु रजस्तमोगुण से मिश्रित के कारण वह सात्त्विकगूण गौ | 
है अथच वासक्रिया रूप सत्त्वगुण से उत्पन्न होने के कारण वी 
सत्त्वगुण वद्धित होने के कारण सात्त्विक धर्म का मुख्यत्व है सार्क 
के हृदय में जब सत्वगुण प्रकाश पाता है तब वह निर्जन वन में गई 
करने की इच्छा करता है । तब वन में निवास से सत्त्वगुण की 
होती है । अत: वन में निवास मुख्य-सात्त्विक है और वास्ति छ 
अभिधेयत्व अर्थात्‌ अवश्य-कत्तेव्यत्व समुचित हे । इसीलिये - 

_ यह पद तद्वितान्तरूप से उल्लेखित है । “ग्रामे वासः ग्राम्यः 1 
गावें में निवास ग्राम्य इस प्रकार उल्लेख है । . भोगवासना रूप. 
गुण के उद्गम के कारण ग्राम्यनिवास रजोगुण है, अर्थात्‌ ह 
रजोगुण के रहने पर गाँव में वास करने की प्रवृत्ति होती है त 

_ प्रकार तमोगुण प्रधान चूत-सदन जानना । अर्थात्‌ जब हृदय मु 
गुण प्रबल होता है तब द्यूत सदनादि में रहने के लिये प्रवृति | 

_ है । मन्निकेतन अर्थात्‌ मेरा मन्दिर निगुण जानना । प्राकृत i 

के द्वारा निम्मित मन्दिर स्पर्श-मणि स्पश से लौह की भाँतिस 
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| अत्र च क्रियायामेव तात्पय्यं न तदाश्रये द्रव्ये + 
सात््विककारकस्थ शरीरादिकं हि गुणत्रयपरिणतमेव & 
तदेवं क्रियासात्रस्य ताहशत्त्रमुक्त्वा तत्परवृत्तिहेतुभूतायाः 
्रद्वाया अप्याह--सात्त्विक्याध्यात्मिकी शद्धा कमंश्रद्धा तु 
राजसी । तासस्यधर्मे या श्रद्धा मत्सेवायान्तु निगु णा 
॥१३७॥ 





० 








नन्द स्वरूप भगवत्सम्बन्ध मांहात्म्य से निगु'णता प्राप्त कर लेता हैं 
उस प्रकार का अनुभव निर्गुणाभक्ति रूप नेत्र से है, प्राकृत चक्षुः से 
नहीं । जैसा कि क्षेत्रमाहात्म्य प्रसंग में कहा है. दिविष्ठास्तत्र 
पश्यन्ति सर्वानिव चतुर्भुजान्‌” अर्थात्‌ देवगण उस क्षेत्र के समस्त जनों 
को चतुभु'ज स्वरूप में देखते हैं इत्यादि । इस प्रकार मूलश्लोक में 
| टीका भी बतलाती हैं। “भगवच्चिकेतन्तु साक्षात्तदाविभविन्निगु णं 
स्थानम्‌” अर्थात्‌ भगवान्‌ का मन्दिर किन्तु साक्षात्‌ उनके आविर्भाव 
के कारण नि गुण स्थान है इत्यादि । अब भगवत्सम्बन्धी निखिल 
क्रिया निर्गुण है उस बारे में कहते हैं--श्रीक्ृष्ण ने उद्धवजी से कहा: 
है-अनासक्त भाव से कम करने वाला सात्त्विक है, फलप्राप्ति के 
लिये अभिनिविष्ट राजस है, अनुसन्धान रहित जन तामस है और 
शरणागत निर्गण है । यहाँ क्रिया में ही सात्त्विकादि का तात्पय 
परन्तु क्रियाश्रयद्रंव्य में तात्पर्यं नहीं है । क्योकि सात्विककारक 
के शरीरादिक गरात्रय का विकार विशिष्ट है। इस प्रकार भन 
` पत्सम्बन्धी क्रियामात्र का निर्गुणत्व कहकर अब भगवत्सम्बन्धी क्रिया 
करने की हेतुरूपा श्रद्धा निर्गुण है उस के बारे में कहते हैं--हें उद्धव ! 
अध्यात्म तत्त्व विषय में जो श्रद्धा है वह सात्त्विकी देः कर्मानुष्ठान में 
औ श्रद्धा वह राजसी है, अधमं में जो श्रद्धा है वह तामसी है, परन्तु 
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अधर्मः अपरधर्सः । अन्यत्‌ पुवेवत्‌ ॥११॥२५॥ 
श्रीभगवान्‌॥१३६॥१३७॥ 

अत आह -धर्म' भागवतं शुद्धं त्रेविद्यञ्च गुणाश्रयः 
सिति ॥१३८॥ 

शुद्धं निगुणं लैविद्यं वेदत्रयप्रतिपाद्यं गुणाश्रयमिति 
टीका च । वेद-शब्देनात्र कर्म्मकाण्डसेवोच्यते एवं त्रयीधम्मं 
मित्यादेः॥६॥ २॥श्रीशुक:॥ १३८॥ 

अतएव भक्तेः श्रीभगवत्स्वरूपशकित्तंबोधकं स्वयं 
प्रकाशत्वमाह- यज्ञाय धर्मपतये विधिनेपुणाय योगाय 
सांख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय । नारायणाय हरये नम इत्युदार 
हास्यन्मृगत्वमपि यः- अमुदाजहःर ॥१३९॥ 





मेरी सेवा में जो श्रद्धा वह निगु'णा है। अधर्म का अर्थ अन्य धन 
है ॥१३६-१३७॥ 

अतएव श्रीशुकदेव ने (६।२।२४) श्लोक में कहा है-हे राजू! 
भगवत्प्रणीत धर्म शुद्ध है अर्थात्‌ मायागुण-स्पर्शरहित होते के कार 
निगुंण है । वेदत्रय प्रतिपाद्य धर्मं गुणमय है । “शुद्ध निर्गुण है, वेद 
त्रय प्रतिपाद्य गृणाश्रयी धर्म त्रैविद्य है” ऐसा टीका में उल्लेख है! 
वेद शब्द से यहाँ कर्मकाण्ड कहा जाता है. । “एवं तरयी धम्मंमतुप्रपर्ण 
गतागतं कामकामाः लभंते’ इत्यादि गीता में उल्लेख है ॥१३८॥ | 

-अतएव भक्ति जो भगवानु की स्वरूप शक्ति है उस के बोध ह | 
स्वयं प्रकाशत्व-धम का कथन करते हैं-महाभागवत भरत 5 ह / 
जन्म में मृगदेह त्याग के समय भक्तिसंरकार वश उच्च स्वरर”. 


2) 
अ, 
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यः आधंभेयो भरतः,मरणसमपे तत्रापि मृगशरीरे तद्द- 
चनजन्मात्यन्तगसस्भवात्‌ स्वप्रकाशत्वसेव तस्याः कीत्तन- 
लक्षणायाः भवतेः सिध्यति। एवं गेन्द्रेऽपि ज्ञेयम्‌ ॥५॥ 
१४॥ श्रीशुक: ॥ १३६॥ 

परससुखरूपत्वश्व हश्यते । तत्र साधनदशायास्‌ अतो 
वे कवयो नित्यमित्यादो । कम्मंण्यस्मिच्चनाईवासे इत्यादौ 
च तद्रूपत्वाभिव्यक्तिदंशितेव । सिद्धदशायान्तु सुतरां तत्‌ 





है-जो यज्ञस्वरूप हैं, यज्ञसमूह के फलदाता हैं, जो विधिपूर्वक धर्मानु- 
छान करते हैं, जो अष्टांग-योग स्वरूप हैं, आत्म-अनात्म विवेक के जो 
मुख्य स्वरूप हैं, जो माया के नियामक हैं, सर्वजीव के अ.तर्यामी उन 
| नारायण हरि को नमस्कार है । यहाँ ज्ञातव्य यह है-मुगशरीर में 
इस प्रकार की वाक्यस्फूत्ति अति असम्भव हैं, उस पर मृत्यु-यन्त्रणा 
से अति कातर पशु-पक्षी आदि योनि की रसना शब्द तो करती है 
परन्तु इस प्रकार सुस्पष्ट भाव से वर्णात्मक नाम का उच्चारण नहीं । 
आज भरत महाराज प्राप्त मृगशरीर से इस प्रकार जो कह रहे हैं इस 
स्पष्ट जाना जाता है यहाँ कीत्त॑न-लक्षणाभक्ति पश्वादि रसना को 
अपेक्षा न करके स्वयं प्रकाशमान हुई है । अतः यदि भक्ति भगवाव्‌ 
की स्वरूपशक्ति की वृत्ति नहीं होती तो जिह्वादि अनपेक्षा से र इस | 
| भकार स्वयं प्रकास नहीं होती । इस प्रकार गजेन्द्र-विषय में भी 
| भानना चाहिये ॥१३९॥ 
वह भक्ति परम सुखस्वरूपिणी है उस बात को कहते है-साधता- 
| पस्था में भी भक्ति का परम सुखख्पत्व है वह (१1२२२) शलोक में 
श्रीसृतजी शोनकादि के प्रति कह रहे है अतएव विज्ञजन परम 
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प्रकटीभवती । यथा -सतशेवया प्रतोयन्ते सालोक्यादि- 
चतुष्ठयस्‌ । नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्‌ कालविष्नु- 
तम्‌ ॥१४०॥ | 
अत्रान्यस्य कालविष्लुतत्वसिति सेवायास्तदभाप्राप्त 
निगु णत्वं सिद्धस्‌ । अकालविप्लुतसालोक्यादिश्यो5तिशये 
तु किमुतेति।8॥४॥ श्रीविष्णुदु ्वाससस्‌ ॥१४०॥ 
श्रीभगवहिषयकरतिप्रदप्वमुक्तस्‌, एवं निजितषड वर्ग: 
क्रियते भक्तिरीश्वरे” इत्यादिना । यत्त, अस्त्वेवम ङ्भ भजतां 





आनन्द के साथ भगवान्‌ वासुदेव में नित्य मनः शोधनी भवित करते 

हैं इत्यादि । और “हे सूतजी ! विघ्न-वाहुल्य वश फललाभ में अवि 

श्वसनीय कमे में यज्ञ-धूस्र से हम सब के शरीर-मन मलिनता प्रात 

हो रहे हैं, आपने तो गोविम्द-चरणकमल मधु का आस्वादन करा 

कर आप्यायित किया है” इस प्रकार शौनकादि के वचनों से भगव 

बित की आनन्दस्वरूपता स्पष्ट रूप से देखी जाही है । सिद्धदशा म 

भी वह आनन्दस्वरूपता परिपूर्ण रूप में प्रकटित होती है- वैकुण्ठताप 

ने दुर्व्वासा ऋषि से कहा है- हे मुनिवर ! हमारी सेवा से अनायास 

में प्राप्त सालोक्यादि चार प्रकार की मुवित को भक्तगण नहीं चाही 

हैं बथोंकि वे तो सेवासूख से परिलुप्त रहते हैं । कालविनाशी स्वर्गादि 

सुख की इच्छा वे नहीं करेंगे इस बारे में कहना ही वया है! १ 
नाशी सालोक्यादि मुबित से सेवा में अधिक आनन्द रहने के कार. 
भवतगरा मुवित को नहीं चाहते हैं। इस से भवित की ही 
स्वरूपता सुन्दर रूप में व्यवत हो रही है ॥१४०॥ 


1 य ति 
` यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि-साम्य एवं अतिशयता-गुग्स ति 
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भगवान्‌ मुकुन्दो सक्त ददाति कहिचित्‌ स्म न भब्ति- 
योगस्‌, इव्थुक्त्यापि तद्रतिनं प्राप्यते इति शङ्कयते, तत्‌ 
खल्वविवेकादेव, काहिचिदिति झक्तियोगाख्यतद्रतिपुरुषार्थ- 
तायां शेथिल्ये सत्येवेत्यर्थला भात्‌, कहिचिदपीत्यनुक्तत्वात्‌, 
असाकल्पे तु चिञ्चनौ इत्यसरकोषाद्च । भक्तविषयकभगवत्‌- 
रत्येकहेतुत्वमप्युदाहृतम्‌, नालं द्विजत्वं देवत्वमित्यादि । 
तथाचाह--मन्ये धनाभिजनरूपतपःभ्षुतोजस्तेजःप्रभावबल- 
पौरुषबुद्धियोगाः । नाराऽनाय हि भवन्ति ५रस्य पुंसो 
भक्त्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥१४१॥ 

अभिजनः सतुकुलजन्म । बुद्धि्ञानयोगः । योगोऽष्टाङ्गः 
॥७॥९॥ प्रह्वादः श्रीनृस्तिहस्‌ ॥१४१॥ 
` ननु निरतिशयनित्यानन्दरूपस्य भगवतः कर्थं तया 
आनन्द स्वरूप भगवान्‌ उस भक्ति के द्वारा किस प्रकार सन्तोष प्राप्त 
कर सकते हैं ? क्योंकि उस से तो भगवत्स्वरूपानन्द में तथा निरति- 
शयत्व और नित्यत्व में व्याघात उपस्थित होता हैं। इस का उत्तर 
यह है--शाख में निरतिशय-आनन्दत्व तथा नित्यत्व भगवान के सुनने 


आता है और भक्ति का भी भगवस्मीतिहेतुत्व सुना जाता है । 
से प्रकार सन्देह में सामझस्य-रक्षा के लिये सिद्धान्त करते हैं-- 
| परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ की निज-पर आनन्दिनी ह्वादिनी नाम्नी 
| जो स्वरूपशक्ति विद्यमान है,उस की प्रकाशबस्तु सूर्य्यादिकी अपने को 
तथा अन्य को जिस प्रकार प्रकाश करने की शक्ति है उस प्रकार 
परमवृत्ति स्वरूपिणी भक्ति है जानना। उस वृत्तिह्पा शक्ति को 
भगवान्‌ अपने भक्तवृन्द में अपित कर नित्य रूप से विद्यमान रहते 
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पनन 000 2410 हि. 
सुखमुत्पद्खेत निरतिशयत्वनित्यत्वर्यो .रोधात्‌ । उच्यते- 
शास्त्रे खलु निरतिशयानन्दत्वं नित्यत्वश्च भगवतः शूयते, 
भक्तेरपि तथा तत्प्रीतिहेतुत्वं श्रूयते तत एवं गम्यते । तस्य 
परमानन्दैकरूपस्य स्वपरानन्दनी स्वरूपशत्तिर्या ह्वादिनी- 
नाम्नी वर्त्तते,प्रकाशवस्तुनः स्वऽरप्रकाशनशक्तिवत्‌ तुपरम- 
वृत्तिरूपेवेषा । ताश्च भगवात्‌ स्ववृन्दे निक्षिपन्नेव नित्यं 
वर्तते । ततुसम्बन्धेन च स्वयमतितरां प्रीणातीति । अतएव 
तस्य प्र तिरूपस्यापि अक्तिप्रोणनोयत्वम। ह --यतुप्रीणनाद 
वहिषि देवतिय्यंडः .नुष्यवीरुतणमाविरिश्चयात्‌ । .प्रीगेत 
सद्यः स ह॒ विस्ववोज: प्रीतिः स्वयं प्रीतिमगाद्‌ गयस्य 
॥१४२॥ 
विश्‍ववोजः सवंजीवनहेतुः । देवादीवां द्वन्द्वेक्यम्‌ । 
प्रीतिः सुखरूपोऽपि ॥५॥१ ५॥ श्वीशुकः ॥१४२॥ 








हैं। अतएव उस ह्वादिनी शदित की सारवृत्तिरूपा प्रीतिलक्षणा 
,भवित-सम्बन्ध से भगवान्‌ प्रसन्नता-प्राप्त होते हैं। (५।१५।१३) छो 
(पर शुकदेवजी ने कहा है--जिन भगवान्‌ के सन्तोष होने पर i 
- मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, तृणादिक आब्रह्म ब्रह्माण्ड तृप्ति लाम कर 
हैं वे सर्वजीवन हेतु भगवान्‌ स्वयं सुखरूप होकर भी आज “7 
महाराज के अज्ञ में “तृप्तोईस्मि” अर्थात्‌ तृप्त हुआ हूँ ऐसा कह 13 
परम सुखी हुए ।।१४२॥ ह न 
विश्ववीज अर्थाद्‌ सर्वजीवन हेतु हैं । प्रीति सुख रूप है । दैवा 
पद द्वन्द समास से ऐवय प्राप्त है ॥१४२॥ - ~ स्व 
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अतएव  तथाभूतत्वेनात्मारासस्य पुर्णकामस्यापि तस्य 
भुद्रगुणवस्त्वपि परितोषाय कल्पहे इति हष्टान्तेनाह-तत्रो- 
पनीतवलयो रवेर्दीपसिवाहताः । आह्मारास्नं पूर्णकामं निज- 
लामेन नित्यदा । प्रीत्युदफुत्रयुखा: प्रोचुहषेगद्गदया गिरा । 
पितरं सर्वसुहृदमवितारसिवा्भकाः ॥१४३॥ 

तत्र श्रीद्वारकायाम्‌ । रवेरुपहाररूपं दीपमाहृतवन्तो 
जना इवेत्यर्थः । एवं स्तुत्यादिकमपि तत्प्रीणनतानहतीत्याह 
प्रीत्येति । पितरमर्भका इवेति दृष्टान्तः । तस्य प्रीताघ- 
साधारणं गुणविशेषमध्याह सर्वसुहृदसिति । सर्वेसुहुत्त्वे 





यद्यपि भगवान्‌ परमानन्द स्वरूप होते के कारणा अपने स्वरूपा- 
गन्द में निरन्तर रमण करते हैं इसोलिये वे आत्माराम तथा पूणकाम 
करके कहे जाते हैं तो भी क्षुद्रगुरा वाली वस्तुएँ उनके सन्तोष विधान 
मै योग्यतालाभ करती हैं । इस बात को दृष्टान्त के द्वारा कहते है 
शेरकावासी प्रजागरा श्रीकृष्ण को आत्माराम एवं पूर्णकाम जानते 
हुए भी सूर्यपूजन में प्रदीप प्रदान की भाँति वहाँ विविध उपहार उप- 
स्थत करने लगे एवं बालकगण जिस प्रकार पिता के प्रति प्रीतियुक्त 
पाता कोमलालाप करते हैं उस प्रकार वे प्रीतिफुवदन से हषं गद्‌- 
| गेद वचनों के द्वारा सब के सुहृदू तथा रक्षक भगवान्‌ से बोलने लगे। 
` पुयंपुजन में सब कोई प्रदीप समर्पण करते हैं, उस प्रकार आज द्वारका 
उपस्थित भगवानु के प्रति समस्त प्रजाएँ नाना उपहार प्रदान करने 
णगी) स्तुत्यादि भी भगवत्प्रीणान के लिये होता है अतः “प्रोत्युत्फुळ- 
पखाः” ऐसा कहा गया है । पिता के प्रति बालक, यह हन्त है। 
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२. ही 
लिङ्गम्‌ अवितारसिति । तथा आत्मारामपूर्णकासत्वेऽपि 
तादृशस्य स्वसम्बन्धाभिमानिप्रोतिसतृपुत्रादिषु प्रोतिविशे- 
षोदयो तथा हश्यते तथा तेषु तं प्रोतिमन्तमित्यर्थः । एवं 
कल्पतरुहृष्टाम्तेशपि भगवतो भक्तविषदिका कृपा यथार्थ- 
मेवोपपद्यते, ये खलु सहजतत्‌प्री तिमेवात्सनि प्रार्थयसाता 
भजन्ते तेभ्यस्तद्दानयाथार्थयस्यावश्यकत्वात्‌ । तस्मादस्त्य- 
वानन्दरूपस्यापि भक्ताबानन्दोल्लास श्रीसुतः ॥१४७॥' 
एवं भक्तिरूपायास्तच्छकतेर्जीवेऽभिव्यक्तो भगवानेव 
कारणम्‌ । तत्तदिर्द्रियादिप्रदृत्तो च स॒ एवेति तस्मिंस्तया 
जोवस्योपकारकाभासत्दमेन । तथापि भक्तानुरज्यदात्मत्वे 
भगवतः स्वकृपाप्राबल्यमेच कारणम्‌ इति वदन्‌ पुवर्थिमेव 














भगवत्प्रीति के असाधारण गुराविशेष वे सब के सुहृद हैं । सर्वमु 
का चिन्ह वे सब के रक्षक हैं। पुत्रादि में जिस प्रकार पितादि का 
प्रीतिविशेष देखा जात। है उस प्रकार भगवानु आत्माराम-पूर्णकाम 
होकर भी निज सुम्बन्धाभिमानी-प्रीतियुक्त उन समस्त प्रजाओं कें 
प्रति प्रीतियुक्त होते है । दास्भक्त के प्रति प्रभ, वात्सल्यभक्त में पिता 
इत्यादि रूप से । जहाँ जहाँ भगवान्‌ को कल्पतरु रूफ से कहा गया 
है वहाँ जानना होगा कि कल्पतरु जिस प्रकार निज आश्रित जन की | 
संकल्प पूरणा करता है उस प्रकार भगव नु को भक्ति र | 
भक्तजनों में आवि भूत होती हे । क्र्योंकि- जो भगवान्‌ मे साहुर्जिक 
प्रीति रख कर भजन करते हें उन के प्रति भगवानुःकाः प्रीति. परदा | 
अवश्य आवश्यक हैं ।, अत: आनन्दस्वरूप: भगवान्‌ की भर््ति मै 
आनन्‍्दोहास विद्यमान है यह मानना; होगा ॥१४३॥- = 2 + | 







] श्रीभागवतसन्दर्भे 
~ 
साधयति “कि वणेये तव विभो यदुदीरितोऽसुः संस्पन्दते 
तमनु वाङघन इन्द्रियाणि । स्पन्दन्ति वं तनुभृतामजशबं- 


योश्च स्वस्वाव्यथापि भजतार्मास भावबन्युः ॥१४४॥ 
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हे विभो तव किमहं वर्णये त्वत्कृपालुतायाः कियन्त- 
मंशं वर्णयेयसित्यर्थः । यतो येन त्वयेव उदीरितः प्रेरितोऽसुः 
प्राणः संस्पन्दते प्रवर्तते, तभसुसनु च वागादयः स्पन्दते । 
तत्र हेतुः, वे अन्वयव्यतिरेकाभ्यांश्रोत्रस्य शोत्रमित्या दि- 
धुतिभिश्च तत्प्रसिद्धमित्यर्थः । न केवल प्राकृतानां तनुभृतां 





भक्तिरूपा स्वरूप शक्ति को जीव हृदय में अभिव्यक्त करने का 
कारणा भगवान्‌ ही हैं। यद्यपि जीवंमात्र के बुद्धि-इरद्र्यादि में 
विषयव्यापार की प्रवृत्ति का वारण भगवान्‌ हैं परन्तु वह उपकार 
आभासमात्र हैं । भक्त के प्रति भक्ति के द्वारा जो अनुरक्तचित्त होते 
हैं वह उनकी असाधारणी कृपा का प्राबल्य मुलकारण है । इस बात 
| को कहने के लिये मार्कण्डेयऋषि का वचन उल्लेख करते है 
अन्तर्यामी भगवान्‌ प्राणादि इन्द्रिय वर्ग के प्रवर्तक हैं। उन्हीं की 
रेणा से शरीर-वाणी-मन- इन्द्रिय समस्त अपने अपने व्यापार में 
भवृत्त होते हें । भगवान्‌ के स्तव में अपना कोई स्वातत्त्र्य नहीं है । 
| रस अभिप्राय को लेकर मार्कण्डेयजी कहते है है 427. | तुम्हारे 
| दौरा प्रेरित होकर प्राणादि अपनी अपनी क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, 
ऐ्हारी प्रेरणा से ब्रह्मा-शंकरादि से लेकर हम सब के वाक्य-मन- 
रैन्द्रियादि ज्ञान एवं क्रियाशील होते हैं । अतः किसी का इस विषय 
कोई स्वातन्त्रय नहीं है । तो भी तुम से प्रेरित होकर जो प्रवत्तेमान 

| पोक ए प्रभृति इन्द्रियों के द्वारा तुम्हारा भजन करता है उन के सम्बन्ध 
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~~ RS) 
किन्तु अजशवंयोश्य । अतः स्वस्य ससापि तथैव । एवं 
यद्यपि न क्कचिदपि कस्यापि स्वातन्त्र्यं तथापि दारयन्त्र- 
चत्‌ त्वत्प्रवक्तितेरपि वायादिभिर्भजतां पुसां भवेन स्वदत्त- 
येव भक्त्या बन्धुरसीति॥१२।८॥मार्कण्डेयः श्रीनरनारायणो 
॥१४४॥ 

भगवदनुभवकत्त त्वेऽनन्यहेतुत्वसाह-श्दुण्वन्ति गायन्ति 
गृणन्त्यशीक्षणष: स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । त एव 
पश्यन्त्यचिरेणतावकं भवग्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥१४५॥ 

स्पष्टस्‌॥१॥८॥ कुन्ती श्रीभगबन्तस्‌ ॥१४५॥ 

श्रीशगवतुप्रापकत्वसाह---भवत्योद्धवानपायिन्या सर्वः 








में तुम्हारे द्वारा दास्यंत्रवत्‌ प्रदत्त भक्ति के द्वारा भावबन्धुख अर्थात 
हितकारी बन्धुरव प्रकाश होता हे । अतः तुम्हारी परम कृपालुता 
का किस अंश से वर्णन करने में हम समर्थ होंगे । “श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌” 
अर्थात्‌ श्रोत्र के वण करने का सामर्थ्यं जिन के चिदाभास संवग 
से है इत्यादि अन्वय-व्यतिरेक मुख से श्रुत्यादि में स्पष्टतया उल्लेख 
हैं ॥१४४॥ 

श्रवणादिरूपा विशुद्धाईक्ति के विना अन्य किरी साधनों से भग 
वाघ का अनुभव नहीं किया जा सकता इस बात का कुन्तीदेवी म 
वाचू का स्तवन करती हुई (१1८1३६) इलोक में कह रही हैं किए. 
है गोविन्द ! जो निरन्तर तुम्हारे चरित्रश्ववण, गान, कीर्तन, सा 
तथा अभिनन्दन करते हैं वेशीघ्र ही संसार निवृत्ति रूप भ 
असाधारणा चरणकमल का दर्शन करते हैं । अर्थ स्पष्ट है ॥१४५॥ 

एकमात्र अव्यभिचारिणी भक्ति से भगवात्‌ की प्राप्ति होती 
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+++++<+-२>> ८७ 
लोकमहेश्वरस्‌ । सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः 
॥१४६ 


२६६ 








टोका च -सहेश्वरत्वे हेतुः, सर्वोत्पत्त्यप्ययं सर्वस्यो- 
त्पत्त्यप्ययौयस्मात्‌ अतएव तत्कारणं मा मां ब्रह्मस्वरूपं 
वैकुष्ठनिवासिनस्‌ । यद्वा ब्रह्मणः वेदस्य कारणं मामुपयाति 
सामीप्येन प्राझोतीत्येषा । श्रीगोतासु-- पुरुषः स परः पार्थ 
भक्त्या उभ्यस्त्यनन्ययेति ॥११॥१८॥ श्रीभगवान ॥१४६॥ 


तथा मनसो$प्यगोचरफलदाने श्रीधुवचरितं प्रमाण, 
परमभक्तिसस्बलितस्वलोकदानातु । तदृशोकारित्वं तुदाहूतं, 





इसके बारे में कहते हैं--भगव।न्‌ ने उद्धवजी से (११।१८।४५) श्लोक 
में कहा है--हे उद्धव ! वह अनपायिनी भक्ति के द्वारा समस्त लोक 
के महेश्वर, उवलोक के उत्पत्ति-विनाश कारण, ब्रह्मस्वरूप मुझे 
प्राप्त होता हे । टीका कहती है--महेश्वर के हेतु-सवेलोक की उत्पत्ति 
एवं नाश जिन से अतः उत्पत्ति-नाश के कारणा, ब्रह्मस्वरूप अर्थात्‌ 
वैकुण्ठनिवासी । अथवा ब्रह्म अर्थात्‌ वेद के कारण स्वरूप मुझ को 
उपयाति अर्थात्‌ निकट में प्राप्त होता है । गीता में भगवानु ने कहा 
है--“पुरुष: स परः पाथ भत्यालभ्यस्त्वनन्यया” अर्थात्‌ हे अजुन ! 
| उन परम पुरुष को अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता हे 
| इत्यादि ॥१४६॥ > 
| भक्तिदेवी मानस संकल्प के अगोचर फल को प्रदान करती हैं 
उसका प्रमाण ध्र वचरित्र है । क्योंकि भगवानु ने परमभक्ति सम्बलित 
भूवाख्य अपने लोक को ध्रव के लिये प्रदान किया है-भक्ति से 
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न साधयति मां योग इत्यादो । तथा--तत्पद्चान्ते, भवत्या- 


हमेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सतासिति ॥१४७॥ 
ह्‌ 


अत्रैवं विवेचनीयस्‌ । यद्यप्यस्य वाक्यस्य एकादशचतु- 
देशाघ्यायप्रकरणे साध्यसाधनभकत्योरविबिक्ततयेच महि- 
सनिरूपणमिति साधनपरत्वं दुनिर्णयं, तथापि फलभक्ति- 
महिमट्वारापि साधनमहिमपरत्वमेव । यत्रेहशमपि फलं 
भवतीति । वदन्ति कृष्ण श्रेयांसीत्यादिप्रश्नमारभ्य साधतः 
स्थेवोपक्रान्तत्वात्‌, यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथा- 
श्रवणाभिधानेः इत्यादित तस्येवोपसंहृतत्वाञ्च ।. विशेषतस्तु 





भगवान्‌ वशीभूत होते हैं वह “न साधयति मां योगो न सांख्य धरम 
उद्धव !” इत्यादि श्लोक के हारा दिखलाया गया है । उस श्लोक के 
बाद "भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम्‌’? अर्थात है 
उद्धव ! शरद्धा-पूविका अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा साधुप्रिय हमारा 
ग्रहण किया जाता है इत्यादि कहा. भी गया है । यहाँ विचार यह 
कि-यद्यपि “भक्त्याहमेकया ग्राह्य” तथा “न साधयति माँ योग: 
इत्यादि एकादशस्कन्ध के चतुदश अध्याय-प्रकरण में साध्य ता 
साधनभक्ति की अविविक्तता से महिमा कही गई है उस से भक्ति की 
साधनभक्ति-परक महिमा का निर्णय करता दुःसाध्य हो रहा है 

भी फलरूपा भावभक्ति की महिमा वर्णन के द्वारा साधनभर्ति पै 
महिमा दिखलाई गई जानना । यहः चतुदश अध्याय के प्रकरण है 
तात्पर्यं है और वहाँ फल.भी उसी प्रकार से जानना चाहिये । ग रति 
कृष्णा ! श्रेयांसि” इत्यादि प्रश्न को आरम्भ कर साधन काही २ 


जे 
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तत्र बाध्यसादो$पि सद्धूक्त इत्यादिकं धर्मः सत्यदयोपेत 
इत्याद्यन्तं तदीयमन्त-प्रकरणं प्रायः साधनसहिसपरमेव । 
तत्र बाध्यसानोऽपीति पर, साध्यभवत्यो जातायां बाध्य- 
मानत्वायोगातु, दधति सकृन्मनस्त्वय य आत्मनि नित्यः 
सुखे न पुनरुपासते पुरुषसारहरावसथान्‌ इत्युक्तेविषयाविष्ट- 
चित्तानां विष्ण्वावेशः सुदूरतः । वारुण दिग्गतं वस्तु क्रज- 
क्‍ किसाप्नु यादिति विष्णुपुराणाच्च तन्महिसपरत्वेन 
गम्यते । अललेव तावद्वक्ष्यते, कथं विना रोमहष द्रवता 
चेतस! विना । विनानन्दाभुकलया गुध्येद्धवत्या विनाशयः॥ 











क्रमण किया गया है और “यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ मत्पुण्य- 
गाथा-श्रवणाभिधानै.” इत्यादि वचनों से उसका उपसंहार भी हुआ 
हैं। विशेष करके वहाँ वास्तविकं “बाध्यमानोऽपि मङ्भक्त” इत्यादि 
प्रारम्भ कर “धम्म: सत्यदथोपेत” इत्यन्त किया गया । अतः वह 
प्रकरण प्रायतः साधन-महिमापरक है । उन में “बाध्यमानोऽपि 
मङ्भक्तः” यह शलोक यद्यपि साधनभवित महिमा वर्णन में पठित 
है तो भी उसका अभिप्राय “जब कि साधन करते करते भगवाल में 
| साध्या अर्थात्‌ झावभवित का उदय होतां है तब विषयों सें बाधित 
| नहीं होता है परन्तु साधनावस्था में विषयों के टरा भक्ति में बोधा 
| उपस्थित होती है” यह है। साध्याभकिति में बाध्यमांनत्व कीं अभाब 
| जानना । इस अभिप्राय से (१०।८७।३५) इलोक में भगवान्‌ को 
स्तवन करती श्रृतियो नें कहा है-हैं प्रभो ! जिन्होंने नित्यसुखँ, 
नित्यप्रिय, परमात्मा तुम में एक ही बार मन लगाया है वे पुनः हृदय 
के घैरय-गाम्भीर्य-दया-दक्षिण्यादि सार का हरणं करने वाले विषय 
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De 
उत्यनेन, मःद्क्तियुक्तो भुवन पुभानीति केसुत्यवाक्येन च 
साध्यभक्तः संस्क'रहारित्व, ततो बिषयमाचा भवन्तीति। 
अथ यथारिनः सुसभिद्धाचिरिति पद्यं नामाभासादेः सवपापः 
क्षयकारित्वप्रसिद्खस्तत्परस्‌ । अथ न साधयति' भोग इत्येतत्‌ 
साहपद्य योदोनां साधनरूपानां प्रतियोगित्वेन निदिठत्वात्‌ 
श्रद्धासहायत्वेन विधानाच्च तत्परम्‌ । साध्यायां शद्धोल्लेखः 
पुनरुक्त इति । यद्यपि फलभक्तिष्ठारंव तद्ठशीकारित्वं तस्याः 





की सेवा नहीं करते हैं इत्यादि । विष्णुपुराण में कहा गया है- लिस 
प्रकार पश्चिम दिशा में विद्यमान बस्तु को प्राप्त करने के न प्व 
दिशा में जाने पर नहीं प्राप्त किया जाता उस प्रकार विषयाविष्छ जग 
के कृष्णावेश सुदुर में जानना । इत्यादि प्रमाणानुसार साध्य-भावः । 
भवित महिमा-परक वह प्रकरणा है । क्योंकि आगे चतुह श अध्याय 
में कहेंगे कि-हे उद्धव ! भवित के विना किस प्रकार चित्तशुद्धि हो 
सकती है ? और मेरे श्रवण-कीर्तनादि में यदि तित्त-विगलित नहीं | 
होता है तो इसकी भवित है कंसे समका जावेगा । यदि शरीर १ 
रोमहषं एवं नेत्रों में आनन्दाश्रुकला नही है ती चित्तद्रव का परिवर्य | 
किस प्रकार हो सकता । इस से साध्य-भावभक्ति के उदय होते प | 
चित्तशुद्धि होती है यह स्पष्ट दिखलाया गया है । विशेष करके “मई | 
भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति” इस प्रमाण से प्रेमभवितलाभ से ही जग 
गत जीवों की हृदय शोधन करने की क्षमता हो सकती हैं। 5 
कैमुत्यगाक्य से साध्यभवित की हृदयगत भोगवासना के नाश कर 
की क्षमता है । जिस भावभक्ति से जगद्गत-जीब-हृदय का वार त 
संस्कार नष्ठ हो जाता है वह भावभक्ति एकमात्र साधका हदन 
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esi. 

स्तथाप्यत्र साधनरूपाया मुख्यत्वेन प्राप्तत्वात्‌ तत्ेबोदाह- 
तस्‌ । किस्बा, अस्त्वेवमङ्ग भजतां भगवात मुकुन्दो मुक्ति- 
ददाति कहिचित्‌ स्म न भक्तियोगसिति न्यायेन, नावशः सत्‌ 
प्रमाणं ददाति इति तस्या एव साक्षात्‌ तद्गुणकत्वं ज्ञेयस्‌ । 
अथ धर्मः सत्यदयोपेत इति पद्यञ्च धर्सादिसाधनप्रतियोगि- 
तेन निर्देशात्‌ स्पधनभक्तेरेवान्यत्रापि तत्‌फलतयोदाहृत- 
त्वाञ्च तत्परस्‌ । यत्‌ कथं विनेत्यादिकं तच्च साधनभक्तिः 
फलस्य शोधकत्वातिशय्रा. पादनेन . तत्परमिति । तस्मातु 
साध्वेव बाध्यमानोऽपीत्यादिपद्यानि तत्तत्प्रसङ्गे दशितानि 
॥११॥१४॥ श्रीभगवान्‌ ॥१४७॥ 








वासना संस्कार नष्ट कर देगी, इस में कहना ही क्या है ? अनन्तर 
"यथाग्निः सुसमिद्धाच्चिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । तशा मह्विषयाः 
भक्तिरुद्धवेनांसि कृत्स्तशः” अर्थात्‌ “हे उद्धव ! सम्यकृप्रज्वलित 
अग्नि जिस प्रकार काष्ठराशि को भस्मीभूत कर लेती है उस प्रकार 
मद्विषयिणी भवित निखिल पापराशि को चष्ट कर देती है ।” यह 
शलोक साधनभवित-परक जानना । क्योंकि अनायास से सर्वपाप क्षय 
करने की क्षमता नामाभास की है । अतः यह श्लोक साधनभक्तिः 
परक होना अनिवार्य है । अनन्तर “न साधयति मां योगः” इत्यादि 
डेढ शलोक से साधनरूप योगादि के प्रतियोगीरूप से निर्देश किये 
जाने के कारण तथा श्रद्धायुक्त होकर अनुष्ठान करने की व्यवस्था 
क्‍ दिये जाने के हेतु साधनभक्ति-परक तात्य है । क्योंकि यदि साधन- 
| भक्ति परक व्याख्या न करके साध्य-भावभक्ति परक व्याख्या की 
जाती है तो “श्रद्धयात्मा” इस प्रकार सहा्थे बोधक श्रद्धा पद के 
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Sees 
तत्रास्तु तावत्तस्याः साक्षाःूक्तः परधसंत्वादिक भगव. 
दर्षणसिद्धतदनुगतिकस्यालोकिककर्सणोऽपि परधमंत्वमुदा- 
हरिष्यते, यो यो सयि परे धर्स इत्यादो । तथा पापध्नत्वाः 
दिकं तस्याः श्रवणादिनापि भवति इत्युप्युक्त', शर तोऽनुपडितो 
ध्यात इत्यादो । पाद्ये साघमाहात्सये देवडूतवाक्यञ्च- 
श्राहास्पाव्‌ यमुनाश्ञाता सादरं हि पुनः पुनः । भर्वाडू- 
बेष्णवस्त्याज्यो विष्णुश्चे रभजते नरः । वेष्णवो यढ्गृहे 


'भुङ्क्तं येषां वैष्णवसङ्गतिः । तेऽपि चः परिहार्याः स्युस्त- 





उल्लेख सें पुनरुक्तिदोष आ पड़ता है । जब श्रद्धा के साथ-भक्ति भगु 
'छान करते-करते ही भावभक्ति का लाभ होता है तब पुनः श्रद्धापद 
उल्लेख की आवश्यकता नहीं पड़ती । यद्यपि वह साधनभक्ति फलः 
रूपा-भावभक्ति के द्वारा ही भगवान्‌ को वशीकृत करने में समर्थ 
है तो भी इस प्रकरण में साधन-रूपा भक्ति का मुख्य रूप में उल 
है अतः इस साधनभक्ति प्रकरणा में भगवद्वशीकार धर्म ही तात्प 
रूप से कहा गया है । अथवा “भगवान्‌ मुकुन्द भजनकारी भकत 
को मुक्तिदान करते हैं परन्तु कभी प्रेमभक्तियोग नहीं देते है” ६ 
नीति के अनुसार भक्त के अधीन होना पड़ेगा इस भय से मुबितती 
दे देते हैं परन्तु भक्ति को नहीं । अतः साक्षात्सम्बन्ध से साधन: 
का भगवत्‌ वशीकरणागुण विद्यमान जानना होगा। यहाँ यह a 
है कि-भवित को प्रेम प्रदान करने के पहले ही यदि भगवातु वर्श 
भूत नहीं होते हैं तो किस प्रकार प्रेम रूप अदेय वस्तु प्रदान क. 
सकते हैं ? “धम्मं: सत्यदयोपेतः” यह श्लोक धर्मादि साधनों 
प्रतियोगीरूप से निर्देश किये जाने के कारण साधनभकितिमद 
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तसङ्गहतकिल्विषाः ॥ इति । बृहन्नारदीये यज्ञमाल्युपाख्या- 
तान्ते--हरिभक्तिपराणान्तु सङ्गिनां सद्भमाश्चितः । मुच्यते 
र्वपापेभ्यो महापातकवानपि ॥ इति । ततः सुतरासेवेद- 
मादिदेश--जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न 
स्मरति तच्चरणारविन्दम्‌ । कृष्णाय नो नसति यच्छिर एक- 
दापि तानानयध्वमसतोऽक्ृतविष्णुकृत्यान्‌ ॥१४८॥ 
आस्तां तावत्‌ तानानयध्वमित्यादिकेनैतत्‌पुवेद्वितीयपद्य - 
नोक्तातां मुकुस्दपादारविन्दरसविमुखानामानयनवार्त्ता, तथा 
देवसिद्ध त्यादिकेनैततुपूर्वतृतीयपद्ये नोक्ताना देवसिद्धपरि- 
गीतपवित्रगाथानां साधुनां समहृशां अगवतुपराणां निकट= 


RRR) ललल 
| परक है । क्यों कि साधन-भक्ति से चित्तशुद्वि होती है इस प्रकार 
| बहु स्थान में उल्लेख है । “कथं विना रोमहर्ष” यह श्‍लोक भी साधन 
भक्ति के फलरूप भावभक्ति से हृदय का अतिशय रूप से शोधन होता 
है इस अभिप्राय से साधनभक्ति महिमा परक है । क्यों कि साधन 
भक्ति का अनुष्ठान करते-करते ही मोक्षसुख में तुच्छता-बुद्धि होती हैः 
जिससे चित्तविगलित होता है। अतएव “बांध्यमानो$पि मद्भक्तः 

| इत्यादि श्लोक समूह साधनभक्ति प्रसंग में उल्लेखित किये गये हैं ९ 
यह व्याख्या अति सुन्दर हुई ॥१४८॥ 

| जो विष्णुसम्बन्धी कोई कार्य नहीँ करते हैं उन समस्त असद्गण 
लाने के लिये धर्मराज यम ने दूतों के प्रति जो आदेश किया है वह 
तो ठीक था, उसके पहले द्वितीयपद के द्वारा उक्त मुकुन्दपादारविन्द- 


है 


रेसविमुखो को लाने की भी कही गई । और तृतीय पद के द्वारा उक्त 
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गमननिषेधवार्तापि । यढ्यस्य जिह्लापि श्वीभगवतो गुणश्च 
नासधेयश्व वा एकदा जन्ममध्ये यदा कदापि न वक्ति 
जिह्वाया अभावे चेतश्च तत्चरणारविन्दमेकदापि न स्मरति 
चेतसो विक्षिष्ठत्वे शिरश्च कृष्णाय कृष्णं लक्ष्यीकृत्य नो 
नमति, शाठ्येनापि नस्कारं कुर्वतः शाङ्खंधन्विने । शतः 
जन्माजितं पापं ततुक्षणादेव नश्यतीति स्कान्दोकतमहिमातं 
नमस्कारं न करोति, तानानयध्वस्‌ । तत्र हेतुः, असतः । 

















देवता-सिद्धों से गीयमान पवित्र गाथावाले, भगवव्परायण, समई 
साधुओं के निकट गमन करने का निषेध भी किया गया । जिस की 
जिह्नाते भमवान्‌ के गुण अथवा नाम का जन्म मध्यमें जब कभी 
एक ही वार नहीं-लिया, जिह्वाभाव से चित्तने भी भगवाचुके चरणा. 
रविन्द का एकवार स्मरण नहीं क्रिया, चित्त विक्षिप्त में भी मस्तक 
ने कृष्ण को लक्ष्य क्ररके “शठता से भो शाङ्ग घनु वाले भगवाच के 
नमस्कार करने वाले का उसी समय शत-जन्मार्ज्जित पाप नष्ट हो 
जाता है” इस प्रकार स्कन्दपुराणोक्त महिमपरक नमस्कार 
किया उनको ले आना । लाने का कारण? वे असत्‌ हैं। अस 
क्यों ? तो कहते है विष्णुकृत्य न करने के कारण । स्कन्दपुराण कै 
रेवाखण्ड में श्रीब्रह्माजी की उक्ति में यथा-हे केशव ! जो आपके भर्ती 
है बह सवंधम्म के करने वाला है, और जो भवत नहीं है वह समस्त. 
पापों के कर्ता हैं। आप केअभक्तों से धर्म पाप है । हे हरे! सम. 
धर्मानुष्टान करके यदि तुम्हारी भवित नहीं करता है तो वह अभर्ग | 
नरक में निवास करता है । और तुम में भवितमाचु जन भी 
करके भी समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है । पद्मपुराण i 
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असत्त्वे हेतुरकृत विष्णुकृत्यास्‌ । यथा च स्कान्दे रेवाखण्डे 
श्रीब्रह्मोक्तौ ~स कर्ता सवधर्म्माणां भवतो यस्तव केशव । 
स कर्ता सर्वपापानां यो न भक्तस्तवाच्युत । पापं भवति 
घर्मोऽपि तवाभक्तेः कृतो हरे । निःशेषधम्मंकर्त्ता वाप्यभक्तो 
नरके हरे । सदा तिष्ठति भक्तस्ते ब्रह्महापि विसुच्यते ॥ 
पा्हे--सलिसित्तं कृतं पापमपि धर्माय कल्पते। सामनाहत्य 
धर्मोऽपि पापं स्यान्मत्प्रभावतः ॥ इति । युक्तश्चं तत्‌ । 
श्रवणं कोत्तनश्चास्येत्यादिना मुखबाहुरुपादेभ्य इत्यादिना 











कहा है--मेरे लिये किये हुए पाप धर्म में परिणत होते हैं और मेरे 
अनादर से धर्म भी मत्प्रभाव से पाप हो जाते हें । ये समस्त वचन 
युक्तियुवत है । श्रवणं कीर्तातं चास्य स्मरणं महता गतेः । सेवेज्या- 
वनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणमू । नृणामयं परो धम्मः सवेषां समु- 
दाहृतः” इस इलोक में ( ७११।११ ) नारदजी ने युधिष्ठिर महाराज 
से कहा है--मालव मात्र के श्रीहरि के श्रवण, कीत्तन, स्मरण, सेवा, 
पुजा, प्रणाम दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन ये नौ प्रकार पु अवश्य 
मुख्य कर्तव्य है ॥ “मुखबाहुरुपादेभ्य: पुरुषस्याश्रमः संहः दा 
(११।५।२) श्लोक में चमसयोगोद्ध ते निमिमहाराज को हि है- के 
वानु के मुखादि से इन समस्त वर्ण-आश्रम की उत्पत्ति हुई है त 

बर्णी अथवा चार आश्रमी के मध्य में रह कर यदि कोई अपने पिता 


नहीं 1 करता है 
भजन नहीं करता है अथच अनज्ञ 
( पालक ) भगवान्‌ का हीं “गुहस्थस्याप्यृतो 


वह्‌ स्थानभ्रष्ट होकर अधः पतित हो जाता दै । 
न्तुः सर्वेषां मदुपासनमिति” एकादश स्कन्ध मे सब के लिये मेरी 


उपासना कर्त्तव्य में ऐसा कहा गया और “स्मर्तव्यः सततं विष्णुः 
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SA 
सर्वेषां सदुपासनमित्यादिना सर्वे विधिनिषेधाः स्युरित्यादिना 
च परमनित्यत्वादिप्रतिपादनात्‌ । एषां कीर्सनादीनां त्रयाणा- 
मपि सुकराणासभावे परेषां सुतरासेवाभावो भवेदिति 
सामान्येनेव विष्णुकृत्यरहितत्वसुवतस्‌ । जिह्लादीनां करण- 
भुतानामपि कतृ त्वेन निर्देशः पुरुषानिच्छ्यापि यथा कथञ्चित्‌ 
कौत्तंनादिकमादत्त । चरणारविन्दमिति विशेषाङद्ग निदेशः 
श्रीयमस्य भवितड्यापक एव, न तु तन्मात्रस्मरणनियामकः । 





विस्मर्त्तव्यो न जातुचित्‌ । सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किङ्कराः, 
इस इलोक में भी निखिल विधिनिषेध के राजा श्रीविष्णु स्मरण से 
समस्त विधि की रक्षा एवं विस्मरण से समस्त निषेध की रक्षा 
होती है । इत्यादि प्रमाणों से भगवद्भक्ति का नित्यत्य एवं अवश्य 
कर््तव्यत्व प्रतिपादन होता है । 


अतएव सुखसाध्य कीर्सन, स्मरण एवं प्रणाम इन तीनों में से 
किसी एक अभाव से अन्य भवित अंग का अभाव है इस अभिप्राय से 
यमराज ने “अकृतविष्णुकृत्यमू” ऐसा कहा है । अर्थात्‌ इन तीनों से 
एक भी जिस में नहीं । उन असत्‌ गणा को ले आना । यहाँ मुल 
इलोक में करण-स्थानीय रूप में जिह्वा का तथा चित्त और मस्तक 
का कत्तु स्थानीय रूप में उल्लेख करना था अर्थात्‌ जिह्वा के द्वारा 
जो श्रीहरि के नाम, गुण कीत्तैन नहीं करता है ऐसा कहना था पर 
जिस की जिह्वा हरिगुण की्तन नहीं करती है इस प्रकार कर्त्तास्मि 
में उल्लेख किया गया है। उससे यह अर्थ व्यक्त होता है कि--ताम 
उच्चारणकारी पुरुष के जो अनिच्छा-सत्व में भी जेसे तैसे के 
स्म्रणादि भक्तिअङ्ग का अनुष्ठान करता है तो उनके निकट मर्त 
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अत्राभक्तानामानयनेन भक्तानामनानथनमेव विधीयते 
आनयनस्योत्सगं सिद्धत्वात्‌, वैवस्वतं संयमनं प्रजानासिति 
श्रतेः । सकुन्सनः कृप्णपदारविन्दयोनिवेशितं तद्गुणरागि 
यैरिह । न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान्‌ स्वप्तेऽपि पश्यन्ति 
हि चीर्णनिष्कृतात्‌ ॥ इत्यत्र तद्गुणरागोति विशेषणं तु तेषां 
तहष्ठिपयगमनसामथ्यस्यापि यद्घातकं ताहशततुस्सरणस्य 
प्रभावविशेषमेव बोधयतीति ज्ञेयस्‌ । यथेव नारसिहे-- 
अहममरगणाचितेन धात्रा यम इति लोकहिताहिते 











जाना । मूलइलोक में “चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्‌” अर्थात्‌ 
जिसका चित्त श्रीहरिचरणारविन्द का स्मरण नहीं करता है इस 
प्रकार अङ्ग विशेष उल्लेख है । उससे यमराज की भक्ति अभिव्यञ्ञित 
हो रही है । भगवान्‌ के किसी अङ्ग के स्मरण से साधक कलाच हो 
जाता है केबल चरणारविन्द का नहीं यह बतलाया गया है। इस 
प्रसंग में “अभक्तों को लाना” इस प्रकार आदेश से भक्तगण को न 
लाने की स्वतः ही विधि प्राप्त हो रही है। श्रुत कहती है--विव- 
स्वतं संयमनं प्रजानाम्‌’ अर्थात्‌ धर्मराज यम प्रजागण के संयमन- 
कारी है । “सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोः' इस ( ६1१1१० ) इलोक 
में शुकदेवजी ने परीक्षित्‌ महाराज से कहा है- हे वत्स ! स्वल्प 
परिमाण से अनुष्ठिता भक्ति भी पातकियों को शोधन करती है। जिस 
का हरिगुण में रुचि सम्पन्न मनः श्रीकृष्ण-चररायुगल में निवेशित हो 
गया है उसका पुनः स्वप्न में भी यम अथवा उसके पासधारी किकर- 
गण का दर्शन नहीं है । इस श्लोक में “तद्गुणरागि इस प्रकार सन 
का विशेषण देने का उद्देश्य--उन समस्त भक्तगण के दृष्टिपथ में यम 
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नियुवतः । हरिगुरुविमुखान्‌ प्रशास्थि सर्त्यान्‌ हरिचरण- 
प्रणतान्‌ । नमस्करोमि ॥ इति । तथेवाम्रृतसारोद्वारे 
स्कान्दवचनम्‌-न ब्रह्मा न शिवाग्नीन्द्रा नाहं नान्ये दिवो- 
कसः । शक्तास्तु निग्रहं कर्त, बेष्णवानां महात्मनाम्‌ ॥ 
इति ॥६।३॥श्रीयसः स्वटूतान्‌ ॥१४८॥ 
तथा सळृद्भजनेनेव सर्वमप्यायुः सफलमित्युदाहृतमेव 
श्रीशौनकवाक्येन, आयुहंरति वे पु सामु्यन्नस्तञ्च यन्नसौ 
इत्यादिग्रन्थेन । एवं भक्तयाभासेनाप्यजामिलादौ पापघ्नत्वं 








———— 


व यमदूतों के गमन असमर्थ है जो कि भगवत्स्मरणा प्रभाव विशेष से 
जानना । नृसिहपुराण में यमराज का वचन है-मैं देवपूजित ब्रह्मा 
कत्त क “यम” इस नाम से अभिहित होकर लोकमात्र के हित-अहित 
में नियुक्त हूँ । जो हरिगुरुचरणा विमुख हैं उनका शासन करता हू 
एवं हरिचरण प्रणत जन को नमस्कार करता हूँ ॥ अमृतसारीद्वार 
में स्कन्दपुराण का वचन है कि- ब्रह्मा, शिव, अग्नि, इन्द्र एवं मै 
यम तथा अन्यान्य देवगण महात्मा वैष्णवों का निग्रह करने में समर्थ 
नही होते हैं ॥ १४८] 


( २।३।१७।२५ ) शलोक में शौनक वाक्य के द्वारा एकवार मार्न 
भगवद्भजन से समस्त आयुः सफल होतीं है यह उल्लेख किया ग्या 
हे । यथा- सूय्य उदय होकर तथा अस्त जा कर पुरुषमात्र की पर 
मायु हरण करता है परन्तु जिन्होंने हरिकथा में क्षणकाल अतिवार्हि | 
किया है उन का नहीं । इस प्रकार भक्ति-आभास मात्र से 4 
आदि का निखिल पाप विनष्ट होना देखा गया है । अल्पायास मी 
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दृश्यते । तथा सर्वकर्म्मादिविध्वंसपू्वेकपरमगतिप्राप्तावपि 
स्वल्पायासेनेव भक्त: कारणत्वं श्रूयते लघुभागवते वत्त - 
मानश्च यत्पापं यद्भूतं यःदूविष्यति । तत्सर्वं निदंहत्याशुः 
गोविन्दानलक त्तनादिति । तथेव च तत्र यथा कथञ्चित्‌" 
त:डूक्तिसम्बन्धस्य कारणत्वं हश्यते ब्रह्मवेवत्ते--स समारा-- 
धितो देवो मुक्तिकृत्सयाद यथा तथा । अनिच्छयापि हुतभुक्‌ 
संसपृष्ठो दहति द्विजाः । स्कान्दे उसामहेश्वरसम्बादे —_दोक्षा- 
मात्रेण कृष्णस्य नरा मोक्ष लभन्ति वे । कि पुनर्ये सदा 
भक्त्या पूजयन्त्यच्युतं नराः ॥ बरृहत्लारदीये-अकामादपि 








से अनृष्ठित भक्ति सर्व कमं विनष्टकर परमागति दान करती है यह बात 
लघुभागवत में सुनने में आती है । यथा-अनलस्थानीय गोबिन्दनाम 
कीर्तन प्रभाव से अतीत, वत्तंमान एवं भविष्यत्‌ समस्त पाप नष्ट हो 
जाते हैं । ब्रह्मावेवत्तपुराण में भी ऐसा सुनने में आया है--यथा-- 
कथच्चित्‌ भक्तिसम्वन्ध से निखिल पाप विनष्ट हो जाते हैं । बिना 
इच्छा से अग्नि जिस प्रकार स्पश प्राप्त होकर दहन कर लेती है उस 
प्रकार भगवान्‌ हरि जैसे तैसे आराधित होकर मुक्तिदान करते हैं ॥ 
स्कन्दपुराण के उमा-महेइवर-सम्बाद में यथा-मनुष्यगण कृष्णामस्त्र- 
दीक्षा मात्र से ही मुक्ति लाभ कर लेते हैं इस में कोई संशय नहीं है । 
भौर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सवेदा श्रीकृष्ण की पूजा करते हैं उन के 
धारे में कहना ही क्या है ? बृहन्नारदीय में भी कहा गया है-जों 
|निच्छासत्त्व में भी विष्णु की एकबार मात्र पूजा करते हैं उनका ' 
वबन्धन नहीं है । पद्मपुराण में. देवद्युति-स्तुति में यथा-जो 
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ये विष्णोः सकृत्‌ पूजां प्रकुर्वते ¦ न तेषां भवबन्धस्तु कदा- 
चिदपि जायते ॥ पाद्मे देवदयुतिस्तुतो-- सकृहुञ्चारयेदृयसतु 
नारायणमतन्द्रितः । शुद्धान्तःकरणो भुत्वा निर्वाणनधिः 
गच्छति ॥ तत्रान्पत्र-सस्पर्काद्‌ यदि वा भोहाद्यस्तु 
पूजयते हरिम्‌ । सर्वपापविनिमु क्तः प्रयाति परमं पदम्‌ ॥ | 
इतिहाससमुञ्चये श्रीनारदपुण्डरीकसस्बादे--ये दुरा- 
चाराः पापाचाररताः सदा । ते यान्ति परमं धाम नारायण- 

_ पदाश्रयाः । लिप्यन्ते न च पापेन वेष्णवा वीतकल्मषाः । 
'पुनन्ति सकलान्‌ लोकान सहञ्ांशुरिवोदितः ॥ जन्मान्तर- 
“सहस्र षु यस्य स्यान्मतिरीद्टशो । दासोऽहं वासुदेवस्य सर्वान्‌ 


आलस्य त्याग कर एक बार नारायण नाम उच्चारण करता है वह | 
शुद्ध चित्त होकर मोक्षाधिकारी बन जाता है । पद्मपुराण के अन्यत्र 
भी कहा है-जो जन किसी सम्पर्क से अथवा अनिच्छासत्त्व से हरि 
को पूजा करता हे वह समस्त पापों से विमुक्त होकर तत्पद लोभ | 
कर लेता है। इतिहाससमुच्चय में श्रीनारद-पुण्डरीक सम्बाद में देवा | 
गया है-कि--नृशंस, दुराचारी, निरन्तर पापरत जन यदि नारायण 
चरण में शरणागत हैं तो वे परम धाम के लिये गमन करते है 
वैष्णवगण कभी पाप में लिप्त नहीं होते हैं । क्यों कि हरिचरणाश्र। 
प्रभाव से वे वीतकल्मष माने जाते हें । वे उदंयशील सहसु 
की भांति समस्त लोक को पवित्र करते हें । सहस्न-सहस्र जम सोम. 
ग्य फल से जिन की “मैं वासुदेव का दास हुँ” इस प्रकार म॑ त 
होती है वे समस्त लोक का उद्धार कर लेते हैं तथा विष्णुकेस | 
लोक में निवास करते हैं इस में कोई सन्देह नहीं है । और जो fe 
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लोकान समुद्धरेत्‌ ॥ स याति विष्णुसालोक्यं पुरुषो नात्र 
संशयः । कि पुनस्तद्गतप्राणाः पुरुषाः संयतेन्द्रियाः ॥ अत 
एव, सकृदेव प्रपत्नो यस्तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वथा 
तस्मे ददामेचतद्त्रतं सस ॥ इति रामायणे श्रीरामचन्द्रः 
वाक्यञ्च । सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च याचते । अभयं 
सर्वथा तस्मे ददात्येतद्‌ब्नतं हरेरिति च गरुड़पुराणम्‌ । तथा- 
चाह आपन्नः सस्रत वीरां यज्ञास विवशो गृणन्‌ । ततः 
सद्यो विमुच्येत यट्विभेति स्वयं भयम्‌ ॥ इति ॥१४६॥ 

स्पष्ठस्‌ ॥१॥१॥ श्रीशौनकः ॥ १४९॥ 

तथान हि भगवच्न घटितसिदं त्वहृशंनान्तृनामखिल- 


SITE TTT TIT TITS 











गत जीवन एवं संयतेरिद्रय हें उन के बारे में कहना ही क्या है ? अत- 
एव रामायण में रामचन्द्रजी का वचन है कि-शरणागत जो जन 
“हे हरि ! मैं तुम्हारा हूँ” इस प्रकार एकबार कहता है मैं सर्वप्रकार 
से उस के प्रति अभय-दान करता हूँ यह मेरा ब्रत है । गरुडपुराण 
में भी कहा है--जो एक ही बार दारण में आकर “तुम्हारा मैं हू” 
इस प्रकार कहता है तो श्रीहरि सर्व प्रकार से उसे अभय दान करते 
हैं यह उन की प्रतिज्ञा है ॥ ( १।१ ) अध्याय में शोनकजी सूतजी से . 
कहते हैं--जी भयानक संसार में पड़ा हुआ है वह यदि कृष्णनाम 
उच्चारण करता है तो उससे उसी समय संसार से विमुक्त हो जाता 
हैं। क्यों कि नामोच्चारण से निखिल भय के मूलभूत महाकाल 
तक भी भीत हो जाता है।।१४९। 


(६1१९ ) अध्याय में चित्रकेतु महाराज ने संकषणदेव के प्रति | 
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पापक्षयः । यन्नाससकृत्‌श्रवणात्‌ पुक्‍्कशोपि विमुच्यते 
साक्षात्‌ ॥१५०॥ 
स्पष्ठस्‌ ६॥१६॥ चित्रकेतुः श्रीसङ्कर्षणम्‌ ॥१५०॥ 
अतएवोक्तं श्रीविष्णुध्मोत्तरे- जीवितं विष्णु-भक्तस्य 
वरं पञ्चदिनानि वे। न तु कल्पसहस्राणि भक्तिहीनस्य 
केशवे ॥ इति । अत्र यत्‌ तृतीये गर्भस्थस्य जीवस्य भगवतः 
स्तुतिः श्रूयते, तस्येव च संसारोऽपि वण्यते, तत्रोचचते, 
जात्येकवत्त्वेनेबेकवद्वर्णनमिति । वस्तुतस्तु कञ्चिदेव जीवो 
भाग्यवान्‌ भगवन्तं स्तोति। स च निस्तरत्यपि। न तु 
सर्वस्यापि भगवजुज्ञानं भवति । तथा च नेरुक्ताः पठन्ति 
नवमे सर्वाद्भसम्पुर्णो भवतोति पठित्वा, मृतश्वाह पुनर्जातो 











कहा है-हे भगवन्‌ ! तुम्हारे दर्शन से मनुष्यमात्र का अखिल पाप 
क्षय हो जाना कोई असम्भव नहीं है । क्यों कि तुम्हारे नाम के एक 
बार श्रवण से नीच-जाति पुक्कश भी माथा-बन्धन से विमुक्त होकर 
मुक्तिलाभ कर लेता है ।।१५०।। 

अतएव विष्णुधरम्मोत्तर में कहा है--विष्णुभक्त जन वरं पाँच 
दिन जीवित रहैँ सो उत्तम है परन्तु भवितहीन के सहस्र कल्प जीवित 
रहना अनथंक है । इस प्रसंग में तृतीयस्कन्ध में कपिलयोग पर गर्भ" 
स्थित जीव की भगवत्स्तुति सुनी गई अथच उसके संसारदुःख * 
वर्णन है । इस का समाधान किस प्रकार होगा? तो कहते है 
भगवढुन्मुल एवं भगवद्विमुख भेद से जीव दो प्रकार हैं। इन ६ हं 
प्रकार जीवों का धर्मगत पार्थवय है परन्तु जातिगत पार्थक्य गहि 
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जातश्चाहं पुनसृ तः, इत्यादि त-द्लावनापाठानन्तरस्‌, अवाङ्‌- 
मुखः पोड्यमानो जन्तुभिश्च समन्वितः । सांख्ययोग समभ्य- 
सेत्‌ पुरुषं वा पर्ञ्चावशकस्‌ । ततश्च दशमे मासि प्रजायत 
इत्यादि । अत्र पुरुषं वेति वाशब्दात्‌ कस्यचिदेव भगवज्‌- 
ज्ञानमिति गम्यते । सर्वास्वप्यवस्थासु अक्तः समर्थंत्वन्तु 
र्चाणतस्‌ । भेदेऽप्येकवद्वर्णनमन्यत्रापि हश्यते । तृतीये यथा 
पाद्‌मकल्पसृष्टिकथनेऽपि श्रीसनकादीनां सृष्टिः कथ्यत इति। 
टीकायाश्च ब्रह्मकृतसृष्टिमा त्रकथनसाम्येने की कृत्यो क्तिरियसिति 





है । यहाँ जातिसाम्य में एकत्व दृष्टि से इस प्रकार वर्णन है । वस्तुत: 
साधुसंग व साधु कृपा से सौभाग्यवानु कोई जीव गर्भयातना से प्रपी- 
डित होकर भगवच्चरण में शरणापत्च होता है तथा स्तुति करता हे 
जिस का मायाबन्धन से निस्तार हो जाता है । परन्तु समस्त जीवों 
की मातृगर्भ में भगवत्‌ स्मृति नहीं है । निरुक्तवादीगण कहते हैं-- 
नवम मासमें गर्भस्थ शिशु का सर्वाङ्ग सम्पूर्ण होता है । अनन्तर बह्‌ 
मैं मर कर पुनः जन्म ले रहा हुँ, जन्म लेकर पुनः मरू गा इस 
प्रकार उस की भावना होती है । वे यहाँ तक कह कर पुनः कहते हैं- 
जीव गर्भ में अधो मुख रह कर क्षुद्र-क्षुद्र जन्तुओं से प्रपीड़ित होकर 
सांख्ययोग का अभ्यास करता है अथवा पंचविश पुरुष का अभ्यास- 
शील होता है। उस के बाद दशम मास में जन्मग्रहण करता ह 
` इत्यादि । यहां “पुरुषं वा” ऐसा प्रयोग है । वा शब्द से किसी को 
- भगवज्ज्ञान होता है सब को नहीं यह जानना । परन्तु सर्वावस्था में 
| भक्ति का सामर्थ्य है। दोनों प्रकार जीवों में जातिगत साम्य है 
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योजितम्‌ । श्रीबराहावतारवच्च । तत्र 
पुथिवीमज्जने ब्रह्मनासिकातो$वतीर्णः श्रोबराहस्तासुद्धरत 
हिरण्याक्षेण संग्रामं कृतवानिति वप्यते । हिरण्याक्षश्च 
षुमन्वन्तरस्यावसानजातप्राचेतसदक्षकन्याया दितेर्जातः । 
तस्मात्तथा वर्णनं तदवतारभात्रत्वपृथिवीसञ्जनसात्रत्वेक्य- 
विवक्षयेव घटते । तद्ठदत्रापोति । कञ्भिदेवान्यो जन्यो जीवः 
स्तौत्यन्यः संसरतीत्येव सन्तव्यम्‌ । अत्र पुर्ववत्‌ परमगति- 
प्राप्ती भक्तेः परम्पराकारणत्वश्च हश्यते । ब्रृहन्नारदीये 





अतः दोनों की अवस्था अभेद रूप में वणित हुई है । इस को हम केसे 
स्वीकार करेंगे तथा इस विषय में प्रमाण कहाँ है इस प्रकार प्रश्न 
का समाधान यह्‌ है-परस्पर में भेद रहता हुआ भी दोनों का एक 
रूप में वर्णन अन्यत्र भी देखा गया है । ठृतीयस्कन्ध में पाद्मकल्पः 
सृष्टि वर्णन प्रसंग में सनकादि की सृष्टि वणित है । वहाँ श्रीधरस्वामी 
ने कहा--“ब्रह्मकृतसृष्टिमात्रकथनसाम्येनैकीकृत्योक्तिरियम्‌” अर्थात्‌ 
ब्रह्मा केद्वारा कृत-सृष्टिमात्र वर्णन साम्य के कारण दोनों की ऐक्योक्ति 
है । अर्थात्‌ ब्रह्मकल्प में सनकादि ऋषिगण के द्वारा सृष्टि होते का 
वर्णन है और पाद्मकल्पसृष्टिप्रसंग में उन्ही के द्वारा सृष्टि होने का 
कथन हे अथच ( ३।१२।४ ) इलोक को टीका में स्वामी ने कहा है 
“यद्यपि प्रतिकल्पं सनकादिसृष्टिर्नास्ति तथापि ्रह्मसगात्वादिहोच्यते 
अर्थात्‌ यद्यपि प्रतिकल्प में सनकादिसृष्टि नहीं है तो भी ब्राह्मसर्ग के 
कारण सनकादि-सृष्टि का उल्लेख है । यहाँ वाराह अवतार की माति 
जानना । तृतीयस्कन्ध में वणित है कि-स्वायम्भुवमन्वन्तर के आदि 
भाग में पृथिवी के रसातल चले जाने पर ब्रह्माजी की नासिका स 
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ध्वजारोपणमाहात्मचे --यतीनां विष्णुभक्तानां परिचर्य्या- 
परायणेः । ईक्षिता आप गच्छन्ति पापिनोऽपि पराङ्गतिस्‌ ॥ 
इति । एवं विष्णुधरस्मे कुलानां शतमागामि समतीतं तथा 
शतम्‌ । कारयन्‌ भगवद्धाम नयत्यचुचतलोकताम्‌ । ये भवि- 
ष्यन्ति येऽतीता आकल्पात्‌ पुरुषाः कुले । तांस्तारयति 
संस्थाप्य देवस्य प्रतिमा हरेरिति । दूताव्‌ प्रति समाज्ञा 
चेयम्‌ _येना्च्चा भगवद्भवत्या वासुदेवस्य कारिता । नवा- 
युतं तत्‌कुलजभवतां शासनातिगमिति । यथाह-—त्रिःसप्षभिः 





अवतीर्ण होकर वाराहदेव ने उस का उद्धार किया, तथा हिरण्याक्ष के 
साथ युद्ध भी किया | अथच षष्ठ चाक्षुष मन्वन्तर के अबसान में 
प्रचेतानन्दन दक्षकी कच्या से हिरण्याक्ष का जन्म माना गथा है। 
प्रथम मन्त्रन्तर में पृथ्वी का उद्धार एवं षष्ट मन्वन्तर में हिरण्याक्ष- 
बध इन दोनों लीलाओं के काल गत पार्थक्य रहने पर भी दोनो के 
वाराहदेव कर्त हैं इस अभिप्राय से एककालीय रूप से वणन है । 
उसी प्रकार यहाँ यद्यपि दोनों प्रकार जीव से एक की उन्मुखता और 
अन्य की बहिर्मुख्ता है अर्थात्‌ उन्मुखी जीव भगवान्‌ का स्तव करता 
है तथा वहिर्मुखी जीव संसारदशा प्राप्त करता है इस प्रकार 
पार्थक्य है तो भी चित्स्वरूपगत पार्थक्य न रहने के कारण दोनों 
जोवों का ऐक्य वर्णन है । यहाँ -वे की भाँति परमगति लाभ में 
परम्परारूप से भक्ति ही कारण रूप दिखलायी गयी है । बृहन्नार- 
दीय पुराण में ध्वजारोपण-माहात्म्य-प्रसंग पर वर्णन है कि- त्यागी 
विष्णुभक्तो में परिचर्य्या-परायण वैष्णवजन जिन के प्रति दृष्टिपात 
करते हैं वे महापापी होने पर भी परमा गति लाभ करते हैं। विष्णु- 
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पिता पुतः पितृभिः सह तेऽनघ । यत्‌ साधोऽस्य गृहे जातो 
भवान्‌ बे कुलपावनः ॥ १५१॥ 

त्रिःसप्तभिः प्राचीनकल्पगततदीयपूर्वपूर्वजन्मसम्बन्धिभिः 
पितृभिः सह अस्मिन्‌ जन्मनि हिरण्यकशिपुकश्यपसरीचि- 
ब्रह्माण एव तत्पितर इति ॥ ७॥ १० ॥ श्रीनृश्िहः 


प्रह्वादम्‌ ॥१५१॥ 
तथा भक्त्याभासस्यापि सर्वपापक्षयपुर्वकश्रोविष्णुपद- 





धर्म में भी कहा गया है--जो जन भगवन्मन्दिर प्रस्तुत करा देता 
है वह आगामी एवं अतीत शत-शत कुल को हरिलोक प्राप्त करात 
है । इस प्रसंग में दूतगण के प्रति यमराज की आज्ञा है कि-जो 
भगवान्‌ में प्रगाढ भक्ति-आवेश से वासुदेव श्रीकृष्ण की प्रतिमा स्था- 
पने करते हैं उन के वंशजात नव अयुत पुरुष तुम सब के शासन से 
अतीत हैं अर्थात्‌ उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है । भगवानु 
नृसिहदेवजी ने प्रह्वादजी से कहा है--हे निष्पापिन्‌ साधो ! तुम्हारे 
पिता इक्कीस पितृपुरुष के साथ पवित्र हो गये हैं । क्‍योंकि कुलपावन 
तुम ने हिरप्यककिपु के गृह में जन्म लिया है ॥ 

यहाँ सन्देह उठ सकता है कि- प्रह्लाद के वर्त्तमान जन्म के पहले 
इक्कीस पुरुष की सम्भावना कहाँ है? इस से नृसिहदेव की वाक्य 
में व्यभिचारता दिखती है। तो कहते हैं-नृसिहदेव के लीला- 
परिकर प्रह्लाद के साथ किसी साधन-सिद्ध प्रह्लाद का सांयुज्य है । 
उस पूर्वकल्पगत साधनसिद्ध प्रह्लाद के पितृगण की पवित्रता की कथां 
की अपेक्षा करके नृसिहदेव के द्वारा यह कहा गया है । प्रह्वादजी 
हिरण्यकशिपु, कश्यप, मरीचि, ब्रह्मा ये पितर पूर्वपुरुष हैं ॥१५१॥ 

अब भवत्याभास के भी समस्त पापक्षय पूर्वक-श्रीविष्णु-पद प्राप 
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प्रापकत्वं यथा बुहन्चारदीये -- कोकिलमानिनोमंदिरोन्मत्तयो- 
धु तचीरखण्डदण्डयोर्जीणंभगवन्मन्दिरे नृत्यतोः ध्वजारोपण- 
फलप्राप्चा ताहशत्व॑ जातम्‌ । तथा व्याधहतस्य -क्षिणः 
कुबकुरमुखगतस्य तत्‌पलायनवृत्त्या भगवल्सन्दिरपरिक्रमण- 
फलप्राया ताहृशत्वप्राप्तिरिति । क्वचित्तत्र महाभक्ति- 
प्राप्तश्च । यथा ब्रृहन्तारसिहपुराणे श्रीप्रह्लादस्य तस्य प्राग्‌- 
जन्मनि चेतयया सह विवादेन श्रीनृसिहचतुर्दश्यां देवादुप- 
वासः सम्पन्नो जागरणश्चेति। तथाचाहु--यस्यावतार- 
गुणकर्म विडम्बनानि नामानि पेऽसुविगमे विवशा गृणन्ति । 
तेऽनेकजन्सशमलं सहसैव हित्वा संयान्तयपावृतमृतं तमजं 
प्रपद्ये ॥१५२॥ 
fF 000 व्यक | BESS SH NMR 
कत्व बारे में कहते हैं - बृहन्नारदीय-पुरागा में उल्लेख है-मदिरा- 
पान से उन्मत्त दो व्यक्तियों ने अपने को कोकिल-अभिमान करके 
एक डण्डे में वस्त्र बांध कर उसे हाथ में धर कर किसी भग्नमर्दिर 
में नृत्य किया । जिस के परिणाम में घ्वजारोपणा फल प्राप्त हुए ॥ 
और भी उल्लेख है किएक पक्षी व्याध-कर्तुक शराहत होकर 
भागता हुआ पृथ्वी पर गिरने लगा । उसे एक कुत्ते ने मुख से पकड़ 
लिया एवं वह उसी अवस्था में मन्दिरके चारोंओर घुम आया । अतः 
उस पक्षीको विष्णुमन्दिर परिक्रमाका फल मिला । अर्थात्‌ वह विष्णु- 
लोक गमन करने लगा इत्यादि । कहीं पर भनत्याभास से भी महा- 
| भक्ति फल प्राप्ति का उल्लेख है । जैसा कि-तरसिहपुराण में कहा है- 
| महाभागवत प्रह्लाद ते पूवेजन्म में किसी वेश्या के साथ विवाद करके 
अभिमान वश अज्ञात से तृसिहचतुद्देशी के दिन उपवास तथा जाग 
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व्यञ्चिदस्‌ । विवशा इति तदिच्छां विना केनचित्‌ कारणा- 
न्तरेणापोत्यर्थः ।: वश कान्तादिर 
साह अवतारेति । अवतारादिसहशानि तत्तत्तुल्यशक्ती- 
नीत्यर्थः । तन्नावतारविड़म्बनानि नृसिहेत्यादोनि गुणविइस्ब- 
नाति भक्तवात्सल्येत्यादीनि । कम्मंविड्स्बनानि गोवद्धन- 
_ धारणादीनि च ॥३॥६ /ब्रह्मा शी गर्भोदकशाथितस्‌ ॥१५२॥ 


अस्तु तावत्‌ शुद्धभक्तयाशासवार्क्ता । उपराधत्वेन हश्यः 


ate te), 





रण किया था । जिस के फल रूप में प्रह्वाद रूप से जन्म ग्रहण 
किया । भक्त्याभास से समस्त पाप क्षय होते हैं तथा भगवत्परा 
होती है उस बारे में ( ३।९ ) अध्याय में ब्रह्माजी गर्भोदशायी 
वानु का स्तवन करते हुए कह रहे हैं-हे प्रभो ! जिस व्यक्तिने 
समस्त जीवन-भर कभी आप का स्मरणा नहीं किया अथच प्राणा 
समयःमें यदि किसी कारण से अनिच्छा वश भी आपके अनन्त नामों 
से किसी एक नाम का उच्चारण किया है तब. वह उसी समय अनेक 
जन्म सञ्चित पापराशि से मुक्त होकर सर्वोपाधि-शून्य सच्चिदात। 
भववान्‌ आपका लाभ करता है । भगवद्‌ अवतारग्रण जिस प्रकार 
जीवकी अविद्याका विनाशकर अपने स्वखूपप्राप्ति कराते है उस प्रका 
नाम की क्षमता है । मूलश्लोकमें “अवशः” पद का अर्थ अनिच्छा 

बतलाया गया हे । अमरसिहने “वश” धातु की कान्ति अर्थातु इच्छा 

अर्थ किया हे । उन समस्त नामोंका तीन प्रकार भेदः हना । 
जैसा कि देवकीनन्दन इत्यादि, गुणानुरूप-भक्तवत्सल इत्यादि, | 
< नुरूप- तवद्ध नोडारणादि ॥ १५२ ॥ | ढी 
शुद्ध-भक्ति आभास की वार्त्ता तो दूर रही, अपराध 
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सानो$प्यसो सहाप्रभावो हश्यते । यथा निष्णुघर्से भगव- 
स्मस्लेण कृतनिजरक्ष विप्रं प्रत राक्षसवाक्य३--त्वामत्तु- 
मागतः क्षिपो रक्षणा कृतया त्वया । ततृसंस्पर्शाञ्च से ब्रह्मन्‌ 
साध्वेतन्मनसि स्थितस्‌। का सा रक्षा न तां वेद्मि वेद्मि 
नास्याः परायणम्‌ । किन्स्वस्याः सङ्भसासाच्य निर्वेदं प्रापितः 
परमिति । यथा वा विष्ण धर्स्माद्युदाहतायाः श्रीसगवद्गृह- 
दीपतेलं पिबन्तचाः कस्याञ्चिन्सुषिकायाः देवतो मुखोद्ध त- 
बत्तौं दीपे समुज्ज्वलति सति मुखदाहेन मरणात्‌ राज्ञीत्वं 
दृश्यमान यह भवत्यामास महाप्रभाव शाली देखा जाता है । जैसा कि 
विष्णुधर्मं में-भेगवन्मन्त्र से अपनी रक्षा करने वाले विप्र के प्रति 
राक्षस का बचन है- हे ब्राह्मणा ! मैं तुम्हें खाने को आया था, 
तुमने जो रक्षाविधान किया उससे मैं उन्मत्त हो गया । उस रक्षा के 
संस्पर्शं से हृदय में एक पवित्र भाव जाग उठा | वह रक्षा तया है 
बतलाओ । उस रक्षा-मन्त्र का मूलाश्रय कौन है ? जिस रक्षा को संग 
प्राप्त कर मेरे हृदय में इस प्रकार निव्वेंद उपस्थित हुआ । इत्यादि । 
यहाँ ब्राह्मण-भक्षणा में प्रवृत्त अथच महा अपराधी राक्षस के हृदय 
में भगवन्मन्त्र रक्षित ब्राह्मणदेह स्पर्श से परम निर्व्वेद उपस्थित हुआ 
है । विष्णुधर्मादि ग्रन्थ में भी उलेख है-भगवन्मन्दिर में एक चूहा 
वास करता था जो प्रतिदिन मन्दिर के प्रदीप से तेल पी जाता था। 
एक दिन दैववश जलती हुई बत्ती उस के मुख पर लग गई । आग्नि- 
ताप से वह छटपटाता हुआ मर गया । मन्दिर में दीप-प्रदान फल- 


रूप में परजन्म में वह तो राज-महिषी होकर जन्म प्राप्त किया तथा 


| उस जन्ममें बहु दीपदान करने लगा । जिसके फलरूप में वह मर कर 
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प्राप्य दीपदानादिलक्षणभक्तिनिष्ठाप्राप्तिरन्ते परमपदप्ाप्तश्च । 
यथा ब्रह्माण्डपुराणे जन्माष्टसीमाहात्म्ये कृतजन्माष्टमीकायाः 
दास्याः दुःस्ङ्गोनापि कस्यचित्‌ तदफलप्राप्तिः । तथाच 
बृहन्नारदीये-ताहशदुष्टकार्य्यार्थमाप भगदन्मन्दिरं माजे- 
यित्वा कश्चिदुत्तमां गतिसवाप । नत्वीहृशत्वं ब्रह्मज्ञान- 
स्यापि । यथोक्त ब्रह्मवेवत्त -““विषयस्नेहसंयुक्तो ब्रह्माहमिति 
यो वदेत्‌ । गर्भवाससहन्र षु पच्यते पापक्कञ्जर” इति । अथ 
श्रीभगवद्दशीकारितायासपि सकृदल्पप्रयासात्मिकाया अपि 
भक्ताः कारणता हृश्यते। यथा ब्रह्मपुराणे शिववाक्यम्‌ 





भगवद्धाम के लिये चला गया । ब्रह्मपुराण में जन्माष्टमी-ब्रतमाहात्म्य 
पर--किसी एक जन्माष्टमीव्रत करने बाली दासी के दुःसंग से किसी 
एक व्यक्ति की भगवत्प्राप्ति की कथा उल्लेख हे । बृहन्नारदीय-पुराणं 
में भी ऐसा देखा गया है- ढुष्टकायं करने के लिये उपस्थित किसी 
व्यक्ति ने भगवन्मन्दिर माज्जेन करके उत्तमा गति अर्थात्‌ भगव 
प्राति लाभ किया । परन्तु ब्रह्मज्ञानी की इस प्रकार फल-प्रापति नहीं 
है । क्योंकि -बरह्मावेवत्तंपुराण में वर्णन है-विषय-स्नेह-युक्त हृदय 
होकर य॒दि कोई व्यक्ति “मै ब्रह्म” इस प्रकार कहता है तो उस पाप 
से उसका सहस्र जन्म तक गर्भवास दुःख कः भोग होगा । अनन्तर 
अल्पप्रयास-साध्य भक्ति का भगवद्वशीभूत-सामथ्यं देखा गया है- 
ब्रह्मपुराण में शिवजी का वचन है कि - हे ब्राह्मणश्रेष्ठ गण ! सुतिये 
मैंने देखा है- भगवान्‌ को जो देखने लगदा है भगवान्‌ भी उसे प्रतिः | 
दिन देखने लगते हैं और जो भगवान्‌ का आश्रय लेता है भगवाच “१ i 
उस का नित्यप्रति आश्रग्न लेते.हैं तथा जो भगवानु की नित्य RE 
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“हृष्टः पश्घेदहरहः संश्रितः प्रतिसंश्रयेत्‌ । चतश्चा चंये- 
त्नित्यंस देवो द्विजपुङ्गव” इति । यथा च विष्णुधर्मे-- 
“तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणीते स्वमा- 
त्मानं भक्त भ्यो भक्तवत्सल” इति । तदोहशं माहात्म्यवृन्दं 
न प्रशंसासात्रमजामिलादो प्रसिद्धत्वात्‌ । दशिताश्च न्याया: 
श्वीभगन्तामकौमुद्यादौ । तथैव नाम्न्यर्थवादकल्पनायां दोषो- 
ऽपि श्रूयते, तथार्थवादो हरिनाम्नीति हि पाद्मे नासापराध- 
गणने । . अर्थवादं हरेर्नाम्नि सम्भावयति यो नरः। स 
पापिष्ठो मनुष्याणां निरये पतति स्फुटस्‌ इति कात्यायनः 
_ संहितायाम्‌ । “मन्नासकीत्तं नफल विविध निशम्य त “मन्नासकोत्त नफलं विविधं निशस्य न श्रद्ध- 
करता है भगवान्‌ भी नित्यप्रति उसकी श्रद्धा से 3जा करते हैं 
इत्यादि । विष्णुधमं में भी उल्लेख है - तुलसीदल करके युक्त 
जलगण्डुष मात्र से भगवान्‌ भक्त वत्सल इस प्रकार वशीभूत हो जाते 
हें कि अपनी आत्मा तक वेच देते हैं । यह समस्त वर्णनभक्ति माहात्म्य- 
वृन्द-प्रशंसामात्र नहीं हैं । क्यों कि अजामिल आदि की आभास मात्र 
से ही भगवद्धाम प्राप्ति स्पष्ट ही वर्णित है। भगवज्नाम-कौमुदी आदि 
ग्रन्थ में इस विषय में बहु युबित प्रदर्शित की गई है। उस प्रकार 
नाम में अर्थवाद की कल्पना से बहु दोष सुनने में आता है । पदा- 
पुराण में नामापराध-प्रसंग में “तथार्थवादो हरिनास्ति कल्पनस ' 
अर्थात्‌“हरिताममें यह प्रशंसा परक वाक्य है इस प्रकार विचार करना 
एक अपराध है” ऐसा उल्लेख है। कात्यायनसंहिता में देखा गया 
-जो मनुष्य हरिनाम-माहात्म्य में यह प्रशंसा वाक्य है ऐसा मानता 
| है वह मनुष्यों में पापिष्ठ है और वह निश्चय घोर नरक में गिरता 
| है। ब्रह्मसंहिता में बौधायन के निकट परमेश्वर ने कहा है-जो 
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घाति मनुते यदुतार्थवादस्‌। यो अश्नुषस्तसिह दुःखच 
क्षिपामि संसारघोरविविधारत्तितिपीड्ताङ्गस्‌” ॥ इति ब्रह्म- 
संहितायां बोधायनं प्रति श्रीपरभेश्चरोच्तो । ततोऽन्तभू त- 
नामानुसन्धानेष्वन्येषु त-टूजनेषु च सुतरामेवार्थवादे दोषो- 
ऽवगम्यते । तदेवं यथार्थं एव तन्माहात्म्ये सत्यपि यत्र 
सम्प्रति तद्धजनफलोदयो न हश्यते, कुत्रचिच्छास्त्रे च पुरा- 
तनानामप्यन्यथा श्रूयते, तत्र नामार्थवादकल्पना वेष्णवाना- 
दरादयो दुरन्ता अपराधा एव प्रतिबन्धकारणं दक्तव्यम्‌ । 





मनुष्य मेरे नाम-कीर्तन के बहु प्रकार फल श्रवण कर विश्वास नहीं 
करता है प्रत्युत यह प्रशंसावाक्य है ऐसा मन में लाता है मैं उस को 
संसार में नाना प्रकार दुःखराशि में निपीड़ितांग करके दुःख-सागर 
में निक्षेप करता हूँ इत्यादि अतएव जिस के भीतर नामानुसन्धान 
तथा अन्य भजनांगानुसन्धान है वह यदि उसे प्रशंसा वाक्य करके 
मन में लाता है तो उस में दोष है इस में कोई सन्देह नहीं हैं। इत 
प्रकार यथेष्ट रूप से नाम-माहात्म्य के मौजूद रहते हुए भी जहा 
वत्त मान में भजनफ-लोदय नहीं दिखता है, कहीं शाख में प्राचीनो 
का भी अन्य प्रकार सुनते में आता है तो वहाँ नामार्थवादकल्पत ! 
वेष्णव-अनादरादि दुरन्त अपराध मौजूद हैं जो फलोदय में प्रतिबन्धी 
हो रहे हैं यह बोलना होगा । अतएव शौनकजी ने कहा है-"हरिना” 
ग्रहण से जब शरीर में विक्रिया नहीं होती है अर्थात्‌ नेत्रो से जल 
नहीं गिरता है, शरीर में रोमाश नहीं है इत्यादि तो उस हृदय को 
अश्मसार जानना” । यथा-प्राय करके आधुनिकजनों का है । 
है केशव ! ब्रह्मरूप, वदान्य आप के दास की अभी भी स्मृति ई 
नहीं हुई जो आप के दर्शनार्थी है इत्यादि | तब तो उक्त रीत आ 
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अतएवोक्त' शीशोनकेन--तदश्मसारं हृदयं वतेदं यद्गृह्य- 
साणहं रिनामधेयेः । न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं 
गात्ररुहेषु हषं इति । यथा प्रायेण आधुनिकानाम्‌ । यथा 
चा, ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव । स्मृतिर्नाद्यापि 
विध्वस्ता भवत्सन्दशनाथिन इति । तदुक्तरीत्याध्यवसित- 
भक्तेरपि नृगस्य जिह्वा न वक्तीत्यादियसवाक्यविरुद्ध यम- 
लोकगमनं प्राप्तवतः विना चार्थवादकल्पतामयं भावं श्रुत 
शास्त्रस्यापि तस्य सत्यां ताइशमाहात्म्यायां भवतो श्रोसदम्ब- 
रीषादिव्रत्‌ सेवाग्रहं परित्यज्य दानकर्म्माग्रहो न स्यात्‌ । 





अध्यवसित भक्तिवाले नृग की जिह्वा नहीं बोल रही है यह यमराज 
का वचन विरोध होता है। शाञ-प्रसिद्ध अर्थवाद-कल्पनामय-भाव 
के बिना यमलोकेगमन किस प्रकार हो सकता है । भक्ति की उस 
प्रकार महिमा रहते हुई भी श्रीमदम्बरीषादि सेवाग्रह का त्याग कर 
दानकम्माग्रही नहीं होते । उस प्रकार महदपराधादि से भक्ति 
स्तस्भित हो जाती है यह सुनने में आता है। यथा-पद्मपुराण के 
नामापराधभञ्जनस्तोत्र में कहा गया है -हे विप्र ! एकमात्र भगवन्नाम 
वाणी में अर्थात्‌ जिह्वा में आकर, अथवा स्मरणापथ में प्राप्त कर, 
अथवा कर्णमूल में प्रवेश कर शु हों अथवा अशुद्ध हों किस्बा 
व्यवधान-रहित हों. अवश्य उद्धार करता है यह सत्य है परन्तु वह 
यदि देह-द्रविण-जनता-लोभी पाषण्ड में निक्षिप्त होता है तो शीघ्र 
फलजनक नहीं होता है । देहादि लोभ में जो पाषण्ड हैं अर्थात्‌ गुरु- 
अवज्ञादि दश अपराधयुक्त ह उन से, ऐसा अर्थ है। स्कन्दपुरारा की 
प्रह्वादसंहिता के हारकामाहात्म्य में कहा गया है-यदि वष्णव- 
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ताहशापराधे भवितस्तस्भश्च श्रूयते । यथा पाद्मे नामाप- 
राधभङ्कनस्तोत्र-“नाभेकं यस्य वाचि स्मरणपथगतं श्रोत्रमूलं 
गतं वा शुद्धं वाशुद्धवर्ण व्यवहितराहतं तारयत्येव सत्यम्‌ । 
तच्चेहदहद्रविणजनतालोभपाषण्डमध्ये निक्षिप्त स्यान्न फल- 
जनकं शीक्रमेवात्र विप्रेत” । देहादिलोभार्थ ये पाषण्डा 
गुर्व वज्ञादिदशापराधयुक्तास्तन्मध्ये इत्यर्थः । स्कान्दे प्रह्वाद- 
संहितायां द्वारकामाहात्म्ये--पुजितो भगवान्‌ विष्णुर्जेन्मा- 
न्तरशतेरपि। प्रसोदति न विश्वात्मा वेष्णवे चावमानिते ॥ 
स्कान्द एवान्यत्र मार्कण्डेयभगीरथसंआादे--हषट्रा भागवतं 





अपमान किया जाता है तो विश्वात्मा भगवानु शत जन्म से पूजित 
होकर भी प्रसन्न नहीं होते हैं । स्कन्दपुराण में अन्य स्थल पर 
माकण्डेय-भगीरथ-सम्बाद में यथा--भागवत जन को दुर से देख 
कर जो सम्मुख में नहीं जाता है तो श्रीहरि उसकी द्वादश वर्ष तक 
की हुई पूजा का ग्रहण नहीं करते हैं। भागवत-विप्र जन को देख 
कर जो नमस्कार के द्वारा अर्चना नहीं करता है उस के शरीर-स्थित 
पापों की श्रीहरि क्षमा नहीं करते हैं इत्यादि | इस प्रकार बहु अपः 
राधान्तर देखने में आते हें । विष्णुपुराण में उल्लेख है कि- शत 
धनु नामक राजा की भगवदाराधन तत्पर होते हुए भी वेद-वैष्णव- 
निन्दक के अल्पमात्र सम्भाषण से कुककुरादि योनि प्राप्ति हुई थी । 
अतएव “शुश्रूषोः श्रहृधानस्य” इत्यादि इलोक में बारबार उ 
आवृत्ति उपदेश है वह पुरुषों के प्रायः अपराध्ष-अभिप्राय से विधार्त 
है । अपराधकारियों की बार बार आवृत्ति की अपेक्षा कही गई न 
पद्मपुराण क्‌ नामापराधभञ्जनस्तोत्र में नाम का उपलक्ष्य कर की 





भक्तिसन्दर्भ: ] श्रीभागवतसन्दर्भे २६७ 


७११ “>> 





> 





दूरात्‌ सम्मुखे नोपयाति हि। न गृह्नाति हरिस्तस्य पुजां 
द्वादशवार्षिकीम्‌ । हट्टा भागवतं विप्रं नमस्कारेण नाच्चयेत्‌ । 
देहिनस्तस्य पापस्य न च वे क्षमते हंरिः॥ इति । एवं 
बहूस्येदापाराधान्तराण्यपि हृश्यन्ते । एवमेव श्रीविष्णुपुराणे 
शतधनुर्नाम्नो राज्ञो भगवदाराधनतत्परस्यापि वेदवेष्णव- 
नन्दकाल्पसम्भाषयेव कुक्कुरादियोनिप्रापिरक्ता । अतः, 
शुश्रूषोः श्रद्दधानस्य इत्यादौ आवृत्तिरसकृदुपदेशादित्यादो 
च पुरुषाणां प्रायः सापराधत्वाभिप्रायेणेवावृत्तिविधानस्‌ । 
सापराधानामावृत््यपेक्षा चोक्ता पाहे नासापराधभञ्जनस्तोत्न 
नासोपलक्ष्य-नामापराधयुवतानां नामान्येव हरस्त्यघम्‌ । 


गया है कि-नामापराधी जनों के पापों का नाम ही हरण करता र 
जो निरन्तर प्रयुक्त होने पर अर्थकारी होता है इत्यादिः। त्रेलोक्य- 
सम्मोहन-तन्त्रादि में इसी अपेक्षा को लेकर अष्टादशाक्षरादि की 
आवृत्ति बतलाई गई है । यथा-हे देवि ! अब तुम केवल मन्त्रराज 
की विधि को सुनो, इस का दशबार जप करने से मनुष्य _ आपतुकल्प 
से मुक्त होता है, सहस्रबार जप से महापाप से रहित होता है और 
अयुतबार जप से महापातक नष्ट हो जाता है इत्यादि । ब्रह्यववत्त 
में नाम का उपलक्ष्य कर कहा है- अत्यन्त रूप से ब्राह्मण का हत्तन 
किया हो अथवा यथेच्छ सुरापान किया हो तो भी “कृष्णा कृष्ण” 
यह अहोरात्र कीत्तेन कर पवित्र हो जाता है इत्यादि । यहाँ अपराध- 
आलम्बन के हेतु भूत वत्त मान पापवासनाओं के सहसा ही अपराध 
का नाश होता है यह तात्पर्याथ हे) इस अपराध रूप प्रतिबन्ध की 
अपेक्षा से विष्णु-धर्म्मोत्तर में कथन है कि--विषयादि दोषों से दूषित 
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अविश्वान्तिप्रधुक्तानि तान्येवार्थकराणि चेति । एतदपेक्षयेव 
बैलोक्यसस्मोहनतन्त्रादादटदशाक्षरादेरएबृत्ति-विधानस्‌  । 
यथा- इदानीं श्युणु देवि त्वं केवलस्य सनोविधिस्‌ ।, दशः 
कृत्वो जपेन्मंत्रमापत्कल्पेन मुच्यते । सहरूजप्त न तथा मुच्यते 
सहतैनसा । अश्रुतस्य जपेनेव. महापातकनाशनम्‌ ॥इत्यादि। 
तथा ब्रह्माचेवर्ते नामोपलक्ष्य--हनन्‌ ब्राह्मणमत्यन्तं कामतो 
' बा सुरां पिवत्‌ । कृष्ण कृष्णेत्यहोरात्रं सङ्घीत्यं शुचितामि- 
यादिव्यादि।  अत्रापराधालस्बनत्वेनेच वर्रास्रामानां पापः 
वासनानां सहैवापराधेन नाश इति तात्पय्यंस्‌ । एताहश- 
प्रत्वन्धापेक्षयैवोक्त .. विष्णुधरसें- रागादिट्षितं ` चित्त 





चित्त भगवान्‌ मधुसूदन में स्थिरता-लाभ नहीं करता है । हंस कभी 
कट्टेमयुक्त जल में क्रोडा नहीं करता हे । मिथ्यादि के द्वारा दूषित 
वाणी कभी केशव का स्तव. नहीं कर सकती । चन्द्र की कलाएँ मेघ 
से आच्छन्नं होते पर अन्धकार-नाश नहीं कर पाती हैं। सिद्धपुरुष 
का पुनः पुनः भजनानुशोलन परमानन्द लाभ के लिये हे । अप्रसिद्ध 
भक्तों के पुनः पुने: अनुशीलन का जो विधान बतलाया गया हैं वह 
फलपर्य्याप्ति पर्यन्त है अर्थात्‌ अनवरत भजन का मुख्यफल हृदय 

भगवत्स्फूत्ति लाभ के लिये है। जब साधक देखेगा कि--नामादि 
भक्त्यंग के अनुष्ठान करते हुए भी हृदय में अपनी अभौष्टदेव क 
स्फूत्ति नहीं हो रही है तब वह जान लेगा कि-स्फूत्तिबाधक Ei 
अवश्य मौजूद है । क्योंकि कुटिलता (१) अश्रद्धा (२) भगवद्‌-विर्षयर 
निष्ठा के च्युति-सम्पादकं भिन्न बस्तु में अभिनिवेश (३) भजन जिति 
लता (४) एवं भजनादिजात अभिमान (५) आदि की महतसँग म“ 
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नास्पदं सधुसूदने । वध्नाति न रति हंसः कदाचित्‌ कददंमा- 
म्बुनि । न योग्या ` केशवं स्तोतुं वाग्दुष्ठा चानृतादिना । 
तमसो नाशनायालं नेन्दोलेखा. घनावृतेति। सिद्धानामा- 
'वृत्तिस्तु प्रतिपदमेव सुखविशेषोदयार्था । असिद्धानामावृत्ति- 
नियसः  फलपथ्याप्रिपर्य्यन्तः । तदन्तरायेऽपराधावस्थिति- 
बितर्कात्‌ । यतः कोटिल्यम्‌ अश्रद्ध भगह्िष्ठाचयावकबस्त्व- 
न्तराभिनिवेशो भक्तिशेथिल्यं स्वभवत्यादिकृतमानित्वमित्ये- 
'बमादीनि महत्सद्भादिलक्षणभक्यापि निवर्त्तयितुं दुष्कराणि 
चेर्ताह तस्यापराधस्येव कार्य्याणि तान्येव च प्राचीनस्य तस्य 
लिङ्गानि । अतएव कुटि्तात्मनामुत्तमसपि नानोपचारादिक 
नाङ्गीकरोति भगवात्‌ यथा दूत्पगतो दुर्य्योधनस्य , आधु- 











RR त 
महान्‌ शक्तिवाले भक्तिप्रभाव से जब निवृत्ति नहीं हो रही है तव जान 
लेना कि-नामापराध के कार्य रूप कौटिल्प्रादि की सत्ता हृदय में 
विद्यमान है । अर्थात्‌ साधक जब देखेगा कि-वहु अजन करते पर भी 
हृदय से कौटिल्यादि नहीं-जा रहे हैं तब वह समक लेंगा कि वर्तमान 
जन्म में हों अथवा प्राक्तन जन्म में हों प्रचुर अपराध मोजूद हैं।। 
अतएव कुटिलात्मा वालों के उत्तम से उत्तम नानोपचार का भगवान्‌ 
नहीं ग्रहण करते हैं। यद्यपि कुटिल दुर्योधन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
अपने वश में करने के लिये नाना प्रकार उपाय किये परन्तु श्रीकृष्णा 
कुटिल-हूदय के कारण उस के पक्ष में नहीं रहे । आधुनिक भक्तों का 
भक्तिशास्त्र श्रवणादि से बाहर में भगवान्‌-गुरु-भग़वद्सक्त की अर्चना 
करने पर भी भीतर अनादर आदिक दोष रहने के कारण: कौटिल्य 
अनुष्ठान जानना । अर्थात्‌ बाहर में तो उनकी अर्चना करते हैं अथच 
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निकानाञ्च भ्ुतशास्त्रानामप्यपराधदोषेण श्रीभगवति श्रीगुरो 
तद्धक्तादिषु चान्तरानादरादावपि सति. वहिस्तदच्चनाद्या- 
रम्भः कौटिल्यम्‌ । अत एजाकुटिलमुढानाँ भजनाभासादि- 
नायि कृतारथत्वमुवतं । कुटिलानान्तु भक्व्यनुवृत्तिरपि न भव- 
तोति स्कान्दे श्रीपराशरवाक्ये हश्यते-नह्यपुष्यवतां लोके 
सुढ़ानां कुटिलात्मनाम्‌ । भवितभवति गोविन्दे कोर्तानं स्म- 
रणं तथेति ।  एतदपेक्षयोकतं विष्णुधम्म--सत्यं शतेन 
विघ्नानां सहस्र ण तथा तपः । विध्मायुतेन गोविन्दे नृनां 
भ्िर्तानवाय्यंत इति । अत एवाह--तं सुखाराध्यसुजुभिर- 
नन्यशरणेन्‌ भिः । कृतज्ञः को न सेवेत डुराराध्यमसाधुभिः। 
१५२३॥ 





भीतर अनादरभाव रखते हैं तो उनका यह अनुष्ठान कोटिल्य 
जानना । अतएव अकुटिल मूढ़ जन भजनाभास मात्र से कृताथं हो 
जाते हैं परन्तु कुटिलवृत्ति वाले भक्तों की भक्ति की अनुवृत्ति नहीं 
है । स्कन्द-पुराणा में पराशरजो का वचन है यथा--अपुण्यवा 
कुटिलचित्त मूर्खो की गोविन्द-चरण में भक्ति नहीं होती है। त 
की्तंन-स्मरण हो पाते हैं । इस ' कौटिल्यता की अपेक्षा से ही विष्णु 
धर्म्मोत्तर में कहा गया है--शत शत विघ्न से सत्यता नष्ट होती है, 
सहस्र सहस्र विध्न से तपस्या नष्ट हो जाती है उस प्रकार अयुत-विध्त 
से मानवमात्र के गोविन्द-चरणं में भक्ति बाधित होती है । अतएव 





भागवत के (३।१९।३४) इलोक में श्रीसूतजी ने शौनकादि से कहा है- | 


'सारल्य एवं अनन्यभाव से शरणागत मनुष्यों के द्वारा सुख से आरा 


भक्तिसन्दर्भ: | श्रीभागवतसन्दभे ३०१ 


PT 





स्पष्ठस्‌।३॥१९॥४्रीसूतः ॥१५३॥ 

यथैव भगवद्भक्ता अप्यकुटिलात्मनोऽज्ञाननुगृह्वन्ति नतु 
कुटिलात्मनो विज्ञानिति हश्यते। यथा-दूरे हरिकथाः 
केचित्‌ दूरे चाच्युतकोर्तानाः । ख्रियः शुद्रादयश्र व तन 
कम्पचा भवाहशाम्‌ ।विप्रो राजन्यवेश्यो वा हरेः प्राप्ताः 
पदान्तिकम्‌ । श्रौतेन जन्मनाथापि मुह्यन्त्यास्तायवादिनः 
॥१५४॥ 

टीका च--“तत्र पेऽज्ञास्ते भवहिधानामनुग्राह्मा इत्याह 


श्रीकृष्ण की कौन कृतज्ञ सेवा नहीं करेगा । जो कि अपवित्र कुटि- 
लोत्मा मनुष्यों के लिये दुराराध्य माने जाते हैं ॥१५३॥ 

जिस प्रकार भगवद्धक्तणण अकुटिल स्वभाव वाले अज्ञजनों को 
अनुग्रहीत करते हैं उस प्रकार कुटिलचित्त विज्ञों को नहीं । भागवत 
म॑ (११।२) अध्याय में चमस योगीन्द्र ने निमिमहाराज से कहा है=- 
हे राजनू ! जो अत्यन्त अज्ञ हैं उनको आप सब अनुग्रहीत करते हैं । 
अज्ञ दो प्रकार हैं एक तो जिन के निकट हरिभक्त महापुरुष नहीं गये 
अत: - उन कः हरिकथा-श्रवण का सौभाग्य नहीं हुआ । दूसरे जो 
जन्मान्ध, जन्मबधिर अथवा उन्मत्त हैं । उत्त दोनों प्रकार के अज्ञो को 
आप अनुग्रहीत करते हैं । चाहे वे शूद्र हों अथवा स्त्री हों। परन्तु 
ज्ञान लव से दुव्विदग्ध मातवगण दुश्चिकित्स्य होने के कारण आप 
की कृपाकणिका से उपेक्षित हैं । इस अभिप्राय से कहते हैं--ब्राह्मण, 
क्षत्रिय अथवा वैश्य, शौक्र एवं श्रौत जन्म पै हरिचरण-सान्निध्य 


० 


प्राप्ति की उपयोगिता प्राप्त करके भी वेद के अर्थवाद मै विमुर्ध हो 
| "जाते हैं ॥१९४॥ IF Ione 





So द रट 














३०२ षट सन्दर्भनामक- [ पञ्चमः 


RS STU 





TTT TT TIT 





दूरे इति। ज्ञानबलदुविदग्धास्त्वचिकित्सणत्वादुपेश्षया 
इत्याशयेनाह विप्र इतीत्येषा”॥११।५।शीचससो निसिम्‌॥ 
१५४॥ 


as ~ 


- अथाश्रद्धा हष्टे श्रृतेऽपि तन्महिखादौ विपरीतभावतादिता 
विशवासाभावः । यथा दुर्य्योधनस्पैव  विशवरूपदशंनादा- 
वपि । अतएब यथा- आपन्नः संसृति घोरां यन्नाम विवशो 
गृणन्‌ इत्यादि श्रीशोनकस्य, दन्ता गजानां कुलिशाग्न- 
निष्ठुराः इति श्रीप्रह्वादस्य अनुभवसिद्धं, न तथा सर्वेषाम्‌ । 
ईषृशमानुषङ्भिकं फलन्तु  शुद्धभकतेभंगवन्महिमख्यापनेच्छा 


=? 





अंब अश्रद्धा किस को कहते हैं उस की व्याख्या की जाती है। 
श्रीगरु, श्रीनाम, श्रीमन्त्र, श्रीविग्रह, श्रीवैष्णाव तथा श्रीमगवाभु की 
महिमा देख कर अथवा सुनकर भी विपरीत भावना के द्वारा विश्वास 
का अभाव अश्रद्धा है । जसा कि श्रीकृष्णा के विश्वरूपादि को देखकर 
भी दुर्योधन का उन के प्रति परमेश्वर कर के अविश्वास । (१।१४) 
श्लोक में शौनकादि ऋषियों ने कहा है--हे सूत ! घोरतर संसारदशा- 
आप्त मानव अननुसन्धान'से' भी जिन का नामोच्चारण एवं श्रवण 
कर उसी समय विमुक्त हो जाता है, जिनके भय से स्वयं भयं भी भीत 
'हो जाता है इत्यादि । प्रह्वादजी ने भगवड् क्ति-महिमा को 1] 
कर “दत्ता गजानां कुलिशाग्रनिष्ठुरा:” इत्यादि जो कहा है वह सव 
साधारण के निकट विश्वसनीय जो नहीं है - उस को कारण भगव" 
। च्चामापराध है । विशुद्धभक्ति का यह आनुषङ्गिक फल सबके चि | 
प्रकाश नहीं होता है, तो भी यदि किसी की भगवान्‌ की. महिमा | 
लोगसमाज में जनाने की इच्छा होती है तब इस प्रकार आनुषर्जिक 





| 
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RAP: 
यदि स्यात्‌ तदेवेष्यते । न तु स्वरक्षणाय स्वसहिमदर्शनाय 
वा. । यथेवोबतं-दन्ता. गजानां कुलिशाग्रनिष्ठरा: शीर्णा 
यदेते न बलं ममेतत्‌ । महाविपतुपातविनाशनोऽयं जनाइ- 
नानुस्मरणानुभावः ॥ इति । श्रीपरीक्षितृप्रभृतिभिस्तु तदपि 
नेष्टम्‌ । यथा -द्विजोयपसुष्ठः ` कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं 
गायत विष्णुगाथा इति ॥१५५॥ 

स्प्ठस।१॥१३॥ राजा ॥१५५॥ 

अत एवाधुनिकेछु महानुभावलक्षणवत्धु तहुर्शनेऽपि 
नाविश्वातः कर्त्तव्यः । ३,त्राच्रगवदुपारनाविशेषेणव ताह- 








फल प्रकाश होता है। परन्तु अपने रक्षण के लिये अथवा अपनी 
महिमा दिखाने के लिये नहीं। पुराणान्तर में कहा हे वज से 


| ॐतिनिष्ठुर हस्तिगण के'दन्तसंमूह जो विशीर्ण हुआ है वह मेरा बल 


अर्थात्‌ भजन-सामर्थ्यं नहीं है, महाविपद्‌ विनाशन जनाह न के निर- 
रतरः स्मरण का यह प्रभाव है ॥ परीक्षित्‌ आदि महाभगवत ने इस 
प्रकार की इच्छा नहीं की है। जसा कि परीक्षित्‌ महाराज ने कहा 
है--वह ब्राह्मणःप्रेरित कोई कुहक (मायावी) अथवा तक्षक आकर 
दंशन करें, करते दीजिये, परन्तु आप सब विष्णुः्गाथा का गान 
कोजिये” इत्यादि 

अत्तएवं महानुभांवों के लक्षण से युक्त आधुनिक भक्तों में ताता 
प्रकार विपति व्शॉन'करके अविश्वास नहीं करना चाहिये। किसी 
भक्त-विशेष में उपासना-वैशिष्ट्यानुसीर अप्राथित में भी भक्ति के 


उस प्रकार पृ्र्वाणंत आनुषज्गिक फल का उदव होता हे) जैसा 


कि-घ्र वंप्रेसंग में उल्लेख हैं। राजनन्दन भरव जव संभाधिस्थ होकर 


PRT 
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शप्तानुषद्धिक॑ फलमुदयते । यथा--यदेकपादेन स पाथिवा- 
त्मजः स्तस्थो तदङ्गुष्ठुनिपीडिता महो । ननाम तत्राद्धमि- 
भेन्द्रधिष्ठिता तरीव सव्येतरतः पदे पदे ॥१५६॥ 

अत्र सर्वात्मकतयेव विष्णुसमाधिना ताहक्‌ फलमुदितम्‌ । 
एताइश्युपासना चास्य भविज्योतिर्मण्डलात्मकविश्वचालन- 
पदोपयोगितयोदितेति ज्ञेयस्‌ ॥४॥८॥ श्रीमेत्रेयः ॥१५६॥ 
अथ भगवच्निष्ठाच्यावकवस्त्वन्तराभिनिवेशों यथा- एवमघ- 
टयानमनोरथाकुलहृदयो मृगदारकाभासेन स्वारब्धकर्म्मणा 





एक पांव में खड़े हुए तब उस समय उनके चरणाडगृष्ठ भर से 
निपीडिता होकर पृथिवी गजराज से नौका की भाँति कम्पित होने 
लगी, मानो रसातल-उन्मुखी हो गयी ।॥।१५६॥। 
सवंव्यापकत्व के कारणभूत श्रीविष्णु में समाधिस्थ होने के हेतु 
अप्राथित रूप से भी इस प्रकार फल उदित हुआ है । भ्रूवजी की 
यह उपासना भविष्यत्‌ में ज्योति-मण्डलात्मक : विश्व-परिचालन 
उपयोगिता रूप से उदित हुई है । अर्थात्‌ उपासना के. फलरूप- में 
श्रवजी ने धु वलोक में जो गमन किया है वह प्र वलोक ज्यो तिश्चक्र 
की मेधी रूप हो गई। शस्यादि माड्ने समय बीच में एक -खू टी गढी 
जाती है जिसका आश्रय कर गोसमूह चारोंओर घूमते हैं उस खूटी 
को मेधी कहते हैं । ज्योतिश्रक्र इस ध्र्‌ वलोक का आश्रय कर पृथिवी 
की चार ओर घुमते हैं ॥१५६॥ । न 
„ अनन्तर भगर्वाद्धिन्न बस्तु में अभिनिवेश के कारण भगवा” | 
निष्ठा की च्युति होती है इस बात को , कहते हैं--यागितापस राजि | 
भरत पूर्वेवाणत असम्भव मानस अभिनिवेश में मृगशावक रूप १ _ 
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| योगःरम्भनतो विश्वंशितः स॒ योगतापसो भगवदाराधन 
लक्षणाञ्च ति ॥१५७॥ हु 

स श्र भरतः । अत्रेवं चिन्त्यम्‌ । भगवःदूवत्पन्तरायक 
सामान्यमारब्थकर्म्म न भवितुमर्हति दुर्बलत्वात्‌ । ततः 
प्राचीनापराधात्सकसेव तहुभ्यते इद्धद्युस्नादीनासिवेति ॥५ 
| ॥६॥ श्रोशुक:॥ १ ५७॥ | 
| केचित्तु साधारणस्येव प्रारब्धस्य ताहशेषु भक्तेषु प्राबल्यं 
तढुत्‌कण्टावर्द्धनार्थ स्वयं भगवतेव क्रियत इति मन्यन्ते । सा 





प्रतिभासमान अपने आरब्ध कर्मफल के हेतु योगारम्भ से भ्रष्ट हुए 
एवं भगवदाराधन से विच्युत हो गये ऐसा कि दिवा-रात्रि मृगशावक. 
की चिन्ता में रहे । यहाँ विचारणीय विषय यह है--सामात्य आरब्ध- 
कर्म भगवद्भक्ति में अन्तराय नहीं डाल सकता है, क्यों कि वह आ- 
रव्धवर्म अति दुर्बल होता हे । भगवद्भक्ति स्वरूप-शक्ति की वृत्ति- 
रूप होने के कारण सबला है । अतएव यहाँ जानना होगा कि-इन्द्र- 
शूम्न महाराज जिस प्रकार भगवदच्चंन करने के समय समागत 
अगस्त्य मनि का असमादर अपराध से हस्तिजन्म प्राप्त हुए उस 
प्रकार किसी प्राचीन अपराध-फल से मृगदेह में अभिनिवेश के हेतु 
| भरत महाराज भगवद्भजन से 'विच्युत हुए ॥ शुकदेवजी के परी- 
क्षित्‌ महाराज के प्रति यह वचन हैं ॥ ( ५६ ) 

- कोई कोई-साधारण प्रारब्ध ही प्रबल हो कर उस प्रकार भक्तों में 
होता है बह तो उनकी उत्कण्ठाबृद्धि के लिये भगवान्‌ 
स्वयं कराते हैं ऐसा मानते हैं। वह उत्कण्ठा प्राप्त-मृगशरीर भरत 
| महाराज के बारे में यथेष्ट वाणित हुई है। 'जात-रति वाले नारदजीः 

के पूर्व जन्म में कषाय-रक्षण बारे में कहते हैं-जब कि नारद्जीः 
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च वणिता मुगदेहं प्रास्य तस्य । यर्थैब श्रीनारदस्य पूर्व 
जन्मनि जातरतेरपि कषायरक्षणसाह--हन्तास्मि्‌ जन्मनि 
अवान्‌ मा मां द्रष्टुमिहाहंति । अविपक्ककषाथाणां दुदेशोऽहं 
कुयोगिनाम्‌ ।११५८॥ 
स्पष्टम्‌ ॥१।६॥ श्रीभगवान्‌ ॥१५८॥ 

तदेवमपराधहेतुकतदभिनिवेशोदाहरणं गजेन्द्रादोनां विषया- 
वस्थायां कार्य्यम्‌ । अथ भक्तिशंथिल्यम्‌ । येनाध्यात्मिका- 
दिसुखदुःखनिष्ठेवोष्ठसति । भक्तितत्पराणान्तु तत्रानादरो 














पूर्वजन्म में अर्थात्‌ दासीपुत्र जन्म में स्थायी भाव प्राप्त होने पर भी. 
भगवदाविर्भाव के वाद पुनः दर्शन के. लिये अत्यन्त व्याकुल हो गये तब 
उस समय आकाशवाणी के द्वारा भगवान्‌ ने कहा--हे तार ! तुम 
इस जन्म में हमें नहीं देख सकोगे; क्यों कि इस जन्म में तुम में कषाय 
( भोगवासना ) मौजूद है । जिन का कषाय क्षय नहीं हुआ है उन 
सब कुयोगियों को मैं दर्शन नहीं देता हूँ यह मेरा स्वभाव है । परन्तु 
“तुम को एकवार जो मैंने दशान दिया हे बह केवल तुम्हारी उत्कंठा 
तकढ़ाते के लिये जानना ॥ ( १।६ ) ॥ १५८] 
इस प्रकार अपराधजात विषयाभिनिवेश का उदाहरण गजेन्द्रादिकी | 
विषयापत्चावस्था में अर्थात्‌ भगवद्विमुखावस्था में देता उचित हो रहीं | 
है। अब भक्तिशेथिल्य का उदाहरण दिखलाते हैं--जिस को ; | 
लता से आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक सुख-दुःखादि १ | 
निष्ठा उल्लसित होती है, परन्तु भजनानुष्ठान-तश्पर जन उन में आवश | 
नहीं रखते हैं बरं अनादर करते हैं। सहस्रनामस्तोत्र में कहा त 
- वासुदेवभक्तों का कहीं भी अमङ्गल नहीं है, न उन का म है। 
मृत्यु है, न जरा-व्याधि है, न भय है” ॥ उत्तम साधक की मु 
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। भवति । यथा सहस्तनतामस्तोत्रे---/न वासुदेवभक्तानामशुभं. 
| विद्यते क्कचित्‌ । जन्समृत्युजराव्याधिभयश्चाप्युपजायते' ।इति। 
या तु सत्साधकस्य म्नुष्यदेहरिरक्षिषा जायते साप्युपास- 
नाब्रृद्धिलोभेन न तु देहसात्ररिरक्षिषयेति । न तथा चः 
भक्तितात्पर्य्यहातिः । तदेवं विवेकसामश्यंयुक्तस्याषि भक्तिः 
तात्पर्य्यव्यतिरेकगम्यं तच्छेयिल्यं मध्ये सध्से रच्यसानया 
| भक्त्या यज्ञ द्रीक्रियते तदपराधालम्बनमेवेति गम्यते । 
| अतएवापराधानुमानाप्रदृत्त भूंढेचासमर्थे चाल्पेन सिद्धिः 
समर्थेव । तत्र दोनदयाजोः श्रीभगवतः कृपा चाधिका प्रव- 


देह-रक्षा करने की जो इच्छा रहती है वह भगवदुपासता-बृद्धि 
के लिये जानना परन्तु देहमात्र-रक्षा की लालसा से नहीं । भजन 
करने की लालसा से दीर्घकाल मनुष्यजीवन लाभ के लिये जो इच्छा 
है वह भक्तिविरुद्ध नहीं है वस्नु भक्ति का अनुकुल है । अपने हिता- 
हित विचार में सामर्थ्यं व्यक्ति का भक्तितात्यय्ये- रहित भजन-शेथि- 
ल्य जहाँ देखा जाता है और बीच-बीच में भक्तिशथिल्य-निवारण के 
` लिये स्वतन्त्र रूप से अधिक परिमाण से जो भजनातुष्ठान है उस में 
अपराध-आलम्बन ज्ञात होता है । अर्थात्‌ अपराध मौजूद है यह 
जाना जाता दै । अतः जानने की क्षमता रहते हुए मी भजनशैथिल्य- 
निवृत्तिकी चेष्टा नहीं करता है । स्वतन्त्र भजन ही जिसका चिह्न है ४ 
अर्थात्‌ गुरु-साधु-शा ख-मार्ग को छोड़ कर स्वतन्त्ररूप से प्रचुरतया 
भजन करने से भजनशैथिल्य की निवृत्ति नहीं होगी । भीतर में अप- 
| राध है इसी लिये अन्तराय-निवृत्ति के लिये प्रवृत्ति नहीं होती है । 
कहीं हिताहित विचार में असमर्थं व्यक्ति की अल्पमात्र भक्ति-अनु- 
छान्न में अपराध-तिवृत्ति पूर्वक सिद्धि देखने में आती है। क्यों कि 
दीनदयाल भगवान्‌ की वहाँ अधिक कृपा प्रवत्तित होती है । परन्तु 
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रति । किन्तु विवेकसामर्थयुक्ते सम्प्रत्यपि योऽपराधापातो 
भवति सोऽत्यन्तदोरात्मःदेव । लट्टिपरीते तु नातिदौरा- 
त्म्यादिति विदुषः समर्थस्य शतधनुषोऽन्तरायोऽनन्त रविहित- 
भगवदुपासनस्यापि युक्त एव । सुढानान्तु सुषिकादीनामप- 
राधेऽपि सिद्धिस्तथैव युक्ता; दौरात्स्याभावेन भजनस्वरूप- 
प्रभावस्थापराधसतिक्रम्योदयात्‌ । अथ भवत्यादिकृताभि- 
नानत्वश्वापराधकृतमेव वेष्णवावमानादिलक्षणापराधान्तर- 
“अनकत्दातु । यथा दक्षस्य प्राक्तनश्रीशिवापराधेन प्राचेत- 








विवेक-सामथ्यं-युक्त जन में वर्तमान में भी जो अपराध आ पड़ता 
है वह अत्यन्त दौरात्म्य है। अर्थात्‌ अपराध से भजन-व्याघात होता 
है यह जान कर भी जो अपराध किया जाता है वह अपराध अति | 
दुःसाध्य हे जिस की निष्कृति नहीं है। और जहाँ से यह अपराध हो 
रहा हे इस की जानने को क्षमता नहीं रहती है अथच अपराध हो 
जाता है- वहाँ जानना होगा कि वह अपराध अति दोरात्म्य के कौरण | 
नहीं हुआ है । परम विज्ञ भगवढुपासक शतधनु महाराज का श्रीकृष्ण 
के प्रति दोरात्म्य रूप जो अन्तराय उपस्थित हुआ था वह युक्तियुक्त 
था । मूढ़ अर्थात्‌ अनभिज्ञ मदिरामत्त मानव एवं मूषिक आदि के 
अपराध रहते हुए भी मन्दिर में व्वजारोपण तथा दीप-प्रदान, रूप 
भक्ति-आभास से भी सिद्धि-प्राप्ति पूर्वोस द्धान्तानुसार जानना । दौरा- 
त्म्य अभाव से भजन रूप प्रभाव के द्वारा अपराध का अतिक्रमण 
कर सिद्धि प्राप्त हुई है ऐसा तात्य मानना होगा । अनन्तर पूर्व: | 
वित भक्तिबाधक कौटिल्य (१), अभ्रद्धा (३), भगवन्चिष्ठाच्यावक | 


वस्त्वन्तराभिनिवेश (३),भनितशैथिल्य, (४) Fs 
3% = RESIST ye ० ०1 fle कट eX | | 





-नित्व (५) इन में से भवत्यादि कृत-अभिमानत्व के नारे में कहते 
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हि न्न न न. को फेक र स आय 


सत्वादस्थायां श्रीनारदापराधजन्मापि हश्यते । तदेवं यः 
सङे-द्रजनादिनेव फलोदय उक्तस्तद्यशावदेव, यदि प्राचीनो-- 
ऽर्वाचीनो चापराधो न स्यात्‌ । सरणे तु सर्वथा सक्नुदेव 
यथाकथञ्चिदपि भजनमभेऽयते । तत्र हि तस्येव “कदापि 
भगवश्नामग्रहणादिक जायते, यस्य वेत्र वात्र वा जन्मनि 
सिद्धेन भगवदाराधनादिना तदानों स्वीयप्रभावं प्रकटयता- 
नन्तरमेव भगवतुसाक्षातुकारो भाव्यते । ‹ 'यं य वापि स्मरन्‌ 
भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमेवेति कौन्तेय ! सदा त्ज्वा- 
वभावित इति *ोगीतोपनिषद्भच: । ततो$पराधाभावात्‌ 
ततक्षयाथ न तत्रावृत्तचपेक्षा । यथाजामिलस्य । न काम्न = सट 





वह अभिमान अपराध-कृत हैं जोकि वेष्णव-अवमाना दि लक्षण अपः 
राधान्तर को उत्पन्न करता हे) जैसा कि-- दक्ष के प्राक्तन शिवा- 
पराध के कारण प्राचेतसत्व अवस्था में भी नारदणी में अपराध देखा 
जाता है । अतएव प्राचीन वा आधुनिक अपराध से अभिनव अपराध 
की जो उत्पत्ति है वह अपने भजनोस्थित अभिमान से है जानना । 
तव तो इस रीति के अनुसार यदि किसी का प्राचीन वा आधुनिक 
कोई अपराध नहीं है तो एकबार मात्र भजन करने से भक्तिफल 
प्रम उदय होता है यह यथार्थ मानना होगा । 'मरणाकाल में सकं, 
अकार से यथाकथञ्चित्‌ भाव में एकवार मात्र भजन की अपेक्षा 
रहती है अर्थात्‌ मृत्यु के समय जैसे तैसे एकबार मात्र श्रीहरि के 
नामादि श्रवणा-कीर्तानादि से किसी BU URIS REST 
गति लाभ होती है। जिस की पूर्वजन्म में हो वा वतमान जन्म में 


1020. 


Ee उस को वह भ 
हो भगवदाराधनादि में सिद्धि है तो उस समय उस को बह भज 





रती है। वह = Sere उस अन्ति 
शक्ति अपने सामर्थ्यं प्रकाश करती है। वह व्यक्ति उस १ 


A 
et 
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POSTS TTT TT 


कुततन्नाम्दणादिनामपि यमदूतानास्‌ । यथाह--अथापि 
मे दुर्भगस्य विबुधोत्तमदर्शने । भवितव्यं सङ्गलेन येनात्मा 
से प्रसीदति ॥१५९॥ 

पूर्वेण मङ्कलेन महता पुण्येन इति टका च । व्यतिरे- 
केणाह-- अन्यथा ख्रियमाणस्य नाशुचेदृ षलीपतेः । वेकुण्ठ- 
नामग्रहणं जिह्वा ववतुमिहाहेति ॥१६०॥ 

स्पष्ठस्‌ ॥६॥२॥ श्रीमानजामिलः ॥१६०॥ 

यत्त, श्रीभरतस्य मृगशरीरं त्यजतो नामानि गृहोत्वापि 





में भी भगवान्‌ के नामादि ग्रहण में समर्थ होता है एवं देहत्याग क 
बाद में भी भगवत्साक्षाकार की सम्भावना रखता है । परन्तु जिस 
की भजन-सिद्धि नहीं हुई है वह प्राणवियोग काल में तता से 
भगवन्तामदि का उच्चारण करने में असमर्थ होता है । इसी अभि" 
प्राय से भगवद्गीता में कहा गया है-हे कौन्तेय ! अन्तिम काल म 
जिस-जिस विषय का चिन्तन कर देहत्याग किया जाता है, सर्वेदा 
तःद्भावभावितव्यक्ति उस उस विषय को प्राप्त करता है इत्यादि । 
अपराध नहीं रहने पर भजन की पुन: पुनः आवृत्ति की अपेक्षा नह 
है। जैसा कि अजामिल की । परतु कृतनामश्रवणादि यमदूत! की 
उस प्रकार नहीं हुई । अजामिल के वचन से यह जाना जाता पद 
कि में स्व प्रकार से सोभाग्यहीन हुँ तो भी इन महापुरुषों कै 


। यहाँ महापुण्य से सा! 


[3.0० 
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शरीरान्तरप्रापिस्तत्रावि साक्षादभगवतूप्रापिरेव; ताहशानां 
हृदि सर्दा<र्भावात्‌ । एवमजासिलस्य पुवंशरीरावस्थिता- 
ब ज्ञेयम्‌ । ततो मरणसमये सक्दभजनस्यानन्तरसेव 
कृतार्थत्वप्रापणे व्यभिचारो न स्यात्‌ । अतएबाह--एता- 
चात्‌ सांख्ययोगाभ्यां स्वधम्मपरिनिष्ठुया । जन्मलाभः परः 
पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः ॥१६१॥ 

| टीका च--“एतावानेव जन्मनो लाभः फलम्‌ । तमाह- 
। नारायणस्मृतिरिति । सांख्यादिभिः साध्य इति तेषां स्वा- 














है । अजामिल ने व्यतिरेक मुख से कहा है-“यदि प्रचुरतर-सौभाग्य 
नहीं रहता तो महापुरुषों का दर्शन नहीं होता । अपवित्र दासी- 
पति मेरी जिह्वा मरने के समय नारायण नाम नहीं ग्रहण कर सकती 
यदि प्रडुरतर सौभाग्य का उदय नहीं होता ।।१६०॥ 

जब कि-भरतमहाराज के सृगशरीर त्याग करने के समय नारा- 
यणादि नामों का ग्रहण करने पर भी पुनः शरीरा*तर की प्राप्ति हुई है 
तो भी उन की साक्षात्भगवतप्राप्ति ईहु जानना । क्यों कि उस प्रकार 
सहानुभावो के हृदय में सवंदा भगवान्‌ का आविर्भाव रहता है। इस 
प्रकार अजामिल के हरि के प्रिय-पार्षदों के दर्शन लाभ के बाद जब 
तक पांचभौतिक पूर्वंशरीर था तव तक हृदय में अनवरत भगवत्स्फु- 
ति होती थी । अतएव मरण-समय में se एक ही बार भजनानुष्ठान के 
अनन्तर कृतार्थ्वप्राप्ति में व्यभिचार नहीं होता है । अतः (भा०२।१) 
अध्याय में शुकदेवजीते कहा है-हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! सांख्य अष्टाङ्ग 
योग एवं स्वधर्मपरिनिष्ठा के द्वारा अन्त नारायण-स्मृति मुख्य- 
फल मानी जाती है । इस श्‍लोक की टीका में श्रीधरस्वामीजी कहते | 
हैं-सांख्य प्रभृति साधनों का साध्य नारायण-स्मृति है। उन साधनों | 








: 388 ७६ 
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तन्त्रेघन लाशत्बं वारयति । अन्ते लु स्मृतिः परो लाभः । 
न तन्माहिमा वक्तु शक्यत इत्यर्थः इत्येषा' । नासकौमुदी- 
कारंश्चान्तिमप्रत्ययोऽभ्याहत इत्युक्तस्‌ ॥२॥१॥ 2ीशुकः ॥ 
१६१॥ 

अतएवाजामिलस्यान्यदापि पुत्रोपचारितं नारायणनास 
गृह्णतः “प्रयाणे चाप्रयाणे च यच्लामस्मरणान्तृणास्‌ । सद्यो 
नश्यति पापोघो नमस्तस्से चिदात्मने”। इति पाद्ये देवद्यति- 
स्तुत्यनुसारेण, जरासरणदशायामपि सकलकश्मलनिरस- 
'नानि तब गुणकृतनासधेयानीति पञ्चमोक्तगद्यस्थितापिशब्दैत 
प्रथमनामग्रहणादेव क्षीणसर्वपापस्यापि सरणे यन्नामग्रहण 








से स्वतन्त्र-रूप से जो कुछ प्राप्ति हे बह फल नहीं है । अन्तिम रूमय 
में भगवान्‌ नारायण्‌-स्मरण की महिमा कहने में कौन समर्थ हो 
सकता ? नामकौमुदीकारने कहा है-अन्तिम समय नारायण-स्मृति 
निखिल साध्यो से परमश्रेष्ट है ॥ १६१ ॥ 
अन्य समय पुन्रोपचारित नारायण-नाम ग्रहणकारी अजामिल के 
प्रथमोच्चारित नाम प्रभाव से निखिल पापराई के क्षय होने पर भी 
मरण समयमें उसका जो नाम ग्रहण है. वह प्रशंसनीय है । पद्मपुराण 
में देवहूतिकृत स्तुति यथा-प्रयाण समय अथवा जीवितावस्था में जिन 
के नामस्मरण मानत्रसे मानव मात्र का निखिल पाप सद्य(उसी समय) 
ही विनष्ट हो जाता है उन चैतन्यात्मा भगवान्‌ को नमस्कार है पंचमः 
कहा 'है-आप के गुण -लीला-नामःजरा-मरणा. समस्त दशा 
निरास करते हैं, इत्यादि । इस गद्य में स्थित 
ली 
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ततुप्रशंसेब श्रूयते । तत्राप्यावृत्या-अथेनं मापनयत कृताः 
शेषाघनिष्कृतिस्‌ । यदसौ भगवन्नाम स्रियमाणः समग्रहीदि- 

। स्यादि ॥१६२॥ 
अशेषशब्दोऽत्र वासनापय्यंन्तः । अघशब्दश्रापराधपरयंन्त 
इति । अत्र मरणे सवेषां देन्योदयो$(प £+गवत्कृपाति- 
री 
शयद्वारसिति द्रष्टव्यस्‌ ॥६।२॥ श्रीविष्णुदूताः यमङूताच्‌ ॥ 
१६२ ॥ तदेवमधिकारिविशेषप्राप्येव तत्तत्फलोदयो हष्टः। 
यथैव पूर्वमुदाहृतम्‌ । यथा च जातर्राच प्राप्य-- तव विक्री- 
| SS SS Nf 0 OO आओ 
दूतगण यमदूतों से कहने लगे-- हे यमद्तगरा ! इस अजामिल को 
तुम मत ले जाओ. इस ने संमस्त पापों का प्रायश्चित्त किया है । यदि 
` ऐसा.नहीं है तो मरने के समय भगवान्‌ का नाम वयों लेता ?॥१६२॥ 
यहाँ अशेष शब्द वासनापर्य्यंन्त है, अघ शब्द अपराधतक है । 
मरण समय में सव को इस प्रकार दैन्योदय भगवान्‌ की अत्यन्त 
अनुकम्पा से जानना ॥१६२॥ 
| तब तो अधिकारी-विशेष को प्राप्त करके उस ूर्वर्वाणत फल 
का उदय देखा जाता है पहेले यथा रूप उदाहरण दिये गये हैं । अब 
' जातरुचि-भक्त को प्राप्त करके लीला-प्रभ व.का वर्णन क्या जाता 
| है। उद्धवजी का वचन यथा-हे कृष्ण ! मनुष्यमात्र की परम्‌ मङ्गल: 
दायिनी तुम्हारी विविध लीला जन के कणं में सुधारूप में प्रकाशित 
हो रही है, वे सब हरिदासंगण लीला-कथा श्रवण का आस्वादन कर 
अन्य समस्त वासना का त्याग कर देते है । अतएव अन्यत्र भो कहा 


गया-पुरुषोत्तम भगवाद्‌ में जो भत्तिमान्‌ हैं उन कृत-पुण्य महापुरुषों 
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इतं कृष्ण नृणां परमसङ्गलस्‌ । कर्णपीयूषमासाद्य त्यजन्त्य- 
न्यस्पृहां जनाः ॥ १६३ ॥ 

'अतएवोक्तम्‌--न क्रोधो न च मातूसय्यं न लोभो 
नाशुभा सतिः। ` भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तम 
इति॥१ १॥६॥ श्रीमदुद्धवः ॥ १६३॥ 

जातप्रेमार्ण प्राप्य--नैषातिदुःसहा क्षुन्मां ˆ त्यक्तोदमपि 
'वाधते । पिन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्‌ ॥ 
१६४ ॥ IF EFI 

स्स्‌ ॥ १० ॥ १ ॥ श्रीराजा ॥ १६४॥ ` 
` व्याख्याते यथाकथञ्चिद्धजनसम्यगभजनावृत्ती । तदेवं 





कोत कभी क्रोध होता है, न मात्सय्ये है, न लोभ, न कोई शुभकर्म | 
fo alin लाता हिल 26. PSF FEN 
` जात-्रेम भक्त को प्राप्न कर भगवत्‌ कथा-रूपिणी भक्ति किस 
किस प्रकार उलूसित होती है उसे कहते हैं-(१०।१) अध्याय में 
' परीक्षित्‌ महाराज ने शुकदेवजी से कहा है-हे प्रभो ! यदचपि प्रायो- 
_परवेशन करने के पहले मैंने जल पान तक त्याग किया है तो भी 
इस असहनीय क्षुधा से कोई पीड़ानुभव नहीं कर रहा हूँ । उस का 
रण आप के मुझचचछ विगलित  हरिकयामृत का निर्तर _ 
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भगवर्दापतधर्म्मादिसाध्यत्वात्‌ तां विनान्येषामकिङ्ित्‌क र- 
त्वात्तस्याः स्वत एव समथत्वात्‌ स्वलेशेन स्वाभासादिनापि 
परवा्थंपर्य्यन्तप्रापकत्वात्‌ सर्वेषां वर्णानां नित्यत्वाञ्च साक्षात्‌ 
| - भक्तिरूपं ततृसाम्मुख्यमेवात्राभिधेयवस्त्विति स्थितम्‌ । इयसेव 
केवलत्वात्‌ अनन्यताख्या । अनन्याश्चिन्दयन्तो सां ये जनाः 
' -पर्य्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
|. येऽष्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव 
कोन्तेय  यजन्तपेविधिपूर्वकस्‌ ॥ इत्यव्यव हितवाक्यद्वयेऽन्बय- 
व्यतिरेकोक्त्या अनन्यत्वं नाम ह्यन्योपासनाराहित्येन तद्ध- 
निजलेशता एवं स्वाभास के द्वारा परमाथ-वस्लुषर्य्यन्त प्रापकत्व तथा 
समस्त वर्णो में नित्यत्व के कारण साक्षात्‌ भक्तिरूप तत्साम्मुख्य ही 
` यहाँ अभिधेयवस्तु सिद्धे हुआ । यहः भक्ति अन्य निरपेक्ष रूप से उल्लो 
खित होने के कारण अनन्या करके कही जाती है । भगवद्गीता में 
यथा-''जों जन अनन्य हो कर अनवरत मेरा चिन्तन करते हुए 
' संम्यक्रूप से उपासना करते हैं उन नित्याभियुक्तमना भक्तों के योग- 
क्षम को मैं वहन करता हूँ । जो अन्य-देचताओ के भक्त होकर श्रद्धा 
युक्त हृदय सै उन उन देवताओं को उपासना करते हा वे अविधिपूर्वंक 
सेरा भजन करते हैँ"।। इंन अव्यवहित दोनों वाक्यो में अन्वंय-व्यति- 
रेक उक्ति सै अनन्य शब्दं से अन्य-देवता की ' उपासना से रहित हो 
न र का उपदे 1 है। अनन्यत्व का नाम अन्य- 
कर भगवद्धजन का उपदेश किया गया नत केटी 
क जे रहित भगवळूजन है। उस गीता में ही इस को अंगीकार 


) नन शर - ८८७४ सेरे छ 
किया गया है- सुदुराचार होकर भी यदि केवल मेरा भजन करता 
छ 2४, - > कह धि छ ; र ४ लिक र i ~ 2 ~ 
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जनमुचचते । इत्यमेवाङ्गीक्ृतम्‌ --अणि चेत्‌ सुदुराचारों भ- 

जते मामनन्त्रभागित्यादौ । तस्याश्च सहादुर्बोधत्वं महादुले- 

भत्वश्चोक्तस्‌-धर्मस्तु साक्षाट्गवतुप्रणोतं न वे विदु 
ऋषयो नापि देवाः इत्यादो । येऽभ्याथता मयि च नो वूर्गात | 
प्रपन्ना इत्यादौ च । तदेवं तस्याः श्रवणादिरूपायाः | 
साक्षाःडूक्तेः सर्वविघ्ननिवारण-एुर्वकसाक्षाद्‌भगवत्‌- | 
प्रेमफलदत्वे स्थिते परमदुलंभत्वे च सत्यन्यकामनया | 
च नाभिधेयस्वम्‌ । तथा चतुर्थे -तं डुराराध्यमाराथ्य | 





है तो वह परम साधु जानना । उस ने सम्यक्‌ व्यवहित किया है वह 
भी जानना । इस श्रीमद्भागवत में उस भक्ति का महादुज्ञेयत्व एवं 
महादुछ भत्व कहा गया है । (६।३।१४) श्लोक में यमराज ने अपने 
दूतगण के प्रति कहा है--साक्षात्मगवत्कत्त.क प्रवत्तित इस धमं को न | 
ऋषिगणा जानते हैं न देवगरा-सिद्धप्रमुखगण-असुरगण-मतुष्यगण 
कोई जानते हैं । तब तो विद्याधर-चारणगण नहीं जानते हैं इस वारे 
में कहना ही क्या है । यहाँ भगवद्भक्ति का दुजयत्व दिखलाया गया. 
है ॥ (३।१५।२४) शलोक में ब्रह्माजी सनकादिको से कहा है-हैं वत्स 
गण ! इस मनुष्य जन्म में धर्म के साथ तत्त्व्शान लाभ विया णी 
सकता है, जिस की हम सब भी प्रार्थना करते हैं । दुर्ल्लभ मनुष्य जन्म 
को पाकर जो हरि आराधना नहीं करते हैं उन के लिये खेद होता है 
कि वे सब हरि की माया से विमोहित हैँ॥ यहाँ भगवद्धक्तिका मही. | 
दुल भत्व दिखलाया गया है । तव, तो पूर्वेकथित सिद्धान्त के अनुसार 
उस श्रवण-कीत्तेनादि रूप साक्षाद्धक्ति की सर्व वध्न-निवारण पूर्वक 
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सतामपि दुरापया । एकान्तभक्त्या को वाञ्छेत्‌ पादमुल 
विना वहिरिति' तन्मात्रकामनायाञ्च भक्तेरेवाकिश्चनत्वमः 
कामत्वञ्च संज्ञापितम्‌ । मत्तो$प्यनन्तात्‌ परतः परस्मात्‌ 
स्वर्गापवर्गाधिपतेन किञ्चित्‌ । येषां किमु स्यादितरेण तेषा- 
सकिञ्चनानां मयि भक्तिभाजासिति श्रीक्रषभदेववाक्यात्‌ । 
अकामः सर्वकामो वा इत्यादेश्च । तथा इयमेवेकान्तितेत्यप्यु- 
च्यते । एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वे भगव- 
तप्रपन्ना इति गजेन्द्ववाक्यात्‌ । एवं प्रलोश्‍्यसानोऽपि वरेर्लो- 
कप्रलो भैः । एकान्तित्वात्‌_ भगवति नेच्छत्तानसुरोत्तम इति 


- ——— en ऋण एज 
साक्षातभगवानुूसे प्रेम प्रदान सामथ्ये स्थितिमे एवं परमदुल्लंभत्व स्थिति 
में भो अन्य कामनाके अनुष्ठान को अभिधेय नहीं कहा जा सकता । 
इसी अभिप्राय से-(४।२४। ५५)इलोकमें श्रीरुद्रने प्रचेतागरा से कहा है-हे 
वत्सगण ! एकान्तभक्ति के द्वारा भी साधुगण के दुष्प्राप्य, दुराराध्य, 
उन भगवान्‌ की आराधना करते हुए कौन 5:क्ति उनके पादमूल का 
त्याग कर अन्य काना करं सकता हे ?॥ यहाँ भक्तिमात्र की कामना 
से भक्ति का अकि्चनत्व एवं अकामत्व अकाश होता है । भगवान्‌ 
ऋषभदेव के वचत से देखा जाता है-हे पुत्रगण ! जो स्वर्गापवगेके 
अधिपति, परात्पर,अनन्त स्वरूप हम से कुछ नहीं चाहते हैं वे एकान्त 
भक्तिमान्‌ हैं । उन अकिञ्चन-भक्तोंका साधारण राज्यादि से क्या लाभ 
हो सकता हैं? ॥ यहाँ विशुद्ध भक्ति का अकिख्चनत्व दिखलाया गया 
है । | अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः" इत्यादि इलोक में 


बिजुद्धा-भक्ति का अकामत्व 






















बतलाया गया है । जिस प्रकार यह 
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नारदवाक्याच्च । अतएवोक्त गारूड -एकान्तेन सदा विष्णो 
यस्सादेवपरायणाः । तस्सादेकान्तिनः प्रोक्तास्तदभगवतचेतस 
इति । एषा एवोपदिष्टा श्रीगीतोपनिषल्‌ भक्तचा त्वतन्यया 
शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।ज्ञातूं द्र ष्टुः्व तत्त्वेन प्रवेष्टश्च परन्तप। | 
मत्कर्म्मकृन्सत्परमो मद्भक्तः सङ्गर्वाजतः । निर्वेरः सबे- | 
भूतेषु यः स माभेति ` पाण्डवेति मतक्म्सं श्रवणकोत्तंनादि। | 
अहमेव परमः साधनत्वेन साध्यत्वेन च यस्य । अतएव 





विशुद्धा-भक्ति अनन्या, अकिञ्चना एवं अकाम संज्ञा से अभिहित हुई 
है उस प्रकार एकान्तिक शब्द से भी कीलित होती है । गजराजे 
- भगवानु का स्तवन करते हुए कहा है- (८।३।२०) जो. भगवच्चरण 
में एकान्त प्रपन्न हैं वे भक्तगण भगवान्‌ से कुछ नहीं चाहते हैं। उत 
को एकान्तीभक्त कहते हैं।। श्रीनारदजी भी धर्मराज युधिष्ठिर से 
कहा है- है राजन्‌ ! भगवानु नुसिंहदेव ने लोक प्रलोभक.वरसमूह 
को प्रह्वादजी से लेने को कहा तथा प्रलोभित भी कराया परन्तु | 
प्रह्मादजी ने उन वर समूह की प्राप्ति की इच्छा नहीं की । क्‍यों कि 
चे भगवान्‌ के एकान्त भक्त थे ॥ अतएव गरुडपुराण में कहा है-जो | 
विष्णु में एकान्तभाव से सबंदा निरत हैं अर्थात्‌ किसी समय भक्ति के 
चिना अन्य कुछ नहीं चाहते हैं घे 'भगवद्गतचित्त भागवतगरा एकान्ती 
करके अभिहित होते हें । भगवद्गीता में भी अनन्माः भक्ति बात 
कही गई है-हे अज्जु न ! में इस प्रकार हुँ जो अनन्या भक्ति के द्वारा 
जानने में, देख ने में एवं शास्त्रदृष्टि से अनुभूत होने में समथे हूँ ॥ है 
प्यण्डव ! जो मेरे लिये मन्दिर निर्साणादि कार्य करता हैः जो हमको 
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साधनराध्यान्तरसङ्गविर्वाजत इति व्याख्येयस्‌ । इमामेव 
भक्तिमाह--तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः । 
भजतानीहयात्मानसनीहं हरिमीश्वरस्‌ ॥१६५॥ 

यदपाश्रया यदधीना तं हरिमित्यन्वयः । अनीहया 
कामनात्यागेन । अनीहं तथेव कामलाशुत्यस्‌ । इच्छाकांक्षा 
स्पृहातृडित्यमरः ॥७1१०॥ श्रीप्रह्वादः असुरबालकान्‌ 


॥१६५॥ 
_ तथैवोभयोः कामनाशुन्यत्व॑ स्वयमेवाह--आशासानो नेत्र 


भुत्यः स्वासिन्याशिषमात्मनः । न स्वामी भृत्यतः स्वास्य- 


परम पुरुषार्थं कर के जानता है, जो भगवद्विमुखजनों से रहित हैं 
और जो समस्म भूतों में निर्वेर है एवम्भूत भक्त नराकार मुझ कृष्ण 
को प्राप्त करता है ॥यहाँ मत्कर्म का अर्थ श्रवण-कौत्तनादि, मैं हुँ परम 
साधन तथा साध्य जिस का वह मत्पर है । संगवजित शब्द का 
अर्थ भक्तिभिन्न अन्य साध्य-साधन-संसरगरहित है । प्रह्लाद जी ने.असुर- 
बालकों से कहा है-हे बालकगण ! अर्थ काम एवं धर्मादि निष्कासः 
भक्ति के अधीन हैं अर्थात्‌ निष्काम-भवित के अनुष्ठान से वे सब आप 
मिल जाते हैं। अतः उत सबकी कोई कामना न कर अथच सवे 
परमात्मा ईश्वर हरि का भजन करो॥ “इच्छा, 


कामना शून्य भे को एकार्थ 
1 एवं तृष्णा” इन शब्दों को एकार्थवाची कर के अमर 


आकांक्षा, स्पुह 


कोष में कहा गया है ॥१६५। . म नय हैं, २ 
` प सिद्धान्तानुसार भक्त एवं भगवान्‌ दोनों कामना-शूच्य हैं, उसे 


्रह्नादजी (७४१०) इलोक में स्वयं कहते हैं-हें नाथ ! जो अपने 
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सिच्छत्‌ यी राति चाशिषः । अहन्त्वकासस्त्वद्‌भक्तस्त्वञ्च 
स्वास्यनपाश्च्यः । नान्यथेहावयोरथो राजसेवकयोरिव 
१॥ १६६।॥ 
स्पष्टम्‌ ॥७॥ प्रह्लाद: श्ीनूसिहम॒॥१६६॥ 
एवमेवाह - नेवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपुर्णो मानं 
जनादविदुषः करुणो. वृणीते । यद्यज्जनो भगवते विदधीत 
सानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः ॥१६७॥ 
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प्राणवछृभ के निकट निजसुख सम्पत्ति की इच्छा करता है उसे कभी 
भृत्य नहीं कहा जा सकता ओर जो प्रभु अपने भृत्य के निकट निज | 
स्वामित्व इच्छा से सुख सम्पदादि देने को कहता है वह स्वामी ही 
चहं ॥ मैं आप का निष्काम भक्त हूँ आप भी निरपेक्ष पूर्णकाम प्रभु | 
हैं । इस प्रकार दोनों में प्रभृ-दास सम्बन्ध है । वह सम्बन्ध राजा एवं 
सेवक की भाँति नहीं है ॥ १६६।। 
प्रह्वादजी ने नृसिहदेव से पुनः कहा है--(७।६) ये मेरे प्रभु | 
अपने भक्तों से मान-पूजा नहीं चाहते हैं क्यों कि वे तो अपने भवतं 
को प्राप्त कर परम प्रसन्न हो जाते हैं। बे परम करुण हैं। भक्तों की । 
“पुजा प्रयास को सहन करने में असमर्थ हैं । पिता के सम्मुख बालक 
की भांति भक्तगण भगवान्‌ के सम्मुख कुछ नहीं जानते हैं । यहाँ 
भक्तों को अज्ञ करके कहा गया है । यह दैन्योक्ति है । दि भी 
भक्तो में परिगरित हैं । अथवा '“अविद्ष” पद का अर्थ - भक्तगण 
भगवान्‌ में गाढावेश रहने के कारण अन्य कुछ नहीं जानते हैं । दोनों 


पक्ष में भगवान्‌ कां कारुण्य ही हेतु है यह भावार्थ है । तब भवतजत 
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अयं प्रभुरात्मतो सानं पुजां जनान्रिजभक्‍तान्न वृणीते 
ति । तत्र हेलुनिजस्य भब्तस्यैव लाभेन पूर्ण: परसस- 
न्तुष्ट: । हेत्वन्तरं, करुणः, पूजार्थं ततप्रयासावादसहिष्णु: । 
कथस्सृताज्जनादविदुब:, पितुरग्रे वालकवल्‌ तस्याग्ने न 
किञ्चिदपि जानतः । एषा स्वस्य जनेकवगंत्वेत ईन्योवितः । 
यहा तदावेशेनान्यत्‌ किञ्चिदपि न जानत इत्यर्थः । 
उभयत्र पक्षेऽपि तञ्च तस्य कार्ण्यहेतुरितिभावः । तहि कि 
अनस्तस्य मान न दुरुत एवेत्याशङ्क्याह यदिति । सच 
जनः यं यं मानं भगवते विदधीत सम्पादयति स सर्वो- 
ऽप्यात्मार्थसेब । तत्‌ सम्मानमात्रेणेव स्वसम्माननासिमिन- 
नात्‌ सुखं मन्यमानस्तन्मानं करोत्येवेत्यर्थः । तत्‌सम्मान- 
साश्ेण स्वसस्भावश्च तदेकळीवनस्य तज्जनस्य युक्त एवेति 
हृ्टन्तमाह; यथा सुखे या शोधा क्रियते दम्मात्रसेव 


स छ 





अपने प्रभु की पूजा क्यों नहीं करते हैं-वे भक्तजन भगवान्‌ के लिये 
जो जो सम्मान विधान करते हे दह्‌ सब अपने के हेतु में है । निष्कि- 
ज्वन भक्तों की स्वतन्त्र रूप से सम्मान प्रदान की अपेक्षा नहीं रहती 
है । वे अपने प्रभुके सुखसे अपने को सुखी मानते हैं । प्रभुके प्रति वही 
उन का सम्मान है । क्यों कि प्रभु ही उन के एक मात्र जीवन हैं। 
इस का दृष्टान्त यह है- मुंख के लिये जो शोभाको जाती है वह प्रति- 
मुख सें अर्थात्‌ प्रतिविम्ब स्थत मुख में शोभा- बृद्धि के लिये जानना । 
तात्पर्य-जिस प्रकार मुख की शोभा है उस प्रकार नि य में 


i 
| 
शु 






शोभा रहती हैं 1 ६७॥ || ६ 3 
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प्रतिमुखस्य शोभाधैव भवति ॥ ७॥ & ॥ प्रह्लादः 
श्रोनृसिहम्‌ ॥ १६७ ॥ 

अतएवाह- नालं ह्विजत्वं देवत्वमृषित्वं वासुरात्मजाः । 
प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्ति न बहुज्ञता । न दानं न तपो 
चेज्या न शौचं न ब्रतानि च । प्रीयतेऽमलघा भक्ता 
हरिरन्दद्दिड्स्बनप ॥ १६८ ॥ 





असलया (लिष्कासया । विडम्बनं नटनमात्रस्‌ । अतः 
सकासभक्तस्यापि *दतेर्नटनमात्रत्वं स्वार्थसाधनमात्रतात्‌प- 
य्येण भक्तञ्चानुकरणमाच्रत्वात्‌ । यथा परेशासपि नटानां 


क्कचित्‌ तदनुकरणन्तथैवेलि । तत्‌ तत्र सकामत्वमं हिकं 
त कट उह MN Es TR 

अतएव प्रह्वादडोने (७।७) अध्याय में असुरबालकों से कहा है-- 
द्विजत्व, देवत्व, ऋषित्व, उत्तम-जीविका, बहृुशास्त्रज्ञान, दान, 
तपस्या, यज्ञ, शौच, राशि राशि ब्रत ये सब मुकुन्द-सन्तोष-सम्पादन 
नहीं कर सकते हैं । वे मुकुन्द एकमात्र निष्काम भक्ति से प्रसन्न होते 
हैं। सकामभाव से अन्य समस्त अनुष्ठान अभिनय-मात्र 
जानना ।।१६८।। 


श्लोक में “अमलया भक्त्या” शब्दों का अर्थ निष्काम भक्ति से । 
“विडम्बन” का अर्थ नटनमात्र है । अतएव सकाम भक्त की जो भक्ति 
है वह नटनमात्र है, स्वार्थसाधन मात्र तात्पयेवाली है । जो भक्ति का 
अनुकरण मात्र जानना । अन्य नटवर्ग का जिस प्रकार कहीं सु 
मात्रमें तात्पय है उस प्रकार कर्मी-ज्ञानी-योगियी से भक्तिसाधक भक्त 
श्रेष्ठ होने पर भी यदि सकामी है तो उस का अनुष्ठान अभिनय मात्र | 
में तात्पर्यं रखता है । वह सकाम ऐहिक एवं पारलौकिक भेद से दो | 
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पा रलौकिकञ्चेति द्विविधम्‌ । तत्‌सर्वमेव निधिध्यते श्रीनाग- 
पत्नौवचनादौ--न पारमेष्ठय न महेन्द्रधिष्ण्यमित्या- 
दिना । तस्माद्वेवस्वतमनुपुत्रस्य पृषध्रस्य तु मुमुक्षोरप्येका- 
न्तित्वव्यपदेशो गौण एव बोद्धव्यः । मा सां प्रलोभयोतृप- 
त्यासक्तं कामेषु तेवरेः । तत्सङ्गभीतो मुमुक्षुत्त्वासुपाश्ित 
इत्यत्र श्रीप्रह्वादवाक्ये मुमुक्षा तु कामत्यागेच्छेद । यदि 
रासोश भे कामात्‌ वरांस्त्वं वरदर्षभ । कामानां हृद्यसंरोहं 
भवतस्तु वृणे वरमिति वक्ष्यमाणात्‌ । भक्तियोगस्य तत्‌ 





प्रकार है । नागपत्नी-बचनादि से उन का निषेष किया गया है । 
चागपत्नियों ने कहा है-जिनके चरणरजः प्रपन्न एकान्ती भक्तगण 
स्वर्गसुख, सावंभौमपद, परमेष्टिपद, रसातलाधिपत्य, अष्टादश योग- 
सिद्धि, अधिक तु मोक्षसुख नहीं चाहते हैं इत्यादि । वेवस्वतमनुपुत्र 
पुषध्र यद्यपि मुमुक्षु थे तो भी उनको एकान्ती करके जो उल्लेख किया 
गया है वह गौण है। जसे कि किसी जमीदार को महाराज करके 
सम्बोधन किया जाता है उस प्रकार प्रह्वाद-वचन में भी इस प्रकार । 
विरोध-भङ्गी देखी जाती है। यथा-हे प्रभो ! जन्त से विषयभोग- | 
चासना में आसक्तचित्त मुझे भोग-सम्प;दक उन वरों से प्रलोभित न 
करें। मैं विषयसंग से अत्यन्त भीत एवं निविण्ण होकर मुक्तिकामना 
से एकान्तभाव में आपका आश्रय ले रहा हूँ॥ इस प्रह्वाद-वाक्य ह 
उक्त “मुमुक्षु पद का अर्थ भोगवासनात्यागेच्छः है । क्योंकि उन्होंने 
अपने प्रभु से कहा है-है वरदराद्‌ ! यदि एकान्त रूप में आप मुझे 
अभीष्ट वर दान करना चाहते हैं तो मे आप से यह वर मांगता हूँ 
'कि-उस वर ग्रहणा से हृदय में किसी प्रकार भोग-लालसा का. उदय | 


"3 यानुतेताकदाताहारमाडालातािङ्ततसर््सतििल्हरणाणाल” 
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सर्वेसन्तरायतयार्भक इलि श्रीचारदेव प्रागुक्तत्वाज्च । एव 
श्ोयदम्बरीषस्य यज्ञविधानमपि लोकसं प्रह्मर्थमेत ज्ञेयम्‌ 
तमु हिश्या्येकान्तभक्ति भावेनेत्युक्तमस्ति । तत्र चेहिकं 
निष्कासत्वं भवत्या जी विकारि हु शुपारजनं यत्तदभावसयमपि 
बोद्धव्यस्‌ । विष्ण्‌ गरोनोपजीवती ति गारडे शुद्रभक्तिलक्षणात्‌ । 


मौनव्रतश्ुततपोञ्ध्ययनस्वधर मेव्याख्यारहोजपसमाधय आप- 
वर्ग्या; । प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रयाणां वार्ता भवन्त्युत 
न चा वत दाम्भिकानामिति श्रीप्रह्वादवाक्यवत्‌ । मौनादय 


न हो ॥ श्रीनारदजी ते भी युधिष्ठिर महाराज से कहा है-है राजनु ! 
तहे वालक प्रह्लाद उन सब कामना-वारूनाओं को विशुद्ध भक्ति का 
*"तराय जान कर हसता हुआ नृसिहदेव से कहने. लगा इत्यादि! 
“त: नारदजी के वजन से यह विषय स्पष्टीकरण हो रहा हे । विशुद्ध- 
शकत अम्बरीष महाराज क्रा सञ्चानुष्ठान लोक-संग्रह के लिये जानना । 
क्यों कि उन अम्बरीष महाराज, को लक्ष्य करके शुकदेवजी ने (९1४ 
२८) प्लोक में कहा हैन भगवान्‌ श्रीहरि महाराज अम्बरीष के 
एकान्त भक्ति से प्रसन्न होकर रक्षा के लिये शत्रुगण के भयावह 
भक्तरक्षण में समर्थ सुदशंन चक्र को देने लगे । इस वचन से अम्बः 
रीष, महाराज का ऐकान्तिक्रत्व स्पष्ट है । उनमें अर्थात्‌ ऐहिक एवं 
Fa प्रकार सकाम में से-एऐहिकः-निष्काम भक्ति के द्वारा 





निजजीदिका एवं प्रतिष्ठादि उपार्ज्जन लालसा, अर्थात्‌ भजन दिखा | 


` है॥ गरुड 
रूप 





धर) a 


अ.क्तसन्दर्भ: | अीभागवतत्‌न्दभँ उर. 


गोपाया भवन्ति । दास्भिका-- 









तान्त PP ञि जघ ~ = 
ान्डु बात; अपि शचन्ति न वा दस्भश्यानियतफलत्वादि- 
त्यथः । अतएवोवतपु---आराधनं भगवत ईहमाना निराशिः 


थृडुशलाः स्मृता इति । 

पर सोक्षमपीति टीका च । तस्यात्‌ राइक्त नालं हिजत्वसि- 

त्यादि ॥ ७ ॥ ६ ॥ श्रह्वावोञ्युरबालकान्‌ ॥ १६८ ॥ 
ततोऽस्या एव भक्तः सर्वशास्त्रसारत्वसाहू--*वणं 


कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेदनस्‌ । अच्छे चन्दन दास्यं 
सख्यम्ात्मनिवेदनम्‌ । इति प्‌ंसापिता विष्णो भक्ति- 
विशुद्धभक्त है । प्रह्मादजी ने अपने प्रभु से कहा हैन्=(७।९।४६) हे 
[थ ! -मौनादि,दश प्रकार धर्म यद्यपि मोक्षप्राप्ति के. हेतु रूप करके 
प्रसिद्ध हैं तो भी जो अजितेरिद्रय है अर्थात्‌ इन्द्रिय-भोग के लिये 
इनका विक्रय करते हैं उनके ये दश प्रकार धर्म जीविका-निर्वाह के 
लिये जानता । क्या अभिमानियों के मोक्ष के लिये किये- हुए ये दश 
प्रकार धर्म जीविका-निर्वाह रूप नहीं हैं ? दम्भ का फल तो अत्ति- 
{इष्ट है । अतएव.(६।१८।७३) शलोक में दन्द्र ने दिति. से कहा है-- 
हे मात ! जो निष्काम भाव से भगवान्‌ की आराधना करते हैं जो 
कि अपने आराध्य प्रभु के निकट मोक्ष-पर्येन्त नहीं चाहते हैं वे यथा- 
थतः स्टार्थ-साधन में सुचतुर हैं॥ अतएव “नालं द्विजत्व'' शलोक में- 
एकमात्र अहैतुकी भक्ति से भगवान्‌ प्रसन्न होते हैँ” यह वचन अत्ति- 
सुन्दर हो रहा हे ॥१९८॥ 1 वम कळक 
अनन्तर इस भक्ति के सवशास्त्रसारत्त के बारे में कहते हैं 


(७५२३ २४) इलोकों में प्रह्वादजी ने अपने पिता | रण्य 



















३२६ षट्‌ सन्दभनामक- [ पश्वम 
~ 
श्वे ज्चववलक्षणा । क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतसुत्तसम्‌ 

॥१६९॥ 

अवणकीतंने तदोयनासादोनास,स्सरणं च । पादसेवनं परिच- 
य्या । अच्चंनं विध्युक्तपुजा । वन्दनं नसस्कारः । दास्यं तहा- 
सोऽस्थीत्यभिसानस्‌ । सख्यं बन्धुभावेन तदीयहिताशंसनस्‌ । | 
आत्मनिवेदर्त गवाश्वादिस्थानीयस्य स्वदेहादिसंघातस्य तदे- 
कभजनाथ विक्रयस्थानीयतर्मिन्नपणम्‌ । यत्र तःदूरणपाल- 
नचिन्तापि स्वयं न क्रियते । उदाहतानि चेतानि प्राचीनेः- 





कहा है- है पित: ! जो व्यक्ति श्रीविष्णु के श्रवण, कीत्तेन, स्मरण, 
पादसेवन, अर्चेन, बन्दन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन इन नौ प्रकार 
भक्ति को विष्णु में अर्पण कर साक्षात्‌ रूप से अनुष्ठान करता हे 
उसने मानों उत्तम अध्ययन कर लिया है ॥१६९॥ 

: श्रीविष्णु के नाम-रूप-गुण-परिकर एवं लीलादि के श्रवण, 
कोत्तन एवं स्मरणा जानना । पादसेवन का अर्थ परिचर्या है, अर्चत 
शब्द से विधि-विहित पूजन है, बन्दन नमस्कार है, दास्य शब्द से 
“मैं भगवानु का दास हूँ” इस प्रकार का अभिमान है, बन्धुभाव से 
हितानुशीलन सख्य है, आत्म-निवेदन से--गो-अझ्वादि भाँति निज 
देहेन्द्रिय समूह का भजनार्थ विक्रय-स्थानीय भगवान्‌ में समर्पण है । 
गो अश्वादि अपने भरण-पोषणकी चिन्ता नहीं करते हैं। उनका 
भार तो उनके स्वामी पर है । प्राचीन महानुभावोंने श्रव णा-कीत्त॑नादि 
नवधा भक्ति-अनुष्ठानबारेमें उदाहरणा दिये हैं, यथा -- 

“श्रीविष्णु के 'श्रवणांग में श्रीपरीक्षितू, कीत्तैन में र 
स्मरण में प्रह्लाद, पादसेवन में लक्ष्मी, पूजन में पृथुमहाराज, नम” | 
स्कार में अक्रूर, दास्य में श्रीहनुमान, सख्य में अर्जुन, सर्वस्व आत्स- | 
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भक्तिसन्दभ॑: ] श्रीभागवतसन्दर्भे ३२७. 





EN 


“शोदिष्णोः श्रवणे परीक्षिदभवद्वेयासकिः कीर्तने, प्रल्हाद: 
स्मरणे तदडप्रिभजने लक्ष्मी: पूथुः पजने । अक्ररस्त्वभि- 
वन्दने कपिपतिर्दास्येऽथ सख्येऽर्जुनः, सर्वस्वात्मनिवेदने 
 बलिरभूत्‌ कृष्णाप्तिरेषां परमिति।'इति नवलक्षणानि यस्याः 
सा भगवति तद्रिषयिका अद्धा साक्षाद्ूपा न तु कर्माद्यर्षण- 
रूपा पारस्परिको भक्तिरियं तत्रापि श्रीविष्णोरेवाषिता 
तदर्थभेवेदसिति भाविता व तु धर्मार्थादिष्दपिता एवंभूता चेत्‌ 
क्रियते तदा तेन कर्त्र यदधीतं तदुत्तमं सन्य इत्यर्थः। तथाच 
श्रीगोपालतापनीश्रतिः-भवितरस्य भजन तदिहासुत्रोपा- 
धिनेरास्येनासुस्मित्‌ मनः कल्पनमेतदेव नैष्कस्यमिति । अत्र 





निवेदन में श्रीवलि हुए हें । अर्थात्‌ उनकी अपने अपने भक्त्यंग- 
याजन से उत्तम रूप में कृष्ण-प्राप्ति हुई है ।” वह श्रवण-कीत्तनादि 
नवांग रूपिणी भक्ति यदि कर्मादि अर्पण रूपा पारम्परिकी न होकर 
साक्षातूरूप में भगवद्विषयिणी होती है और विष्णु में अपिता अर्थात्‌ 
विष्णुसुखके लिये है,अर्थात्‌ इस प्रकार भावना से यदि भक्ति किसी के 
द्वारा की जाती है अथच धर्म-अर्थ-काम-मोक्षादि लाभ के उद्देश्य में 
अपिता नहीं होती है तो उस कर्ता का यह्‌ अध्ययन उत्तम माना 
जाता है । गोपालतापनी-श्रृति में भक्ति का लक्षणा पूर्व सिद्धान्ता- 
नुरूप से उल्लिखित है-- “भक्तिरस्य ` भजनं तदिहामुन्रोपाधिनैराश्येन 
अमूस्मिनु मतः कल्पनमेतदेव नेष्कम्यमू” अर्थात्‌ श्रीकृष्ण का भजन 
भक्ति है, वह ऐहिक-पारलौकिक के भोग-वासना-शून्य करके मनको 
` श्रीकृष्णा में स्थापन रूप है इसका अपर नाम नेष्कम्यं है । यहाँ श्लोक 
में उल्लिखित नव-लक्षणा पद का समुच्चय अर्थ करना आवश्यक नहीँ | 
है। अर्थात्‌ एक ही अधिकारी, भक्ति के उन नो अंग का अनुष्ठान 









३८ धट्सन्दर्भेनास कर [ पव्वमः 
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Deo 
नवलक्षणा इति समुद्चयो नावश्यकः । एकेनेवाङ्गेन साध्या- 
व्यभिचारश्वणात्‌ । क्वचिदन्याङ्कसिश्चणन्तु तथापि भिन्नथ- 
द्वारचित्वात्‌ । ततो नवलक्षणशब्देन भक्तिसामान्योक्तचा 
तम्मात्रानुष्ठाचं विधीयते इति ज्ञेयम्‌ । नवलक्षणत्यञ्चास्या 
अन्येषामध्यङ्गाचां तदम्तर्भावाङुक्तप्‌ ॥७॥६॥ थरीप्रल्हादः 
स्वपितरस्‌ ॥१६९॥ LF 
अथास्या अकिञ्चनाख्याया भक्तः सर्वोपरिभूमिकावस्थ- ` 
तिब कारिविशेषनिष्ठस्वस्च दर्शयित्‌ं प्रक्नियान्तरस । तत्र 
परतप्वस्य देघुख्यपरिहाराय यथाकथख्बित्‌ सास्युख्यमार्त 
कर्सव्यत्वेल सभ्यते । तञ्च निधा । निविशेषरूपस्य तद यः 





करेगा ऐसा कोई नियम नहीं है । क्योंकि उन्तमें से किसी एक अंग 

के अनुष्ठान से साध्यबस्लु अर्थात्‌ प्रेमलाभ होता है । कोई कोई अन्य 
अंग के साथ मिश्रित कर जो अनुष्ठान करते हैं उस से फल की 
अर्थात्‌ आस्वादन की विचित्रता अवश्य रहती है । क्योंकि मनुष्यों में 
श्रद्धा एवं रुखि का प्रार्थ्य है।. यहाँ नवलक्षण शब्द से भक्तिः 
सामान्योक्ति है उसी मात्रा से अनुष्ठान विधान है जानना.। यहाँ | 
केवल नौ अंगों का उल्लेख है, और भक्ति के अन्यान्य अंगसमूह उत 
नौ अंगोंमेंअन्तशू'त है वह आगे विस्तार करके कहा जावेगा 11१६९॥ | 
. _ अब इस अकिञ्चना भक्ति की सर्वोपरि भूमिका में अवस्थिति 
वशैष-निष्ठता को देखाने के लिये पुथ 

| परतत्त्व के वै 








जे 


रहा है। उ 





भक्तिसन्दर्भ: | श्री भागवतसन्दर्भ ३२६ 
न्नह्माख्याविर्भावस्य ज्ञानरूपं सविशेषरूपस्य च तदीयभगव- 
दाद्याख्याविर्भावस्य भक्तिरूपसिति उयस्‌ । तृतीयश्च तस्य 
दृयस्येव द्वारं कर्मार्पणरूपमिति। तदेतत्त्रयं पुरुषयोग्यज्ञानभेदेन 
व्यवस्थापयित्‌ं लोकसामान्यतो ज्ञानकम्संभक्तोनामेवोपायत्वं 
नान्येषासित्यनुवदति --योगास्रयो सया प्रोक्ता नृणां श्रेयो- 
विधित्सया । ज्ञानं कम्मं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्र- 
चित्‌ ॥१७०॥ 

बोगा उपायाः । सया शास्त्रयोनिना श्रेयांसि सुक्तित्रिवर्ग- 











रूप में ब्रह्म नामक आविर्भाव का साम्मुख्प हेतु ज्ञानरूप साधन (१) 
दूसरा उस परतत्त्व के भगवदाख्य सविदोष रूप में आविर्भाव का 
साम्मुख्य हेतु भक्तिरूप साधन (२)तीसरा-पूर्वोक्त दोनों प्रकार साधन 
के द्वारस्वरूप कर्मार्पण रूप साधन (३)यह तीन प्रकार साधन साधक 
पुरुष के योग्यतानुसार क्रमतया ज्ञान-भक्ति एवं कर्म साम्मुख्य के उपाय- 
भुतं करके व्यवस्थापित हैं । अर्थात्‌ लोक साधारण में उनकी इस 
प्रकार ब्यवस्था हुई है। (११।२०।६) इलोकमें भगवानु ने उद्धवजी से 
कहां हे-हे उद्धव ! मैने मनुष्यों के कल्याण-विधान के लिये त्रिविध 
योग (उपाय)कहा है ज्ञान कमे एवं भक्ति । इन से अन्य कोई उपाय 

कहीं भी नहीं हैं॥१७०॥ _ | 
यहाँ योग शब्द उपाय है । “मया” शब्द का अथं शास्त्रयोनि रूप 
मुभसे, “व्र यांसि'' शब्द का अर्थ मुक्ति, त्रिवगे क प्रेम । इस से कर्म 
की भक्ति से व्यावृत्ति है। उन में अधिकारी हेतुओ को दो इलोकों से 
कहते हैं-(१०२०।७-८): निब्विशों का ज्ञानयोग, संन्यासियो का 
कर्मयोग कहलाता है । उन में अनिब्विएण चित्त वाले कामीजनो का. 
कर्मयोग है और मेरी कथादि में यहच्छा से जातशद्ध जन 
hg 











प्रेमाणि । अनेन भक्तेः कर्मत्वञ्च व्यावृत्तम्‌ । तेष्वधिकारि- 
हेतुनाह द्राभ्यास्‌-_निविण्णानः ज्ञानयोगो न्यासिनामिह 
केम्मसु । तेष्वनिविव्ण-चित्तानां कर्मयोग क्र कासिना- 
ए । यहच्छया मत्‌कथादौ जात श्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । न 
निर्विण्णो नातिसक्तो भवितयोगोऽस्य सिद्धिदः ॥ १७१ ॥ 
इह एषां सध्ये निविष्णानासेहिकपारलोकिकविषयप्रतिष्ठा- 
सुखेषु विरक्तचित्तानास्‌ अतएव तत्साधनभूतेयु लौकिक- 
वेदिककम्मंसु न्यासिनां तानि त्यक्‍तवतासित्य्थे: । पदद्वयेन 
टढडर्तयुयुक्षुणासित्यभिप्रेतस्‌ । तेषां ज्ञानयोगः सिद्धिदः 
इत्युत्तरेणान्वयः । कामिनां तत्तत्सुखेषु रागिनास्‌ अतएव 
तेषु साधनभूतेडु कस्मेसु अनिविण्णचित्तानां तानि त्यक्तुमस- 
'मर्थानां कसंयोगः सिद्धिदः तत्सकल्पानुरूपफलदः । अथ ते 
व विदन्त्यतितरन्ति च देवमायासित्यादौ कक प मय मतों लिव्यंगजनी पा अपी- 
निव्विण्णा है न अनिव्विण्ण है उस के लिये भक्तियोग सिद्धिद है । 
यहाँ निव्विण्ण एवं न्यासी दो शब्द उल्लिखित हैं । जिस के हृदय में 
मुक्ति इच्छा मौजूद है उस के लिये ज्ञानयोग सिद्धिप्रद है और जिस 
कौ ऐहिक-पारलौकिक विषयवासना की आकांक्षा हे अतः सुखभोग- 
प्राप्ति के साधन रूप सकाम कर्मत्याग में असमर्थ है उन के लिये कर्म - 
योग सिद्धिप्रद है एवं यहच्छा से अर्थात्‌ किसी परम स्वतन्त्र जु 
-द्वक्त संग से अथवा उन की कृपा हेतुभूत सुमंगल उदय से मेरी कधादिं 
में जो श्रद्धावान्‌ है, अथच विषय में अति. आसक्त नहीं है, अत्यन्त | 
निस्विण्ण भी नहीं है एवम्भूत अधिकारी मनुष्ये के.भक्तियोग सिद्धि | 
` प्रद हे ॥१७१॥ ७ 
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त्यनेन भवत्यधिकारे कर्मादिवज्जात्यादिकृतनियमा तिक्रमात्‌ 
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भद्धामात्र हेतु रित्याह यहच्छवेति । चहच्छया केनापि प्रम- 
स्वतन्त्रभगवःद्रक्तसङ्गततृक्पाजातमङ्गलोदयेन । यढुक्त' 
शुश्रूषोः श्रद्धधानस्पेत्याद । तदेतत्‌ पद्य स्वयसेव अग्र 
व्याख्यास्यते द्राभ्याम--जातश्रद्धे सत्‌कथासु निर्विण्णः 
सवेकर्मसु । वेद दुःखात्मकान्‌ कामात्‌ परित्यागेऽप्यनीशवरः । 


“ति वै विदन्त्याततरन्ति च देवमायां स्तरी-शुद्र-हृणा-शबरा अपि 
पापजीवाः” अर्थात्‌ “स्त्री-शुद्र-हण-शबर, ऐसा कि पाप से उत्पत्ति 
वाले वेश्यापुत्रादि साधुसग प्रभाव से भगवानु का अनुभव कर ईइवर- 
माया का अतिक्रमण करते हैं” ब्रह्मा के पलि इस नारदवचन से यह 
प्रमाणित होता हे कि-भक्तियोग किसी जाति की अपेक्षा नहीं 
करता है। भक्ति-अधिकार में एकमात्र श्रद्धा हो हेतु है । इसी लिये 
यहाँ “यदृच्छा” शब्द का प्रयोग है । अर्थात्‌ किसी परम स्वतन्त्र 
भगवद्धक्तसंग से अथवा उन के कृपाजात सुमंगल उदय से मेरी 
कथादि में श्रद्धायुक्त अथच विषय में अत्यन्त आसक्त नहीं, अत्यन्त 
निब्विण्ण भी नहीं है उस के लिये भक्तियोग सिद्धिप्रद है । इलोक में 
“यहच्छा” शब्द का अर्थे साधुसंग एवं साधुकृपा है । उस का प्रमाणा 
(१।२।१६) श्लोक पर श्रीसुतजी ने शौतकादि के प्रति कहा है 
हे विप्रगणा ! भगवद्वहिर्मुख जीव के साधुसंग के विना हरिकथा में 
रूचि उदय में अन्य कोई उपाय नहीं है । साधुगण प्रायत: पवित्र तीर्थों 
में निवास करते हैं उन तीर्थो मे साधु-संग-सौभाग्य होता है । "भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण स्वयं आगे दो इलोकों के द्वारा इस छ की व्याख्या करते हैँ 
मेरी कथाओं में जातश्रद्ध, अथच सवे कमं में निब्विण्ण, कामानाओं 
-को दुःखात्मक जान कर भी परित्याग में असमर्थ होता है । इसलिये. 
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ततो भजेत सां प्र त: श्रद्धालुद्‌ निश्चयः । जुबमानश्र तान्‌ 
कासाम्‌ ढुःखोदकोंश्च गर्हयन्‌ ॥१७२॥ 

कथेत्युपलक्षणं मतृकथादिषु । एतदेव केवलं परं श्रेय 
इति जातविश्वासः । अतएवान्येषु कर्सलु उद्विग्नः । किन्तु 
बर्त्तमानेषु प्राचीनकर्मफलभोगेषु एवस्भूत इत्याह, वेदति । 
ततस्तां देदेत्यादिव्याख्यातां न निव्विण्णो नातिसक्त इत्येवं- 
लक्षणांमवस्थासारभ्यं वेत्यथः । मां भजेत सदीयानन्यताख्य- 
शक्तावधिकारी स्याज्ञ तु ज्ञानइज्जाते सम्यगवेराग्य एव । 
तस्थाः स्वतः सरवंशक्तिमत्त्देनान्यनिरपेक्षत्वादित्यर्थः । 





उन कामों की सेवा अथच निन्दा करता हुआ श्रद्धा के साथ, हृढ़ता- 
पूर्वक प्रीतियुक्त हृदयसे मेरा भजन करें ॥ १७२) 

“कथा” यहाँ उपलक्षण मात्र है । यह ही केवल परम श्रेय है इस 
प्रकार जातविश्वास । अतएव अन्य कर्मों में उद्विग्न, परन्तु विद्यमान 
प्राचीन कमंफलभोगों को जान कर भी उन का पांरव्याग में असमर्थ । 

पूर्वे व्याख्यात “न निव्विण्णो नातिसक्त:” इस प्रकार लक्षण-अव्स्था 
से आरम्भ करके अर्थात्‌ विषयभोग में विशेष वैराग्य नहीं अथच 
विषय में आसक्ति भी नहीं, तथा भगवद्भक्ति के प्रत्येक अंगों के 
अनुष्ठान में दृढ श्रद्धायुक्त, इस प्रकार अवस्था से मेरा भजन करता 
है वह मेरी अनग्यता-भक्ति के अधिकारी हे । ज्ञानसाधन में जिस 
अकार ऐहिक-पारलीकिक निखिल भोगमें त्रिरक्ति न होने पर ब्रह्म- 
जिज्ञासा में अधिकार नहीं है उस प्रकार भक्तिसाधन में अपेक्षा नी 
रहती है । भक्ति का इस प्रकार स्वरूप-सामर्थ्य है कि वहू अपने 
भाश्चित जन की सर्व-अयोग्यता दुर कर के सर्व प्रकार से योग्यता- 
सम्पादन कर लेती है । अतः भक्तिसाधक के पक्ष में अन्य किसी 
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अनन्तरश्च वयते --तस्मान्म-दूक्तियुक्तत्थ योगिनो वे 
सदात्मनः । न ज्ञानं न च वराण्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह । 
यत्‌-क्मेभिर्यत्तपसा इत्यादि । न च कर्मनिर्वेद .पपेक्षत्वमा- 
पतितम्‌। स तु भक्तः सर्वोत्तमत्वविश्वासेन स्वत एव 
प्रवर्तते । अतो निब्विष्ण इत्यनुदादमात्रस्‌ । अतएव यद्यपि 
ज्ञानकर्मणोरपि ४ द्वापेक्षास्त्येव तां विना बहिरन्तः सस्यक्‌- 

वृत्त्यनुपंपरोस्तथाप्यत्र श्रद्धासात्रस्य कारणत्देन विशेषत- 
स्तदङ्गीकारः। अत्रापि च तदपेक्षा पूर्ववत्‌ सम्यकप्रबृत्य- 
थेंब । तां विनानच्यताख्या भक्तिस्तथा न प्रवर्तंते । कदा- 





योग्यता की अपेक्षा नहीं रहती है केवल भक्ति में टढविश्वास रहना 
चाहिये । आगे श्रीकृष्ण कहेंगे-हे उद्धव ! तुम्हारे निकट कर्म, ज्ञान 
एव भक्ति के त्रिविध अधिकारी की कथा कही गई । मुझ में आसक्त- 
चित्त भक्तिमान सांधक के पक्ष में प्रायकरके ज्ञान वा वैराग्य मङ्गल- 
कर नहीं हैं | क्यों कि राशि राशि कर्म से,तपस्था से, ज्ञान-वैराग्य से, 
अष्टांग-योगसे, दान-धमंसे, तीर्थयात्रा से, ब्रतादि निखिल मङ्गल- 
साधन से जो जित्तशुद्धि आदि फल प्राप्ति होती है वह भक्तिप्रभाव से 
अनायास मिलती है। अतः भक्ति अन्य निरपेक्ष यह बात स्पष्ट हुई । 
यदि कहो कि--'निर्विण्ण: सर्वकम्मेसु” अर्थात्‌ “निखिलः कर्मानुष्ठान 
में “निवेद प्राप्त” इस प्रकार उलेख है तो भक्ति किस 
प्रकार सर्व-तिरपेक्षा हो सकती ? । उस का उत्तर यह है-जब भक्त के 
भक्ति पर सर्वोत्तम विश्वास होगा तो स्वभावतः कर्मादि अनुष्ठान | 
में निर्वेद आय जाता है। तो भी श्लोक में कम्मंयोग | 
-नो निवेद की वात कही गई है वह अनुवाद मात्र जानना, अतएव 
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चित्‌ किञ्चित्‌ प्रवृत्ता च नश्यतीति । अतएव न निर्विण्णो 
नातिसक्त इत्यस्यानन्तरमपि सत्कथाश्रवणादौ वेत्यत्र 
श्द्धायां जातायासेव कर्मपरित्यागो विहितः । भक्तिसात्रन्तु 
तां विना सिध्यति । सकृदपि परिगीत॑ द्वया हेलया वा 
भृगुवर नरमात्रं तारयेत्‌ कृष्णनामेत्यादो । सतां प्रस द्भान्मम 
वीय्यंसम्बिदों भवन्ति हृत्कर्णरसायणाः कथाः, तञ्जोषणादा- 
श्वपवर्गवत्मन श्रद्धा रतिभक्‍्तिरनुक्रसिष्यतोत्यादो च । 
तत्‌पवंतोऽपि तस्याः फलदातृत्वश्रवणात्‌ । स्रियमाणो 
हरेर्नाम गृणर्‌ पुत्रोपचारितम्‌ । अजासिलोऽष्यगाद्घास किमुत 
नेद्धया गुण्‌ । इत्यादी तया फलदातृत्वसौष्ठवश्रवणाज्ञ । 


यद्यपि ज्ञान एवं कर्मसाधना में श्रद्धा की अपेक्षा है उस के विना 
भीतर व वाहिर सम्यक्‌ प्रवृत्ति नहीं हो सकती तो भी भवितसाधन 
में केवल श्रद्धा को ही कारणा रूप से निदेश किये जाने के कारण 
भक्तिमाग में श्रद्धा का ही विशेष रूप से स्वीकार किया गया है । भक्ति- 
साधन में सम्यक्‌ प्रवृत्ति के लिये ही श्रद्धा की अपेक्षा की जाती है 
उस के विना अनन्या भवित की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । यदि कभी 
किञ्चित्‌ प्रवृत्ति होती है तो वह नाश हो जाती है । अतएव “न 
निब्विण्णो नातिसकतः "इस प्रकार से भक्ति अनुष्ठान करने पर सिद्धि 
होती है ।” इस प्रकार उल्लेख के वाद “तावत्‌ कर्माणि कुर्व्वीत न 
निव्विद्थ त यावता । मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते” अर्थात्‌ 
ज्ञान साधक तब तक निष्काम भावसे कर्म करेगा जब तक ऐहिक- 
पारलौकक वैषयिकसुख में उट़िग्न नहीं होता है और भक्तिसाध्रक 
तब तक कम करें जब तक मेरी कथादि में हृद्श्नद्ध उपस्थित नह क 
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सा च श्रद्धा शास्त्राभिधेयावधारणस्यैवाङ्ग तद्विश्वासरूप- 
त्वात्‌ । ततो नानुष्ठानाङ्गत्वे प्रविशति । भक्तिश्न फलोत्‌- 
पादने विधिसापेक्षापि न स्यात्‌ । दाहादिकर्मणि 
वन्ह्यादिवत्‌ । भगवच्छुवणकीर्तनादीनां स्वरूपतस्त'हश- 
शक्तित्वात्‌ ततस्तस्याः श्र ढादञपेक्षा कुतः स्यात्‌ । अतः 


he 








तक 








होगी । इस इलोकमें हृढ़श्रद्धा उद्यके बाद ही स्वकर्म परित्यागकी 
व्यवस्था दी गई । भक्तिसापान्य में उस की अपेक्षा नहीं हैँ । स्कन्द- 
पुराण के प्रभासखण्ड में “मधुरमधुरमेतत्‌” इत्यादि श्लोक में “सक्र- 
दपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा, भृगुवर ! नरमात्र तारयेद्‌ क्ृष्णनाम”” 
अर्थात्‌ हे भृगुश्रेष्ठ ! यह कृष्णनाम श्रद्धा से हों अथवा हेला से हों एक ही 
वार परिगीत होकर मनुष्य-मात्र का उद्धार कर लेता है । “सतां 
्रसङ्गान्मम वीर्यसंविदो भवन्ति हुत्कर्णरिसायनाः कथाः । तज्जोंपणा- 
दाश्वपवर्गवरत्मनि श्रद्धा रतिर्भेक्तिरनुक्रमिष्यति” इत्यादिइलोक में 
, श्रद्धालाभ के पहले ही भवितफलदान की कथा सुनी गई है । “म्रिय- 
माणो हरेर्नाम गृणन्पुत्रोपचारितम्‌ । अजामिलोऽप्यगाद्धाम किमुत 
श्रद्धया गृणन्‌” इत्यादि इलोक में श्रद्धा से ही फलदातृत्वसोष्ठव सुनने 
में आता है। अजामिल ने मरणदशा में पुत्रोपचारित हरि-नाम का 
ग्रहण कर वैकुठधाम प्राप्त किया तब तो जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ 
ग्रहण करता है उस की फलप्राप्ति वारे में कहना क्या है?। वह 


श्रद्धा शास्त्र के वाच्य-पदार्थं अवधारणमे अंग रूप है, क्योंकि | 


शाङार्थविशवास का नाम श्रद्धा है। शास्त्राथे में हृढ़विश्वास 
श्रद्धा कहते हैं। अतएव श्रद्धा अनुष्ठान का. अंग नहीं 


भक्ति फलोत्पादतमें विधि की अपेक्षा नहीं रखती ।.. 
प्र र अन्य निरपेक्षभाव से सम्मुखस्थ ब अल: 















३३६ पट्सन्दर्भतामक- [ पञ्चमः 





वा इत्यादो । हेला त्वपराधरूपाप्य बुद्धिपूर्वक कृता चेद्दौरात्म्या 
भावे न भक्त्या बाध्यत इत्युक्तमेव । ज्ञानवलर्ढावदग्धादौ 
तु तर्वेपरीत्येन बाध्यते । यथा सतसरेण नामादि शृहहृति 
वेणे क्कचिइस्पुशक्तिर्बाधिता इश्यते । आर्द्रेग्धनादो वह्हि- 
शक्तिरिव । ९ द्वयोपहूतं प्रष्ठ भक्त त सम वार्थ्यपि। 
भूय्यंप्यभवतोपहूतं न से तोषाय कल्पत इत्यत्र शद्वाभवित- 





प्रकार भक्ति किसी विधि की अपेक्षा न कर ज्ञात वा अज्ञात रूप से. 
हों निखिल अन्तराय ध्वंस कर के अपने फल प्रदान करती है । भक्ति 

श्रीहरि को स्वरूप शवित है, वह शबित किसी जीव की इर्द्रियादि- 

“वृत्ति में तादात्म्य प्राप्त होकर भक्ति कर के अभिहित होती हे । 

भक्ति के श्रवण-कीत्तनादि जो नाना प्रकार अंग हैं और एकादशी- 

'ब्रतादि जो उपांग हैं वे सव स्वरूप-शक्ति की बृत्तियाँ है । अतः वे भी 

“समस्त निखिल अन्तराय ध्वंस कर के अपने अपने फल प्रदान करती 

हे । तव तो भक्ति की श्रद्धादि अपेक्षा कहाँ है जब कि वह अन्य 

किसी की अपेक्षा नहीं करती । विना श्रद्धा के भी कहीं अज्ञानीजन 

में सिद्धि ब्ख्नि में आती है । “श्रद्धया हेलया वा” इत्यादि वचनसे 
इस का प्रमाण स्पष्ठ है । परन्तु हेला अपराध रूप होने पर भी अबुद्धि 
पूर्वक किये जाने पर दोरात्म्याभाव के कारण भक्ति में वाधक नहीं 

करती है। यह पहले १५३ अनुच्छेद में शुद्धिभक्ति के आभास-प्रसंग में 
वाशित हुआ है । बुद्धिपू्वक अवहेला करने पर अपराध है परन्तु अबुद्धि- 
पुर्बक से नहीं । ज्ञानकरिका लाभ से जो परम उद्धत है उन के पक्ष में 
द्धि से अवहेला किये जाने के कारण वह भक्ति वाधक है । 












। 
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को लेकर उल्लिखित्‌ है । “ततो भजेत मां प्रीतः”.इस इलोक में “ततः 
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३३७ 
कय वला उती 
श्रद्धां विना क्कचिन्मुढ़ादो अपि सिद्धिह श्यते श्द्धया हेलया 
वा इत्यादौ । हेला त्वपराधरूपाप्यबुद्धिपुवंककृता चेहोरा- 
म्याभावे न भक्त्या वाध्यत इत्युक्तमेव । ज्ञान-बलदुविद- 
ग्धादो तु तहेपरीत्येन बाध्यते । चथा मत्सरेण नामादि 
गुन्हृति घेणे क्कचिद्वस्तुशक्तिर्बाधिता हश्यते । आद्रन्धनादौ 
वन्हिशक्तिरिव । श्रद्धयोपहृतं प्रेप्ठ भक्तेन मम वार्य्यप्यपि । 
भुय्यंप्यभक्तो पहतं न मे तोषाय कल्पत इत्य श्रद्ठा-भवित- 
शब्दाभ्यासादर एवोच्यते । स तु *गवस्त,षणलक्षणफल- 


(>) 


तो वह मेरा प्रिय होता है और अभक्तजन प्रचुर परिमाण से जो दान 
करता है वह सन्तोष कारण नहीं” यहाँ श्रद्धा एवं भक्ति--शब्द से 
आदर माना जावेगा। अर्थात्‌ आदर पूर्वक जल भी देता है तो 
उस से मैं प्रसन्न होता हूँ परन्तु अनादर पूर्वक प्रचुरदान से भी मेरी 
प्रसन्नता नहीं । वह आदर भगवातुके सन्तोष लक्षण रूप फलविशेष की 
उत्पत्ति में जो अनादर--लक्षण सन्तोष--विघातक अपराध है उस के 
निरासक है । अतएव श्रद्धा भक्ति का अंग है कारण नहीं है । परन्तु 
कर्मानुष्ठान में अर्थी, समर्थ एवं विज्ञता की भाँति अनन्याख्या भक्ति 
में श्रद्धापद अधिकारी विशेषणरूप को लेकर उल्लिखित है । अतएव 
“य॒हच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌” इस इलोक में भक्ति- 
अधिकारी के विशेषणा रूप से“श्रद्धा” यह पद उल्लेख किया गया है। 


` इलोक में “जातश्रद्ध” पद पुमान्‌ पद का विशेषण है । अर्थात्‌ “जात- 


श्रद्धो मत्कथासु” इस इलोक में “जातश्रद्ध” पद अधिकारी विशेषण 
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विशेषस्योत्‌पत्तावनध्दरलक्षणतद्विघातकापराधस्य निरसन- 
पर: । तस्मात्‌ शद्धा न भक्तयङ्ग किन्तु कर्म्मण्याथसमर्थ- 
विद्वत्ताबदनन्यताख्यायां भवतावधिकारिदिशेषणमेवेत्यत एय 
तद्विशेषत्वेनेवोबतं, यदृच्छया सत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः 
पुसानिति । जातश्रद्धो मत्‌कथास्विति च । अन्न तामारभ्ये- 


त्येथेंन न्यव्‌लोपे पञ्चम्यन्तेन तत इति पदेनानवधिकनिदेशे- 
नात्मारामतावस्थायामपि सा केषाश्चित्‌ प्रवर्तत इति तस्याः 
सास्राज्यमभिप्रेतम्‌ । अनन्तरश्च वक्ष्यते, न किञ्चित्‌ साधवो 
धोरा इति । अतः साञ्राज्यज्ञापनया तां विना कम्मंज्ञाने 





पद ल्यव्‌लोप में पञ्चमी है अर्थात “तां श्रद्धामारभ्य” उस श्रद्धा से 
आरम्भ कर इस प्रकार अथ है। जब साधनभक्तिके किसी अंग में 
श्रद्धा उदय से लेकर अनन्या भक्ति की प्रारम्भ करने की बात इलोक 
में उल्लख है परन्तु उस भक्ति-अनुष्ठान का कव परिसमाप्त होगा उसका 
कोई उल्लख नहीं है और आत्माराम-अवस्था में भी उस भक्ति की 
प्रवृत्ति किसी-किसी साधक में दिखने में आती है तो उस भक्ति का 
सर्वावस्था में साम्राज्यत्व यह अभिप्रेत हुआ है । इस के आगे अर्थात्‌ 
“जातश्चद्धो मत्कथासु” इस इलोक के बाद (११।२०।३४) “न किञ्चित्‌ 
साधवो धीरा” इस इलोक में ओऑत्माराम-अवस्था में भी भक्ति की 
प्रवृत्ति दिखी जाती है एसा अर्थ व्यक्त है । अतएव भक्ति का सर्वा- 
वस्था में साञ्राज्यत्व ज्ञापन कर उस भक्ति के विना कर्म एवं ज्ञान 
अपने-अपने फलप्रदानमें असमर्थ है इस बात को ज्ञात कराते हैं। इस 
प्रकार अनन्यभक्ति अधिकार में श्रद्धामात्र को हेतु कह कर वह जन 
“किस प्रकार भजन करेगा उस की शिक्षा दी जाती है-वह “श्रद्धालु” 
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अपि न सिध्यत इति च ज्ञापितम्‌ । तदेवमनन्यभक्ताधिकारे 
हेतु श्रद्धामात्रमुत्ववा स यथा भजेत्तथा शिक्षयति । स श्रद्धा- 
लुविश्वासवाव्‌ प्रीतः जातायां रुचावासक्तःः 
हृढ़निश्चयः साधनाघ्यवसायभङ्भरहितञ्च सद्‌ । सहसा. 
त्यक्तुमससर्थेत्वात्‌ कामान्‌ जुषमाणश्न गहंयंश्र । गहुणे हेतुः. 
दुःखोदर्काव्‌ शोकादिकुदुत्तरफलानिति । अत्र कामा अपाप- 
करा एव ज्ञेयाः । शास्त्रे कथञ्चिदपि अन्यानुविधानायो- 
गातु । प्रत्युत, “परपत्नीपरद्रव्यपर्राहसासु यो मतिम्‌ । न 





अर्थात्‌ विश्वासवानु, “प्रीतः” अर्थात्‌ भक्तिअग में संजातरुचिवानुः 
(आसक्त), “दृढनिश्चय” अर्थात्‌ साधनाध्यवसाय में भङ्गरहित, 
सहसात्याग में असमर्थता के हेतु विषयभोग करने वाला अथच उस 
विषयभोगमें तुच्छबुद्धि रखने वाला, विषयभोग में तुच्छबुद्धि का हेतु 
वह फल में शोकादिप्रद है, अर्थात्‌ जो जितना विषयभोग करता है 
वह उतना दुःखशोक में अभिभूत होता है मिड भोग के 
प्रति दोषारोपण एवं सहसा परित्याग में असमर्थ । यहाँ 
“काम? अर्थात्‌ विषयभोग वोलने पर अपापजनक भोग को 
ज्ञात करता है । क्यों कि शास्त्र में किसी पाप-जनक भोग का 
विधान नहीं हे । प्रत्युत मे-“परपत्नी--परद्रव्य--परहिसासु यो 
मतिमु । न करोति पुमानु भूप तोष्यते तेन केशवः”अर्थात्‌ “जो व्यक्ति 
परपत्ती, परद्रव्य एवं परहिसा में मति नहीं रखता हूँ उस के प्रति 
केशव प्रसन्न रहते हैं ' इस प्रकार विष्णृपुरागादि वचन से भगवानु में 
कर्मार्पणरूपा-भक्ति-अनुष्ठान के पहले ही पापजनक विषयभोग का 


कः 





करोति पुमा र॒ भूप तोष्यते तेन केशवः ॥” इति विष्णु | 
पुराणवाक्यादो कर्मार्पणात्‌ पूर्वेसेत तहिषेधादन्नेव च ' 
निष्कामकर्म्मण्यपि यदान्यज्ञ समाचरेदिति बक्ष्यमाणनिष- | 
धात्‌ । कम्मंपरित्यागबिधानेन सुतरां दुञ्कम्मेपरित्याग- । 
प्रत्यासत्तेः । विष्णुधस्मे -मर्य्यादाञ्च कृतां तेन यो भिनत्ति 
स सानवः। न विष्णुभक्तो विज्ञेयः साधुधम्माच नो हरिरिति 
वेष्णवेष्वपि तन्निषेधात्‌ । यत्पादसेवाभिरखिस्तपस्विनामशेष- 
जन्मोपचितं मलं धियः । उद्यः क्षिणो वीत्यत्र सदचःशब्द--योगेन 
जातमात्ररुचीनां,'यदा नेच्छति पापानि यदा पुण्यावि वाञ्छति 








निषेध किया गयाहै । और(११।२०।१०)३लोक पर“न याति स्वर्गनरकौ 
यद्यन्यतु न समाचरेनु” अर्थात्‌ स्वधर्मं में रह कर निष्कामभाव से | 
यज्ञादि के द्वारा भगवानु की आराधना करने पर स्वर्ग में नहीं जावेगा | 
न नरक में जावेंगा यदि निणिद्ध कमे एवं काम्यकर्म का अनुष्ठान नहीँ | 
करता है ऐसा कहा गया । बयों कि निषिद्ध अनृष्टान से नरक में तथा . 
काम्यानुष्ठान से स्वर्ग में जाना पड़ता हे । कर्मपरित्याग-विधान से 
दुष्कम्म परित्याग का विधान आप ही आ जाता है । विष्णुधर्म्मोत्तर | 
में उल्लेख है--भगवान्‌ के नियम को जो भंग करता है वह विष्णुभक्त | 
नहीं है, क्यों कि श्रीहरि पवित्रधम से अच्चित होते हैं इत्यादि | अत- 
एव वहाँ बैष्णवगरा में निषिद्ध कर्माचरण का निषेध किया गया है । 
(४।९६।३१) इलोकमें-पृथुराज ने अपने प्रजावर्ग के प्रति उपदेश किया 
'है-हे प्रजागण ! जीवों के मोक्षप्रदान में एकमात्र परमेश्वर समर्थ हैं, 
देवतागण मुक्तिदान नहीं कर सकते हैं वयो कि वे शक्तिसम्पन्न जीव- 
विशेष हैं । भगवानु के चरणकमलों में सेवाभिरुचि होने पर संसार- 
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ज्ञेयस्तदा सनुऽ्येय हृदि तस्य हरिः स्थितः” ॥ इतिविष्णु- 
धर्सर्व नियमेन च, “विकर्म्म यञ्चोतपतित कथञ्च नोति 
सर्व्वे हूदि सन्निविष्टः” इत्यत्रावि कथञ्चित्‌शब्दप्रयोगेन 
लब्धभक्तीनाञ्च स्वतस्ततृप्रउत्त्ययोगात्‌ । 'नास्तो बलादयस्य 
हि पापबुद्धिन॑ विद्यते तस्य यसै हि शुद्विरि'ति पद्ये नामाप- 
राधभञ्चनस्तोत्रादौ हरिभक्तिबलेनापि तत्ध्रवृत्तावपराधा- 
पाताच्च । अपि देत्‌ सुदुराचार इति तु तदनादरदोषपर 








दग्ध मनुष्यों का अशेष जन्माजित चित्त-मालिस्य विनाश हो जाता 
है । वह चरणासेवाभिरुचि प्रतिदिन क्रम से बढ़ती रहती है । जिस 
प्रकार श्रीहरि के चरयांगुष्ठ से विनिगंतः गंगा की सेवा से क्रमश: 
समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं,उस प्रकार सेवाभिरुचि वालों का चित्त- 
मालिन्य नष्ट हो जाता है । यहाँ “सद्य: क्षीणोति” वचन में “सदच"” 
शर का श्रथा। प थह ज्ञात दाता है कि-जित का हरिचरण-सेवा 
में रुचिमात्र उत्पन्न हुई हे उन को पापश्रवृत्ति विनष्ट हो जाती है और 
जो भजन में प्रवृत्त हैं उन भक्तिप्ताधकां की पापश्रवृत्ति कहाँ रह 
सकती है ?। विप्णुधमं मे और भी नियम बतलाया गया है-जब मनुष्य 
पापकर्म करने में इच्छा नहीं करता है एवं पुष्यकम करने में इच्छा 
रखता हे तब जानना कि श्रीहरि उस के हृदय में विराजमान हैं । इस 
से “विव-म्मं यच्चोत्यतित कथ्व्वित्‌ धुनोति सव्वं हृदि सन्निविष्टः? 
अर्थात्‌ अगवङद्भक्तगणमें यदि किसी प्रकार विकर्म उपस्थित होता है 
तो भगवानु उस के अनुतप्त हृदय में विराज कर उस दुष्प्रबृत्ति को 
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एव, न दुराचारताविधानपरः, क्षिप्र भवति धर्म्सात्मेत्यन- 
न्तरबाक्ये दुराचारतापगसस्य श्रेयस्त्वनिहेशादिति ॥११॥ 
॥२०॥ श्रीभगवान्‌ ॥१७०--१७२॥ 

नन्वेवं केवलानां कर्म्मज्ञानःक्तीनां व्यवस्थोक्ता । 
नित्यनैमित्तिकं कम्मं तु सव्वेप्वेवावश्यकम्‌ । तहि साङ्कय्य 








विदूरित्त कर लेते हैं यह सिद्ध होता है । यहाँ “कथस्दित्‌'' शब्द का 
प्रयोग है-उस से यह ज्ञात होता है-जिन्हों ने भगवानु में भक्तिलाभ 
किया है उन की स्वतन्त्ररूप से विकर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। 
पद्मपुराण में कहा गया है-“नाम्नो बलाद्‌ यस्य हि पाषवुद्धिने 
विद्ते तस्य यमैहि शुद्धिः” अर्थात्‌ जिस की नाम महिमाबल से पाप 
करने को प्रवृत्ति होती है-तात्पत्य-पाप कर के सर्वापहारक नाम 
कीर्तन कर अनुष्ठित पापों का प्रायश्चित्त कर लूँगा इस प्रकार दुष्प- 
वृत्ति होती है उस की यम-नियमादि पवित्र साधनों से भी शुद्धि नहीं 
है । इस प्रकार नामापराधभञ्जनस्तोत्रादि में हरिभक्तिबल से पाप- 
प्रवृत्ति अपराध-जनक करके उल्लेख है। “अपि चेत्‌ सुदुराचार ' 
इत्यादि गीता के इलोक में सुदुराचारी को भी साधु कर के सम्मान 
करने की जो व्यवस्था दी गई है उस का समाधान--“'सुदुराचारः' 
पद से अनन्य देवता-उपासक श्रीभगवञद्जनकारी भक्त का अनादर 
करना अत्यन्त दोषावह है इस तात्पय्यं को लेकर ही उस प्रकार कहा 
गया है परन्तु दुराचारता का विध,न नहीं किया गया । क्यों कि-पर- 
इलोक में “क्षिप्रं भवति धर्म्मात्मा  झश्‍्वच्छानन्तं निगच्छति” अर्थात्‌ 
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कथं शुद्ध ज्ञानभक्ती प्रवर्त्तेयातां तदेतद\षङ्कु् तयोः कर्मा- 
धिकारितां वारयति--तावत्कर्म्भाणि कुर्व्वीत न निव्विद्यत 
यावता । मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते॥१७३॥ 
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उस की वह दुराचारता निवृत्ति होने पर ही मंगल होता है इस प्रकार 
निर्देश किया गया है । अच्छा ? यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता है कि 
केवल कर्म, ज्ञान एवं भक्ति की यह्‌ व्यवस्था को गई । परन्तु नित्य- 
नेमित्तिककर्म कर्मी, ज्ञानी एवं भक्त सव का आवश्यक पड़ता है । 
यदि ऐसा ही है तो ज्ञान एवं भक्तिके साथ कर्मका मिश्रण हुआ । तब 
शुद्ध ज्ञान-भक्त दोनों किस प्रकार चल सकते हैं ? इस प्रकार आशंका 
कर के ज्ञान एवं भक्ति के कर्माधिकारत्व का वारण करते हैं-“तावत्‌ 
कर्म्माणि कुर्व्वीत न निस्विदये त यावता । मत्कथा-श्रवणादौ वा श्रद्धा 
यावन्न जायते” इस इलोक से । श्रीकृष्ण कह्‌ रहे हैं-ज्ञानी तब तक 
निव्य-वैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करें जब तक ऐहिक तथा पार- 
लौकिक सुखभोग में निर्वेद उपस्थित न हों और भक्त तब तक नित्य- 
` तैमित्तिक कर्म करें जब तक मेरे कथा-श्रवण-कीर्ततनादि में हृढ़ 
विश्वास रूप श्रद्धा का उदय न होवें ।।१७३॥ 
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इति प्रथमखण्डः समाप्तः 





भोभागवतस्‌ 


शंके नीताः सपदि दशभस्कन्धपद्चावलीनःं 
वर्णाः कर्णाध्यनिपथिकतामानुपू्रव्या-दूव रकः । 
हंहो डिम्भाः परमशुभदान्‌ हन्त धर्म्मार्थकासात्‌ 
यद्गहेन्तः सुखभयसभी मोक्षमप्याक्षिपन्ति ॥ 


( भक्तिरसामृतसिन्धौ ) 


2. सती 
पूर्वविभागे द्वितीयलहर्य्यामू 


_ अर्थात--अहे निव्वॉधगण ! श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध के। 
(पढ्यो कौ. वर्णावलो-समुह जो परम शुभद, धर्म्मार्थकामरूप त्रिवगं 
को निन्दा करती सुखमय चलुवर्य मोक्ष को तिरस्कार कर सर्वोपरि 
विराजमान हे ? हाय ! यह आशंका हो रही है कि तुम सबने आनु- 
पूर्वक रूप से उन वर्णसमूह को सदय ही अपने कर्णपथमें पथिक 
वनाया अर्थात्‌ लुम सब ने क्रम से उन का श्रवण किया यह यहाँ ।नन्शा- 


च्छलसे अर्थात्‌ व्थाजस्तुति के द्वारा भागवत की प्रशंसा की गई,अथ [हि 
 श्रवण-निषेध छलसे उस के अवश्य कर्तब्य की व्यवस्था दी जा रही 
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